- सक्केथन 


,.राष्ट्रभापा हिल्दी को श्री-समृद्धि श्राज हमारे देश की एक राष्ट्रीय भ्रावश्यकता 
हैं जिसकी पृ्ति अविसस्थ होती चाहिए । हिन्दी के विकास के लिए मौलिक सृजन 
तथा प्रनुसन्घान श्रादि की प्रपेक्षा तो हं हो, डिन्‍्तु श्रनुवाद-कार्य का भी कम महू 
नहीं है। श्रवुवाद को तो में एक दृष्टि से शोर भी सूल्यवान्‌ मानता हूँ। श्राज राष्ट- 
भाषा हिन्दी के सम्बन्ध में हमारे सामने लगभग वहा समस्या हैं जो शेक्सपियर के 
प्राविर्भाव से पूर्व इंगलेंड के सामने अंगरेज़ी के सम्बन्ध में थी ॥ उस साप्रय प्रतिष्ठित 
लेखक प्रंगरेजी की प्रपेक्षा लेटिन भाषा में ही लिखना पसन्द करते थे। [बेकन के 
प्रमेंक प्रग्यो की रचना लंटिन में हो हुईं। यहाँ तक कि सहवों शताब्दी के उत्तराध में 
स्यूटन ने अ्पता प्रसिद्ध प्रत्य 'प्रितिपिशा श्राारेज्ी में न लिखकर लैटिन में ही लिखा, 
प्रोर पैरेडाइस लॉस्‍्ट का प्रणपन अरंगरेज़ी में करने से पूर्व स्वयं भिल्टन फो ग्रपने मत 
में बहुत छुछ तर्क-वित्तक करना पडा। ] किन्तु सोलह॒वीं जती के तृतीय चरण तक 
्राति-पझाते पचास पर्ष में हो स्थिति इतनी बदल गयी कि शेक्सपियर विश्व के सर्वेभ्ेष्ठ 
साहित्य की रचना अंगरेजी में कर सके। अ्गरेजी किस्त प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में विचार 
का इतता समर्थ माध्यम बन सकी--यह तथ्य भ्राज हमारे लिए भ्रत्यन्त महत्त्वपुर्ण है 
श्रौर हमें इस पर उचित ध्यान देना चाहिए प्रयोकि हमारे सामने भी प्रायः यही लक्ष्य 
है। मेरा विचार है कि श्रगरेजी की उस थरी-वृद्धि का बहुत कुछ श्रेय प्रन्य भाषाभो 
से उत्कृष्ट साहित्य के श्रनुवाद तथा लिवि-रूपान्तर श्रादि को था ॥--हमकों इस 
ऐतिहासिक ,घटना से उचित शिक्षा ग्रहषा करनी चाहिए। 

इस राष्ट्रीय भ्रुष्ठाव करा बहुत बडा दायित्व विश्वविद्यालयों पर है। यह हर्ष 
क्वा विषय है कि हमारा हिन्दी विभाग इस महत्त्वपूर्ण कार्य में तत्परता के साथ सलान 
भोजना के शभ्रतगंत एक भ्रोर जहां मौलिक भन्वेषण् एवं भ्रमुसधात का 
बहाँ दूसरी भोर सस्कृत तथा यूरोपोय काव्य-शास्त्र के भ्रपर प्रन्यो के 
-विवेवन का भी उपक्रम है । में हिन्दी विभाग तथा उसकी 
फरता हूँ श्लोर उसके निरन्तर उत्कर्ष फो कामना 


है । उप्तकी 
सन्निवेश हैं। 
खनुवाद तथा व्याध्यान 
अनुसंधान परिषद्‌ का साधुवाद 
करता हूँ । 
प्रस्तुत प्रत्य हमारे विश्वविद्यालय हारा पी-एच० डी० के लिए स्वीकृत 
गयेयसात्मक प्रवन्‍्ध है। हिन्दी के अस्यात विद्वानो द्वारा प्रमाणीक्षत यह प्रवस्ध विद्व- 
विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि का अर्जत कर अपनो मान्यता सिद्ध कर चुका है, अतएद 


इस विषय मे भेरे लिए कुछ और कहना शेष नहीं हैं । हिन्दी प्रिगाग की झोर सै 


खा आधुनिक हिन्दी कव॒यित्रियाँ 
प्रकाशित यह पहला मौलिक ग्रन्थ है, इसलिए इसका महत्त्व तथा दायित्व झोर भी 


बढ़ जाता है। मुझे विश्वास हैं कि डा० सावित्री सिन्हा को इस कृति का हिन्दी संस र 
में समुचित आदर होगा ) 


संरक्षक, हिन्दी अनुसधान परिपदु, उप-कुलपति डा० गणेश सखाराम महाजनि, 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय, एम. ए., पी-एच. डी. (केस्ब्रिज) 
दिल्ली । 


अस्तावना 


इस प्रंथ को भूमिका पुष्यश्लोक पण्डित जौ--स्वर्गोय महामहोपाध्याण डॉ० 
जक्ष्मीधर शास्त्री फो ही लिखनी थो वर्योकि इसका प्रशयव उन्हों के निरीक्षण में 
हुमा था । परन्तु देव के विधान से उनको समये बाणो झाज मौन है| पण्डित जी की 
प्रतिभा श्रद्भुत प्ौर उनका पाण्डित्य भ्रगाघ था । वे भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
इतिहास्त के मेधावी ग्रतुसन्धाता ये | उनके निरोक्षण में सम्पन्न यह भ्रनुसन्धान-कार्य 
उनके गौरव के सर्वेथा भ्रनुकूल है, इसमें सन्देह नहों 

प्रस्तुत ग्रंथ अपने विषय का पहला प्रामारिणक साहित्यिक श्रष्ययन है । साहित्य के 
अनुसन्धान के लिए साहित्यिक म्मझता को में पहली द्ा्त मानता हें । उसके लिए यह 
अनिवायय हैं कि प्रनुसन्धाता व्यक्तिगत राग इेंष से तटस्थ रहकर तथ्यों फा प्रन्वेषए॥, 
और रसशास्त के भ्रनुसार उनका सुक्ष्मनाहन श्राख्यात करे । इसके श्ागे साहित्यिक 
अनुसस्धान को प्रौर श्रधिक तथ्य-परक बनाना साहित्य के साथ श्रस्याप करना है । 
तथ्यान्येषण झोर सनोवेज्ञानिक भ्राउयान--पा हित्यिक झनुसन्धान के ये दो सोपन है-- 
इनका सहुत्त्व भी इसी क्रम से है। तथ्य की निस्संग ज्ञोध प्रतिमा तैयार फरतो है श्रौर 
सथ्य का तन्मय श्रास्यान उसमें भ्रांण संचार करता है। मुझे हप हु कि इस ग्रंथ में 
अ्नुसम्धान फो दोनों हो भ्रावश्यकताओं,को यंयावत्‌ पूर्ति हुई है । अनुसन्धेय विषय से 
स्वभावगत तावात्म्य होने के कारख लेखिका को उपके सर्मे तक पहुंचने प्रौर उसका 
सम्यक्‌ उद्घाटन फरने में विशेष प्रयास नहों करना पड़ा । उनके प्रयत्न के फलस्वरूप 
बहुत सा प्रज्ञात साहित्य प्रकाश में क्राया हैं प्रौर यहुत से ज्ञात साहिएप का नवीत 
दृष्टिकोश से सा्िक विवेचन-विश्लेपण हुआ हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ अज्ञात का ज्ञापन 
और ज्ञात का विवेचन करता हुआ हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देता है। 

इस प्रंथ को हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों तय ममक् प्रालोचकों से प्रशंसापन्न 
और दिल्‍लो विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० का प्रमासपत्र मिल चुका है । झतएव 
मेरे लिए इसका विशेष कीर्तन करना भ्रनावह्यक है। 

में अपनी मंगल-कामनाओं सहित डॉ० साविन्ती सिन्हा के इस स्तुत्य प्रयास 
को हिन्दी के विद्वानों के समक्ष अस्तुत करता हूँ । 

+-नमेन्‍्द्र 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली | 
१४ 


खा आधुनिक हिन्दी कव॒यित्रियाँ 


भ्रकाशित यह पहला मौलिक ग्रन्थ हूँ; इसलिए इसका महत्त्व तया दायित्व और भी 
बढ़ जाता है। मुझे विव्वास हैँ कि डा० सावितों सिन्हा की इस कृति का हिम्दी संस र 
में समुचित झादर होगा । 


संरक्षक, हिन्दी प्रमूसधान परिपद्‌, उप-कुलपति डा० गणेश ससताराम महाजनि, 


दिहली विश्वविद्यालय, एम ए , पी-एच. डी. (केम्ब्रिज) 
दिल्ली । 


प्रस्तावना 


इस ग्रंथ को भूमिका पुण्ययलोक पण्डित जी--स्वर्गीय महामहोपाध्याय डॉ० 
सक्ष्मीघर बातो को ही लिखनो थी पर्योकि इसका प्रणयत उन्हों के निरोक्षण में 
हुमा था। परन्तु देव के विधान ते उतको समय वाणी झ्ाज मौन है । पप्डित जी की 
प्रतिभा श्रदूभुत श्रोर उनका पाण्डित्य भ्रगाघ था | वे भारत के सास्कृतिक तथा साहित्यिक 
इतिहास के मेधावी प्रनुसन्धाता थे उनके निरीक्षण में सम्पन्न यह झनुसस्धान-कार्ये 
उनके गौरव के सर्वया श्रनुकल है, इसमें सन्देह नहीं 

प्रस्तुत प्रंय अपने विषय का पहला प्रामारिएक साहित्यिक भ्रध्ययन है। साहित्य के 
अनुसन्धान के लिए साहित्यिक मर्मज्ञता को में पहली शर्त मानता हूँ। उसके लिए यह 
भ्रनिवार्ष हूँ कि श्रनुसन्धाता व्यक्तिगत राग हंप से त्टस्य रहकर तथ्यौ फा प्रन्वेपणा, 
और रसशास्प्र के अ्नुस्तार उनका सुक्ष्मगाहुन भ्राएयान करे । इसके भ्राग्रे साहित्यिक 
अनुसन्धात को श्र प्रधिक तथ्य-परक बताता साहित्य के साथ अन्याय करना है। 
तथ्यान्वेषए भ्रौर भनोदेशानिक आउ्पान--साहिप्यिक अनुसन्धान के पे दो सोपान है-- 
इनका महत्त्व भी इसी क्रम से है। तथ्य की निस्सगर शोध प्रतिमा तैयार फरती है भ्रौर 
तथ्य दा तन्मय प्रास्यान उसमें प्राण सचार करता है। मु हप॑ है कि इस प्रथ में 
श्रमुसन्घान की दोनो ही ग्रावःपकताग्रो,की ययावत्‌ पूर्ति हुई है । झनुसम्धेय विषय से 
स्पभावगत तादात्म्य होने पे कारए लेखिका को उप्तके पर्म तक पहुँचने भ्रौर उसका 
सम्यकू उद्घाटन करने में विश्येप प्रधास नहीं करना पड़ा । उनके प्रयत्न के फलस्वरूप 
बहुत म्ञा ग्रजञात साहित्य प्रकाश में प्राया है प्रोर बहुत से ज्ञात साहिता का नवीब 
दृष्टिकोरा पे मासिक विवेचन विदलेषण हुआ्रा है। इस प्रकार यह ग्रथ भ्रज्ञात का ज्ञापन 
श्र ज्ञात का विवेचन करता हुआ हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि में योग देता है। 

इस प्रंथ को हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों तथा सर्मन्न श्रालोचको से प्रशसापन 
आर दिल्‍ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० का प्रमाणपत्र मिल चुका है अतएव 
मेरे लिए इसका विशेष कोतेन करना भ्रनावद्यक है। 

में श्रपतों झगल-कामनाग्रो सहित डॉ० सावित्ों स्िव्हा के इस रतुत्य प्रयास 
ऐो; हिलदी के जिलों, के राणक प्रस्तुत ऋरता हैँ १ 

-+नगेन्द्र 
भष्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली | 


हमारी योजना 


'मध्यकालीन हिन्दी कवयिद्रियाँ' हिन्दी भ्रनुसन्धान परिषद्‌ प्रंथमाला का दूसरा 
॥ हिन्दी श्रनुस्तन्धान परियद्‌ हिरदी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, को 
संत््या है. निम्की स्थापना प्रवतूवर १६५२ में हुई थी। इसका कार्य-क्षेत्र हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य-विधपरक भ्रनुतत्धाव तक ही सीमित है झौर कार्यक्म मूलतः दो भागों में 
विभवत है| पहले विभाग पर गवेपणात्मक श्रनुशीलन का भौर दूसरे पर उत्तके 
फ़लस्वष्टप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दाधित्व है। 
परिषद्‌ मे इस वर्ष पांच ग्रंथों के प्रकाशन को योजना बनाई हैँ । पहुचा 
प्रंथ हैँ हिन्दी फाव्यालड्भार सूर्ता जो श्रांचार्म धामन की श्रमर फृति “काब्या- 
सलड्ूरसुत्र' का हिन्दी-रपान्तर है। मुद्रश-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयो के कारण 
ग्रह ग्रंथ थोड़े विल्म्ध से प्रकाशित हो रहा है। दूसरी कृति यह प्रापके समक्ष 
प्रस्तुत है । तीसरे ग्रंथ का मुद्रद्म श्रारम्भ हो चुका है। यह्‌ ग्रंथ श्राचायं कुल्तक के 
'बक्रोक्तिजीवितम्‌! का झनुवाद हूँ जो “हिन्दी वक्रोवितिजीवित' के नाम से प्रकाशित 
हो रहा है। इनके भ्रतिरिवत दो रचनाएँ भ्रौर है जो इस वर्ष के भ्रन्त तक प्रकाशित 
हो जापेंगी-'हिन्दी साहित्य पर सूफो भत फा प्रभाव शोर 'ग्रनुसन्धान का स्वरुप । 
इनमें से पहुंता प्रंथ दिललो विश्वविद्यालय द्वारा पो-एच० डी० के लिए स्वोकृत 
ग्रवेषशात्मक प्रबन्ध है। दूसरा “प्रनुस्म्धान का स्वरूप' विषय पर साहित्य, समाज- 
शास्त्र, विज्ञान श्रादि के सान्‍्य अ्राचार्यों के निम्नन्धों का सड्धूलन है जो परिषद्‌ की 
प्रर्थंता पर लिखे गये है। इस योजना को कार्यास्वित करने में हमें हिन्दी की सुप्रस्िद्ध 
प्रकाशन-संस्या--भात्मारास एण्ड संस के प्रध्यक्ष श्री रामलाल पुरी का सक्रिय सहयोग 
प्राप्त है । उनके श्रमूल्य सहयोग ने हमें प्राथ: सभी प्रकार की व्यावहारिक चिस्ताओो 
से मुक्त कर यह श्रवस्र दिया हैँ कि हमर श्रपना ध्याद और शक्षित पूर्णतः साहित्यिक 
कार्य पर ही केद्धित कर सफें। हिन्दी ग्रनुस्धान परिषद्‌ श्री पुरी के प्रति अपनों 
क़तज्ञता प्रकट फरतो हैँ | 
-नमेन्दू 
दापावली, २०१० वि०| 5 भ्रध्यक्ष, हे 
ह हिन्दी 'अतुसन्धान परिषद्‌ 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


निवेदन 
जीवन के प्रत्येक अंग को स्‍नो तथा पुरुष के पृथक्‌ दृष्टिकोण से देखते का 
कुछ स्वभाव-सां बन गया है, विशेषकर उन अगो को जिनमें स्त्रियों के प्रति अन्याय 
तथा उपेक्षा के चिह्न दिखाई देते है | सम्भवतः श्रवचेतन के इसी सस्कार की प्रेरणा 
से मेने ग्रपने शोध-कार्य के लिए प्रस्तुत विषय चुना हो । चिरकाल से मुझे साहित्य 
में स्त्रियों के योग-दान के सम्यब्ध में प्राप्त सामग्री से असंतोष का ग्रनुभव होता रहा 
है, भोर एस प्रवन्ध में मेने साहित्य के इतिहास की इन उपेक्षिताग्रों को यधाशक्ति 
प्रकाद में लाने का प्रयत्न किया है । 
कार्य आरम्भ फरने पर सबसे दुरूह समस्या थी साहित्य के विशाल सागर में 
अ्रन्तर्लीन इन नन्हे बिख्ुशो के पृथर्‌ प्रस्तित्व को ढुँढ निकालने की । इस कार्य में 
हिन्दी की ह॒स्तलिखित पुस्तकों को खोज फरने बाली श्रनेक संत्याग्रो की रिपोर्टों से 
बहुत सहायता मिली | रॉयल एशियाटिक सोसायटी श्रॉफ बंगाल; नागरी प्रचारिशी 
सभा, काशी; राजस्थान रिस्े सोसायटी, बलकत्ता, इत्यादि शोध-संस्था्रो की दात-शत 
प्रत्नियों को छाव-बीन करने पर प्रदेक श्रन्नात कवयिश्रियों के भाम प्रकाश में प्रौर 
विभिन्न संग्रहालयों के भ्रध्यक्षो के कृपापूर्ण सहयोग से उनकी कृतियाँ उपलब्ध हुईं-- 
मेरे मन फा धुृंधला चित्र कमशः भास्वर होने लगा। 
प्रबन्ध की राशि-भूत सामग्री के निब्नन्धन की भी एक समस्या थो, परन्तु परम 
अ्रद्धेय सहामहोपाष्याय श्री लक्ष्मोघर जी के निरीक्षण ने मुझे साहस भ्रौर वाड्छित बल 
प्रदान किया | उनकी छत्रछाया में उनके अमूल्य परामर्श का सौभाग प्राप्त कर ही 
में यह कार्य समाप्त करने में समर्थ हो सको । पण्डित जी प्राज इस संसार में नहीं हैं-- 
उनकी दिवंगत भ्रात्मा के प्रति ग्रपना विनम्र प्राभार व्यक्त करने में भेरे शब्द सर्वथा 
भ्रक्षम हैं । भ्तएवं उनके श्नुग्रह से भाराक़ान्त मौन हो मेरी कृत भावनाझों का 
बोतन कर सकता है । 
इस श्रवसर पर में दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पुज्यत्रर डा० महाजनि 
के प्रति भी भ्रपनी कतज्ञता प्रकट करतो हूँ जिनके वस्तव्य से मुर्झ बहुत प्रोत्साहन 
मित्ता हैं--भश्रौर, प्रन्त में, में विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष सान्यवर 
डॉ० भगेख्र के प्रति श्रपती कृतज्ञ भावनाग्रो का ज्ञापन करती हूँ जितके बहुमूल्य परा- 
भरश्श तथा सद्भाव के श्रभाव में यह प्रवन्ध श्रपूर्ण हो रह जाता । 
इन्धप्रस्य कॉलेज 
दिल्ली 
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६ प्रथम प्रध्याय 

2०.5 कफ 
विपय प्रवेश 

साहित्य रचना के लिए श्रावश्यक सृजन श्रोर निर्माण शक्ति की विभूति ले 
नारी पुरुष को छुलना में फाव्य के अधिक निकट आती है। भावनाओ्रों फ्री कोमलपता 
प्रोर प्रभिव्यकित को कलात्मरुता, दोनो ही नारी स्वभाव के प्रबल पक्ष हैं । जहां शगित 
प्रौर शासन प्रिय पुरुष ने श्रविकार, सघर्ष श्रौर भौतिक सफलताओओं में ही जीवन का 
मूल्याकन किया; वहां स्तो ने समर्पण, सेवा ओर त्याग में अपने जीवन को सार्थकता 
भावी ; स्पूत तथ्य के प्रति उसका सोह उतना न था जितना सूक्ष्म भावना के भप्रति॥ 
इतिहास के भ्रारम्म फे वे पृष्ठ, जहां शारीरिक शक्ति का प्राइल्य नहों है, हम सनी के 
सबल मानस को एक ऋलफ देस सकते हेँ। स्त्रियों के द्वारा रचित ऋग्वेद को ऋचाए, 
पृद्पों द्वारा बनाई हुई फविताप्रों से किसी भो प्रकार फ्म नहीं है। परन्तु भ्रनुभूति 
भौर भावनाझ्रों की प्रतिमूति होते हुए भी, सृजन की प्रतौक होते हुए भी भारतीय 
नारी साहित्य सृजन में प्रधान तो क्या ययेप्ट भाग भी न ले सकी । 

हिन्दी के पुर्व के भारतीय साहित्य में कई ज्योतिर्मय तारिफागं का प्रालोक 
दृष्दिगत होता है । बैदिफ श्रौर त्तस्कूत साहित्य में विश्पला, घोषा, नितम्बा, गार्गी, 
संजेयी इत्यादि तारियो क्रो रचना्रो की उपेक्षा करना प्रसन्‍्भव है। पाली साहित्य 
में भी बौद्ध भिक्षुणियों के बिरामपूर्ण गौतो में उनका मैराश्य पूंड पडा हैं। उनके थे 
उद्यार इतने मार्मिक और फलापूर्ण हे कि कुछ विद्वानों को शका हैं कि प्रे रचनाए 
स्त्रियों द्वारा रचित हैँ भी या मही | इन छन्दो में अभिव्यकतत साहित्यिक श्रभिरचि तथा 
चरम भावना झोर कत्तात्मकृता स्तियो के सीमित जीवन में #से श्रा सकती हूं ? पर 
थेरियों के हृदय से निकले इन उद्यारो वी श्रेष्ठता देखकर ही उन्हे उनका न भानना 
अन्याय होगा। भावनाएं काव्य की प्रात्मा हैं। जीवन के उन्त उद्दीप्त क्षणों में जब 
केवल भावनाप्रो का हौ प्राधान्य रहता है बला प्रौर साहित्य ये ज्ञान की झ्राव- 
इयकता नहीं रह जाती, भ्रनुभूतियां स्वय हो कला बन जातो है और बहीं कला सच्ची 
भी होतो हैँ । थेरी काव्य का जो सकलन “येरी गाथा' के नाम से प्रकाशित हुआ हूँ, 
उससें लगभग ६० थेरियो की रचनाएं सकलिप्त हैं। इनमें सकलित प्रम्बपाली क्षो 
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हृदयग्राही रचनाओ्रों का सौष्ठव देख बर वास्तव में श्राइचय होता है। उदाहरणार्य 
फालका भमरदणशाण सदिसा, बेल्लितग्गा सम मुद्धजा झहु। 
ते जराय साणावाक सदिसा, सच्चवादि वचनम्‌ नज्ाथा॥ 
काननम्हि बनखड चारिनी कोकिला व मधुर निकूजित ! 
त जराय खच्त तह तहिं सच्चवादि वचतम्‌ नजाया। 
बौद्ध साहित्य के बाद, जन साहित्य में स्त्रियों की देन तगण्य हैं ॥ इस सत के 
शोज प्रयो में प्रनेक साधारण स्त्रियों तथा रानियों का बशॉन है, जिन्होंने श्रपता सर्वस्व 
महावीर के नाम पर अ्रपित कर दिया था। पर उप्त साहित्य वे रचपिताप्रो के सप्य 
एक भी लेखिका का उल्ने् नहीं है। जैन काल के बाद ही, मा श्रधिक उपयुक्त शब्दों 
में, साथ ही, हिन्दी साहित्य का शैशव श्रारम्भ होता है श्रौर यहों से हमारे मुख्य विषय 
का प्रारम्भ भी होता हूँ । 
सम्बत्‌ १००० से लेकर श्राज़ तक के विशाल साहित्य पर स्त्रियों फी देन का 
भ्रभुत्त है. ऐसा तो नहीं कहा जा राकता, किन्तु वह श्रनुमान के प्रनुसार होन भी नहीं 
है । समय को प्रवाह, पुरुषों के प्रभुत्व, तथा दूसरे सामाजिक शोर राजनीतिक व्यव- 
धानों ने उनकी भावनाओं को भी चारदोबारी तक ही सीमित रख दिया, श्रत 
उनकी भावनाएं श्रभिव्यकवित का साधन न पाकर क्षौण होती गईं | जीवन की शू ख- 
लाए उनकी भावनाप्रों को स्वतत्र केसे छोड सकती थों ? इसो पराधीनता और 
विवशता ने उनकी प्रतिभा, भाव श्ोर भ्रनुभूतिषो फो इत्तने कडे बच्धन में बाँध दिया, 
जिनके ढोले पडने पर भी उनके चिक्ल युगो तक न मिट सके। जकडी हुई प्रतिभा 
जहाँ परिध्यितियों भर भ्रवसर की सुलभता पा श्रपने भ्राप बिखर गई हें, वहीं साहित्य 
फो कुछ देन बन गई है। इन सब परिश्थितियों के होते हुए भी हमें साहित्य को किम्ती 
प्रवृत्ति में स्त्रियों को देन के नाम पर शून्य नहीं मिलता । हर 
हमारे इतिहासकारो ने साहित्यनिर्माताओो के इस श्रग पर कोई विद्येष प्रकाश 
नहीं डाला । शिवप्तिहसरोज में ताज श्रोर शख का उल्लेख भी पुल्लिग में हुआ्ना है। 
मिश्रवन्धुप्रो, रामचन्द्र शुक्ल तथा दूसरे इतिहासकारा ने भी इन क्वयित्रियो का 
उल्लेखभाज कर दिया हें । केवल राजपूताने के प्रसिद्ध गबेधक शोर ऐंतिहासज्ञ श्री 
मुच्छी देवीप्रसाद ने इस विधप में कप्छी खोज की है १ उनकी “नहिला भृदु वाझो' इसका 
भ्रनूठा श्लोर एक हो ग्रन्य हैं। मुट्य विषय पर आने बे पूर्व इस विषय पर प्राप्त 
सामप्रो पर एक घिहाबलोकत श्रावश्यक प्रतोत होता है । निम्नलिखित साधनों से 
स्त्रो साहित्य विषयक सामग्री प्राप्त हुई है; * 
१ नागरी प्रचारिणी सभा की साज रिपोर्ट--नागरी प्रचारिशी सभा द्वारा 
प्रकाशित ब्रापिक भर त्रेवायिक खोज रिपोर्ट में ग्रनेक कवियों के हस्तलिखित चाप्त ाणो 


विपय अवेश 


है 


का उल्लेख है। सन्‌ १६०१ से १६२४५ तक को प्रकाशित तथा उसके पश्चात्‌ फो 
ह॒स्तलिणित खोज रिपोर्टों में जिन कवपि्रियों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम 


ये हे: 


नाम है चर्ष क्रम संख्या 

१. गंगा श६०६, ०८ ३३ 

२० सोन कुंबरि 

३. इन्द्रामती १६०६, ११, २२ २४ ३३६ 

४. शेख रंगरेशिन १६२३, २५ परिशिष्द १ पृष्ठ १६ 

५. प्रिया सखी बख्त वुरंवरि १६०६, ०५६ 34 

६. रसिक बिहारों बनोठनों जी २०६ 

७. सहनों बाई १ १६०३ १६२ 
ए १२६२० २२ १७१ 

" है १६०६, ०४ र२६ 

डे. १६०० २६, ३० 

८. घुल्दर छुंवर बाई 7 १६०१ ६५ 

६, विरजी फ़ुंवारि १ १६२३, २५ १६ 
रे १६०४ 

१० वृषभान कुंवरि १६०६, ०८ पृष्ठ ३५२ 

११. रत्न कुंबरि १६०६, ११ 

१२, दीप झुंवरि १६०६, ०६ ३५३ 

१३. पजन कुंबरि द३े 

१४, मना घोगिनी १६०६, ११ २०६ 

१५- घुन्दर कली १२ 

१६५ फुष्णावती १६१२, १४ 

१७. दयाबाई १६२६, २८ हंस्तलिखित 

१८० सोराबाई १६२६, ३१ सं० २३१ 

१६. भंगाबाई 

२०, जीमन महाराज की मा है 

२१. धर्म कुंवरि श&३८, ४० 


२. राजपूताना में इस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों की खोज्--मृंशी देवोप्रसाद 
द्वारा प्रकाशित कराई हुईं इस घोज रिपोर्ट में राजस्थान फो कुछ प्रमुख कवयिद्रियों 
का नाम भी उत्लिपित हैं । इस खोज के भ्राघार पर उन्होंने 'महिला भृदु वाझी' फ्री 


मा मध्यक्ालीन दिन्दो कवयित्रियाँ 


रचता फी, जिसमें राजस्थान की कर्वायत्ियों फे अतिरिक्त दूसरे स्थानों की हित्दी 
लेखिकाएं भी सम्मिलित है । दोनो में उल्तिखित कवमित्रियों के नाम ये है 


ऋषिरानी चोदे 
» काकरेचों जी 
« छुशला 
. खगनिया 
साईं 
खदकलायाई 
» चंपादे रानी 
» छतप्रकुँबरि बाई 
» प्रताप बाला 
भीमा चारिणशो 
११६ ताज 
१२६ तीजा जी 
१३: तुलछराय | 
१४. पदूमा चारिरों 
१५. यौरा 


क दी दू &॥ मद #% अआ वुएछ ० 


नर 
ट] 


>१६- प्रताप कुर्धारे बाई ' 


१७: मीरा 
१६८५ रखछोड कुंवारि 


१६. 


२०. 


२१ 


२. 


श्र. 
र४ड 
श्र 
२६८ 


२७. 
८ 


२६. 
३०. 
३१. 


३२- 
३३. 
हेड, 
३५५ 


रत्न कुँवरि 

रतन छुँवरि बाई 
बनोठनी जो 

रानी ररधरी जी 

रानी राम प्रिया 
प्रवोशराय पातुर 

विष्णु प्रसाद कुवरि बाघेली 
बिरजू बाई 

विरजी कुबरि 
बिहारीलाल जी फी स्त्री 
बिहारीलाल जी को पुत्री 
ब्रजदासोी रानो बॉकावतो 
शेख रगरेजिन 

सररवतो 

महजो बाई 

सुन्दर फुचारि घाई 

हरि जी रानी 


३. भारों और ऐतिदासिक दृश्तलेखों की चणेनात्मक सूची--भरी टेसी' 
टरीद्वारा सम्पादित इन प्रततियों में केवल बीकानेर स्टेट संग्रहालय में संमूहीत हस्तलिखित 
ग्रंथों मे. दो सती लेखिकाश्री, नायी तथा राव योधा को साखालो रानो का उत्लेण 


मिलता है 


३ आओ 
४- घुन्दंल बेभव--दुन्देलखड के साहित्पकारों की रचनाझो के इस संग्रह में 
कई स्न्ो फवियों का उत्लेप़ है, पर उनमें से प्रायः सब थश्षी देवीप्रताद की प्ोज- 


पुस्तक में सम्मिलित है । 


४. छिन्दी के मुसलमान कवि--शभ्री गयाप्रसाद विद्यारद हारा लिखित इस 
पुस्तक में कई ह्रियों का वर्षान है । जिन मूसलमसान टित्रियों को साहित्य सेवा का 
उत्सेक्ष उन्होंने किया है, उनके नाम ये ह३ 


१. शेख ८ 


२६ तर्ज 


$ 


३ सुन्दर कलो 
४. भुप्तरो 


विषय प्रवेश भू 


2 रुपवतों बेगम 
६. मुसलमानों की हिन्दी सेवा--भ्री कमसघारी सिह 'कप्तलेश' हारा लिखिते 
* इसे पुस्तक में भी शेस झौर ताज का नाम तथा उनकी रचनाओं के कुछ उदाहरण 

उल्लिपित /है । 5 

७, स्त्री कवि कौमुद्ी--श्री ज्योतिष्नाद धारा सम्पादित यह' प्रंथ श्रपने 
ढंग का एक हूँ। प्राचोन लेपिकाब्रों में से ग्धिकतर उन्होंने 'महिला मृदुवारी' में से 
ली है, पर उनके जीवन चरित्र तथा रचनाओ्रों पर एक परिचयात्मक दृष्टि डाल कर 
उसे एक नया धूप दे दिया है। झ्राधुनिक कवयित्रियों को रचनाओ्ों पर उनके विचार 
सौलिक ६॥ रखनएझो के संकलन झोर सम्पादन का ढंग इस विषय के निष्कर्ष पर 
पहुँचाने में काफी सहायक है ॥ 

“इसके श्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य के विभिन्‍न इतिहासों में कुछ लेखिकाभों के 
नाम मिलते हे । प्रियसन, तासो, शिर्वासिह, रफमनरेश प्रिपाठो इत्यादि द्वारा सम्पादित 
फब्षियों की सूचियों में भी उल्लिखित कवयित्रियों में से कुछ फी श्रावृत्ति मिलती है । 
प्राधुनिक इतिहासकारों ने इस विषय पर इन्हों के सहारे योड़ा बहुत श्रकाश डाला है; 
पर यह प्रकाश इतना घुंधला हैं कि कवयित्रियों के ध्यक्षितत्य श्रोर उनकी रचनाप्रो 
को एक छायामात्र दिखायी देती है ३ 

इस बिखरी हुई सामग्री को सूतबद्ध रूप देने के लिए उस्ते काह झ्ौर प्रवृत्तियो 
के भ्रनुसतार विभाजित करना झ्रावश्यक है । कालानुसतार विभाजन में सब से बड़ी 
प्रड़्वन हँ--भ्रनेक प्रवृत्तियों का एक हो समय में प्रस्तित्व। नई प्रवृत्तियों के 
उदय के साथ साथ पुरनो भावनाओं का भी विकास होता रहता है| ऐसी प्रवस्या 
में काल के श्रनुसार विभाजन में प्रवृत्तियो की भ्रनेकता के कारण एकरूपता का 
भाव हो जाता है। कालविभाजन की क्रपेक्षा प्रवृत्तियों के प्राघार पर विभाजन 
अधिक सुविधाजनक होने के साथ हो वास्तविक भी हूँ । काव्य को श्ात्मा भाव है) 
साहिब में. बहती हुई. भावों. की अवाब धारा में कोर्ट व्यवधान नहीं घिलते।, अ्रतण्व 
प्राप्त सामग्री को प्रधाततया प्रवृत्तियों के ही श्राधार पर बिभाजित कर प्रत्येक प्रवृत्ति 
में स्‍त्री पे योग को विवेचना गई है। परन्तु प्रवृतियों की स्वाभाविकता तथा सुविधा 
फे होते हुए भी काल अऋयवा समय को पूर्ण उपेक्षा नहीं को जा सकती; घतएव पहुल्े 
सम्पुर्ण सामग्री फो कालानुसार विभाजित करके तत्पदचात्‌ प्रत्येक काल की प्रधान 
प्रवृत्तियों के भ्रनुसार विभाजन किया हैं । 

३. डिगल की कवधित्रियाँ॥ 

३२५ मध्यकालोन साहित्य को स्त्रियो की देन) 

३० आधुनिक काल को अ्रमु्त लंखिकाएँ। 


६ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


१, डिंगल की कवयित्रियाँ--श्रारस्भ कालोन साहित्य में बोर भावना कला 
प्राघान्य है। इस काल को प्रधिक रचनाएँ डिगल भाषा में हो मिलती है; जो राज- 
स्थान की प्रमुख भाण थी। डिगल में रची जाने वाली कविताओं में यद्यवि बीरत्व 
को प्रधानता मानी जाती हैं, पर उस बीर काव्य की प्रेरणा में श्रोज से अधिक 
श्रृगार है । इसके श्रतिरिषत डिगल काव्य रचना काल इतना विस्तृत हैँ कि उसका 
काल विभाजन करमा भ्रसम्भव है । इस कठिताई के कारण डिगल को कविताश्रों को 
चाहे वे थरगांए की है श्रयवा वीर की, एक ही श्रध्याय के श्रंत्रगंत रख दिया है। 
इनमें से श्रधिक रचनाएँ श्रृंगार की हे । बोर काव्य के नाम पर लिखें जाने बालें 
फाव्य में स्थिियों की रचनाएँ वहुत कम है । निम्नलिखित तालिका से इसे तथ्य की 


पुष्टि होती है : कवयित्रियाँ 
डिंगल को कवयित्र 
नाम रचना काल सम्वत्‌ 
१. रोमा चारणी शड६० 
२. चंपा दे रातो “१६५० मुं० देवों प्रसाद 
३. पदूमा चारणी श्द्श्४ड 
४. फाकरेची जी १७१५ 
५. साथी १७३० 
६. विरजूं थाई श्ष०० 
७. राव योघा फी साखालो रानो अनिश्चित 
झ. हरि जो राभो १८७६ मृत्यु तिथि 


२ मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन--डिगल काव्य की श्रृंगार 
भावना के साथ भारतीय वातावररा में धर्म की लहरें भाई | संघर्षमय जीवन ने घ॒र्म 
को सांत्वना पा शान्ति का श्रनुभव किया, नि्गुण झोर सगुणा भक्ति के उदय के साथ 
साहित्य में भी इन्हीं भावों पुर प्राश्चित रचताएं होते लगीं। एक' शोर नि्ुश ब्रह्म, 

, भोर खंडन संडन पा प्ररताव लिये क्दोर की गरजती हुई बाणी' सुनाई पड़ी और 
इूसरी घोर शुफो मत की भाघुप से छिद्त प्रेमसार्गों ज्ञासा का विकास हुआ।  प्रेम- 
मार्गी शाला में एक भो स्त्री का उल्लेख नहीं मिलता; केवल संत फास्य में हो फ्रुछ 
स्त्रियों की कुछ रचनाएं प्राप्त होतो हे । इन स्त्रियों को रचनाएं भाव बहुलता, झौर 
, उपदेशात्मकता को दृष्टि से सुन्दर भोर सफल है; परन्तु शनुभूतियों की तोब्ता 


को कमो है । 


विपय प्रवेश 


संत कबग्रित्रियाँ 
नाम रचना काल सम्बत 

९. उमा झनिश्चित 

२- पारवती अनिश्चितत 

३. मुक्ताबाई - श्श्थ५ 

४. दइन्द्रामतो १७०६, दर के बीच में 
४. सहुजोबाई श्द०० 

६. दयाबाई श्दचग० 


निरुश काध्य शाखा में भाग लेने वाली इन हस्तियों की रचनाओं में संत काव्य 
की प्रत्येक प्रवृत्ति सम्मिलित मिलती है। दूसरी काव्य धाराग्रों में एक भ्राघ को छोड़ 
कर स्त्रियों की रघताझो को उस प्रवृत्ति विशेष के पुदंधो की रचनाम्रों को समक्ष नहीं 
रण सकते; सौध्ठव में स्त्रियों की रचनाएं बहुत पीछे रह जाती है, पर निर्गुण काव्य 
में काव्य का कला पक्ष उतना सबल न होने के कारण स्त्रियों भोर पुरुषों की रच- 
नाओ्मों में श्रधिक प्रत्तर नहों दिखाई देता | छंद, भ्रलंकार, रस इत्यादि का प्रभाव संत 
फ्वियों भ्रौर कबयित्रियों फे लिए बराबर था । 

निर्णुण की भ्रटपटो वाणी तथा सूक्ष्म भावना के बाद भारतं।य भानस 
सगुण भक्त का प्रवाह झ्ाता हूँ | राम श्रौर कृष्ण मर्यादा भौर लोला पुरुष के रूप 
में जनता की भाषना में प्रवेश करते हे । सूर और ठुलसी के साधुय॑ श्रोर श्रार्श ने 
जीवन के वंपम्य को भवित के मर में डुबो, जनता की श्रतृप्त भावनाओं को तृप्ति का 
आभास दिया । भवित की लहर में भौतिक श्रसफलताएँ भुलाई जाने लगीं। इस प्रकार 
साहित्य में राम काव्य श्रौर कृष्ण काव्य को धाराएँ प्रवाहित हुईं। राम का प्रार्दर्श 
भौर गास्भीएं काव्य के उतता निकद नहों था, जितनी कृष्ण को लीलाएँ। कृष्ण 
चरित्र की कमनीयता शोर माधुर्य, गोति काव्यो के रुप में प्रस्फुटित हुआ । संगीत, 
प्रेम भौर वात्सल्य नारी हृदय के जितना निकट है, उतना गाम्भीय॑ प्रौर श्रार्ण नहों। 
इसके श्रतिरिवत्त जीवन की बदुताओ ने उनके एकरस जीवन में जो नीरसता भर दो, 
उसका पूरक राम का आदर्श चरित्र नहों हो सकता था। श्राद्शों श्रोर संस्कारों में 
बेंधा उनका जीवन भावनाओं और ग्रनुभूतियों का प्यात्ता था। कृष्ण काव्य के साधुर्य 
झौर वात्सल्य ने उन्हें प्रचुर मात्रा में थे वस्तुएँ दीं और नारो हृदय को भावनाएँ 
कुष्ण काव्य के क्षेत में ही पूर्स रुप से प्रस्फुटित हुईं। ब्रनभाषा का मराधुर्य, गीति 
तत्व, वात्सव्य, मघुर भावना, नारी हृदय फे भ्रधिक निकट थी; इसलिए स्वाभाविक 
था कि उसकी श्रनुभूतियां भी इन्हों के सहारे प्रस्फुटित होतीं॥ राम काव्य को उन्होंने' 
जान बूझकर नहीं छोडा । छुछ लोगों का विद्रवास है कि स्त्रियों ने कृष्ण काव्य फो 


घ मध्यकालीन दिन्दी कवर्यित्रियाँ 


ग्रपनें उपयक्त समझ कर ही भ्रपनाया; परन्तु वास्तविकता तो घह हैं कि प्रपनाने का 
प्रदन झ्राने के पूर्व ही कृष्ण काव्य का साधुये उसके हृदय में प्रवेश कर चुका या। 


रुष्ण काव्य की लेखिकाएं 
सम्वत्‌ 
१ भोराबाई १५६० 
३. गंगावाई १६०७ 
३. सोन कुँवरि १६३० 
४. चुपभातर वुवरि श्दप५ 
५. रसिक बिहारी बनोठनी जी श्षरे२ 
६. ब्रजदाप्ती रनों बाँकाबती १७७६ 
७. रानी बस्त क्रुवरि प्रिया सखी श्२०७ ५ 
पर. सुन्दर कुंवरि बाई १७६१ 
€ ताज १७०० 
१०, पोरां श्द्०० 
११. छन्न कुँवरि बाई श्दड५ 
१२. पञन कुँवरि अनिश्चिचत 
१३ स्वर्णललों हैं 
१४. कृष्णावतों 
१५. माधवी 


राम भावना भो स्त्रियों को काव्य रचना से बिल्कुल रहित नहीं हूँ । पर 
दूसरी धाराओो की श्रपेक्षा इनकी संस्या बहुत कम हूँ १ राम साहित्य के विस्तृत निर्माए 
काल में केवल कुछ स्त्रियों की रचवाएँ प्राप्त होतो हे; जो रचनाएं लिलती है, उनमे 
गास्भोर्य, कला, सौंदर्थ, तया काच्य के पृूतरे आवश्यक हत्वों का प्रभाव हैं । 


राम काव्य की लेखिकाएँ 


१. मधुर प्रली १६३५ 
२. प्रतापकुंबरि बाई १६दी शी उत्तरए्थ 
३. छुलछराय 


फ़ 


भवितवाल के पश्चात्‌ मुगल वैभव और सामन्‍्तीय वातावरण में श्रृगा 
फाध्य पनपता है । शिक्षा के श्रभाव तथा दुसरे कारणों से इस काल के रीति ग्रन्य 
के निर्माण में कुछ भाग ले सकते के लिए ध्तियाँ श्रसमर्य और श्रयोग्य थीं, पर केवः 
_शोष्टव को फस्ोडी पद इसको रचनाएँ भाव क्षेत्र में कियो से पीछे नहीं है। री 


१० मध्यक्रासीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


इस विबन्ध के तथ्य चयन में मेने अनेक प्रकाशित तथा श्रप्रकाशित ग्रन्थों से सहायता 
लो है। प्रत्येक युग में नारी जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विविध इतिहास 
प्रत्यो से सामग्री प्रहरा की है, परन्तु उसे भ्रपने दृष्दिकोश तथा श्रालोच्य विषय के 
अनुकूल, अपने ढंग से उपल्यित किया हैं। इस प्रकार निवन्ध के तथ्य चयन में 
यद्यपि में ्रनेक साहित्यकारों, गवेपकों तथा इतिहासकारों की ऋण हूँ, परन्तु प्राप्त 
सामग्री के संकलन तथा निबन्धन में मेरा मौलिक प्रयत्न इतना श्रधिक हैँ कि ऋण 
का श्राभार भ्रधिक नहीं रह जाता । 

जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध है, वह प्रायः सभी सेरा श्रपना है। मीराबाई 
हो एक ऐसी कबयिनो थों, जिनके वियय में कुछ विवेचनात्मक सामग्री प्राप्त हो सकी 
थी; परन्तु उस सामग्री को भी भ्रपने दृष्टिकोश से परिष्कृत करके मेने श्रपताया है । 
श्रतः मध्यकालीन हिन्दी जगत्‌ कौ इन उपेक्षित इकाइयो को प्रकाश में लाने, उनका 
मूल्याकन करने का सम्पूर्ण प्रपत्न मेरा श्रपना है, तथा इस क्षेत्र में यह गवेषणात्सक 
निबन्ध सं था सौलिक हैं । 

मुख्य विषय की थिवेचना के पश्चात्‌, हम उस काल फी परिधि में प्रवेश 
करते है, जब भारतीय वातावरण में भ्रध्यकालोन निद्रा के बाद जायुति श्राई। 
राजनीतिक झ्ौर सामाजिक चेतना की श्रगडाई से जीवन की लहर आला गई, और 
भारतोप नारो को बदलते हुए जोवन ने नया रूप दिया। उसके उद्धार ने उसे 
राजनीति, समाज तथा राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देने का भ्रवसर दिया; साहित्य भी * 
उसके योग से बचित नहीं रहा । सम्बत्‌ १६९०० के पदचात्‌ की लेखिकाश्रो का एक 
प्राभास मात्र देकर सम्तोष कर लेना पड़ा हे । इस युग को श्रनेकोन्मुखी साहित्यिक 
घाराप्रो, तया, सध्ययुगोन झौर श्राधुनिक साहित्य की श्रात्मा में महान्‌ श्रन्तर होने - 
के कारण, सम्बत्‌ १६०० के पश्चात्‌ की लेखिकाश्रो फो दो भागों में विभाजित कर 
दिया है । प्रथम परिशिष्ट में सम्वत्‌ १७०० से १७५० तक को प्राय. प्रधान श्रप्रघान 
सभो लेखिकाशो को सम्मिलित करने का “यवाज्ञवित प्रयत्न क्षिया है। इस काल को 
लेलिकाओं को रचनाएं पूवंबर्तो भाव तया भाषा दोनों हो दृष्टि से स० १६०० के 
पूर्ववर्ती साहित्य के झधिक निकट है, परन्तु विषय को निर्धारित सीमा के उल्लंघन के 
भय से उन्हें पृथह्‌ कर उनकी रचनाओं को सक्षिप्त विबेचना मान से सन्‍्तोष कर लेना 
पडा हैं॥ १६५० तक की जिन लेखिकाओं का उल्लेख प्रथम परिश्िष्ट में किया गया 
है। उनके नाम ये है : 

कृष्ण काव्य प्रताप बाला, जीमनमहाराज की माँ, जुगलप्रिया, 
गिरिराज फुंवरि, रघुवंश कुमारी, 


राम काट्प बाघेली विष्ण प्रसाद कुबरि, रामप्रिया 


विषय प्रवेश १ 


सुगार फाय्य चर्द्कला थाई, सरस्वतो देवो, मुइ्तरीवाई 
स्फुद कास्य राजरानी देवी, दीप बुबरि, विरंजीकुंबरि, रमा 
देवी, बुन्देलाबाला । 

सम्दत्‌ १६१० फे पष्चाह्‌ पी सेजिकाप्रों पे साहित्य के विभिन्‍न पअंग्ो के 
पनुस्तार विभाजित कर दिया हूँ । प्राधुनिक हिन्दी साहित्य को स्त्रियों फी विशाल 
देन पर पुर वृष्टिपात फरना प्रसम्भय है, क्योकि महु प्रपने में ही एक स्वतस्त श्रोर 
विस्तृत विषय हूँ; पर इसके एफ श्राभास के बिना विषय प्रघूरा रह जाता है। 
झाघुनिक साहित्य की प्रगति में नारो का सहयोग इतना भ्रधिक है कि प्रत्येक लेखिका 
की रचनाप्रों फा पूर्व विवेचन कठिन हैँ। श्रतः द्वितीय परिश्षिप्ट में केवल प्रमुण 
लेशिफाप्ों फी देन पर एक प्लिद्दावलोकन मात्र कर दिया है। 


आधुनिक युग की अ्रमुख लेखिकाएँ 


कार्य महादेवी, प्तोरनदेवी, सुभद्रा कुमारी घोहान, तारा पाण्डे, 
सुमित्रा कुमारी सिन्‍्हा। 

शाह काइय दिनेशनन्दिनी ६ 

फहानो कमला चौधरी, उपा प्तित्रा, होमवतौदेवी, चन्त्रकिरण 
सोनरिक्सा, शिवरानो देवी । 

उपन्यात्त डपा सित्रा 


निबन्ध भौर भर महादेवी 
एक निवेदन ध्रौर फर यूं १ हिन्दो में ग्रनेक शब्दों के तत्सम तथा सद्भव दोनों हो 

रुप स्वीकार किये गये है| मेने श्रधिकतर तद्भव रूपों का प्रयोग किय्रा है । संस्कृत 
व्याकरण फे प्रनुसार हिन्दी के श्रमेक शब्दों के रूप श्रशुद्ध निर्धारित किये जाते है; 
परन्तु मुझे भाषा के स्वाभाविक विकास्त पर विश्वास हूं, भ्रतः हिन्दी में स्वोकृत संफक्षतत 
शब्दों के श्रनेंक (तथाकथित भ्रशुद्ध) रूपों क्या प्रयोग इस निदःण में उन्हे शुद्ध मान 
कर ही किया गया हैं। 

एक निवेदन उद्धरणों के विषय में और करना है। पैने मुद्धित तथा हस्त- 
लिपित दोनों हो प्रकार के प्रन्‍्यों का उपयोग किया है। हस्तलिखित प्रन्यों में पृष्ठ 
संह्या आदि भ्रापः नहीं है, श्रतएव उद्धरणों में एफरूपता का निर्षाह करने के लिए 
मेने पृष्ठ संह्या, प्रकाशन इत्यादि का विह्तृत उल्लेख नहीं दिया। इसके भ्रतिरिकत 
लेखिफाशं का उल्लेख जिन विश्विप्ट ग्रग्यो में मिलता है उसका विस्तृत परिचय मेले 
विषय प्रवेद्ग के प्रस्तगंत दे दिया हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेने , 
अधिकतर लेखिका तथा प्रन्य फा ही विवरश्ा दिया है, पृष्ठ संस्था का नहीं; क्योंकि 
कहां पर उसे देना झौर पहों पर न देवा भ्विक संगत न होता। 


दूसरा प्रध्याय 
& में 
हिन्दी पूर्व काल में नारी 
ऐतिहासिक प्रप्ठभूमि--सस्क्ृति तथा साहित्य के प्रग्योन्याश्रित सम्बन्ध के 
कारण किसी विशेष वर्ग की साहित्यिक देन पर विवेचतापुर्णं दृष्टिपात करने के पूर्व 
उसको सास्‍्कृतिक पृष्ठ भूमि से परिचय श्रावश्यक है। जोवन की परिस्थितियाँ प्रतिभा 
के प्रस्फुटन में बाघाएँ अरयवा सहायक बनती है। भारतीय इतिहास पर अकित भारतीय 
नारी के प्रतेक रूपों का परिचय उसकी सामाजिक तथा सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि का एक 
श्राभास देने में सहायक होगा । 
भारतोय सस्कृति के इतिहास के प्रारग्भिक पृष्ठों पर नारी की प्रतिभा 
घेदमन्त्रो तथा ऋचाओं के रूप में स्वरक्षिरों में श्रकित है। सस्‍्कृति के प्रतीक 
साहित्य में नारी के महत्व तथा प्रतिभा की स्पष्ट छाया मिलती है। वेद, महाकाव्य 
रामायण तथा महामारत, बौद्ध तथा जन साहित्य तथा उनके परवर्ता मनु, विध्णु, 
भाज्वल्वप, नारद, दृहस्पति, पाराशर इत्यादि के घप्ेशास्त्रो के ग्राधार पर हो भारतोष 
सामाजिक व्यवस्था के इतिहास फो रेखाएँ खोँची जातो है। इनके प्रतिरिफ्त युग 
के लौकिक साहित्य का भी इस दृष्टि से पर्पाप्त महत्व रहता है। इस प्रकार बेदो 
से श्रारम्भ होकर बारहवीं शदी तक का साहित्य भारत को प्राचोन संस्कृति का 
मूल झाधार हैे। इसी साहित्य कोश के पृष्ठों पर श्रकित उल्लेखों के श्राधार पर इस 
पृष्ठभूमि की रेजाएँ खींची गई हू । 
प्राचीन श्रार्पों के सामाजिक जोबन का जो झ्ाभास ऋग्वेद में मिलता हैं, 
उसके सगठन फे सिद्धाल्त तया व्यवहार में स्नियों छा पद श्रेष्ठ भ्रौर उच्च दिखाई 
देता है। स्तियो फे जोवन की सीमा साधारण दिनचर्या से परे मानसिक तथा धामिक 
नेतृत्व के क्षेत्र में भी दृष्टियत होतो है। साहित्य रचना की क्षमता रखने बाली 
स्त्रियों को अपनी प्रतिभा के विकास में किसी प्रकार की बाघा का सामना नहीं करना 
पडता था। ऋग्वेद सहिता में कई सत्नो कवियों को रचनाएँ सम्मिलित है: 
प्रथम मडल के एक सो छब्वीसरववें सूत्र के सातवें इलोक को रचयिता रोमशा 
बहायादिनी है : 
अग्निरोशे वसूनां शुचियों धरणिरेधाम | 
प्रिया भ्रपिधीय नियोष्ट मेघिर भ्रा ख निषोष्ट सेघिर.) 
उसी महल के एक सो उन्नास्ो सूत्र के दो इलोक लोपामुद्रा द्वारा रचित हू 
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पूर्वी रह शरदः झश्रमारणा दोषा वस््तोण्यतों जरयन्ती 
भिवात प्रिय जरिमा तनूनामप्यू नु पत्लीवर्षएणो जगस्यु:। 
इनके प्रतिर॒क्त दूसरे मंडलों में भी स्त्रियों दवरा रचित ऋचाएँ मिलती हैं, 
जिनका साधारण परिचय निम्नलिखिंत उल्लेखों से मिल जाता हूँ 


-.. मंडल सुषत संत संरपा रचपिता 
५ १० १५१ भू श्रद्धा कास्ापनी 
श्श्ड भू गगी दंवस्वती 
श्र ६ पोलोम्री शी 
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शारीरिक दवित के क्षेत्र में भी उनका पूर्ण योग था। समर भमि में स्त्रियों 
के सक्रिय सहयोग का स्पष्ट उल्लेख भिलता हैँ। एक कया के ग्रनुस्तार विष्पला के 
युद्ध में घायल होने, तथा अ्रश्विनों के उपचार से स्वस्थ होने का उल्लेख मिलता हैं। 
विवाह के विषय में उन्हें पुर स्वतन्त्रता भी; प्रेम विवाह प्रचलित तथा भ्रचुर थे । 
ब्रेक प्रभिसारों तया प्रेम प्रश्नंयों के विवरण से सिद्ध होता है कि बाल विवाह का 
पूर्णतया अ्रभव था; इसके विपरीत स्त्रियों के प्रोढ़ावस्था में विवाह का भी श्रार्प 
सम्यता में पूर्णा निषेष नहीं मिलता ! ऋग्वेद के दशम मंडल की एक छऋता द्वारा भ्रार्य 
सभ्यता में विधवा की अवस्था पर कुछ प्रकादा मिलता हूँ । इनदात में पति के शव के 
पारा लेदी हुई बिघवा को सम्बोधित,करके कह है 
उदीष्व॑ नायंभि जोबलोक गता सुमेखमुपे दोष एहि । 
हस्तप्रामस्य दिधिपोष्त वेद पत्युर्जनित्वभत्रि संवूभय ) 
,... ऋग्वेद में पत्नो के उच्च पद को देखकर समाज की व्यवस्था में नारी के उच्च 
स्थान का अनुप्तान किया जा सकता है। गृह पत्नी के श्रेष्ठ स्थान का आभास प्रनेक 
इलोकों द्वारा मिलता हैँ । एक स्थल पर स्त्रियों के श्रति कुछ उपेक्षामप शब्दों का 
प्रयोग श्रवश्य मिलता हूँ, जिसमें कहा है कि स्त्रियों की बुद्धि निर्दल होती है प्रौर 
उनेंका चित्त श्रधिक संप नहीं पसन्द करता। 
इन्धरिच्िद्‌ था तदबवीत् 2्त्रिया भ्रज्ञास्यं मन: | उत्तो भ्रह्ट फ्त॑ रघुस २ 
इतिहास की प्रगति के साथ स्त्रियों के ह्ाप्त के स्पष्ठ चिह्न दिख.ई देने लगते 
ह। श्रायों तथा अनायोँ के संधर्य के फलस्वरूप जाति बन्धन अनुष्चि कठोर होते गये 
यूचक तथा पुवरत्तियों के स्वतस्त्र वाधाहीन सम्मिलन में प्रेम की सम्भावना स्वाभाविक 
थी; उन पर क्सो प्रकार का >पन्त्रण श्रथवा प्रतिबन्ध भ्रसम्भव था। प्रेम जाति 
श्रथवा बर्फ की सीमा नहीं जानता प्रेम और विवाह की सीसा बाँधने के लिए यह 
श्राववयक था कि स्त्रियों की स्वतस्तता पर भी बच्चन लगाया जाता । इस प्रकार वश ' 
व्यवस्था तथा विज्ञेपकर ग्रनायों की उपस्थिति के कारर पुरुषों से स्वतन्त्रतापूर्वक मिलना- 
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घुलना कम होने लगा। पर्दा यद्यपि शारम्भ नहीं हुआ था पर पुरुषों की गोष्ठियों से 
स्त्रियाँ प्रलय रहने लगी थों। इस पार्थक्य ने उनके ज्ञान भ्रथा अनुभव को परिमित 
कर दिया; फलत उनका श्रादर भी कम होने लगा। स्त्री के छास का सबसे बडा 
कारण एक श्र था। ऋग्वेद काल को श्रपेक्षा अब जीवन के भौतिक प्रानन्द का 
महत्व कम हो रहा था, झौर तपस्या फो प्रवृत्ति बढ रही थी। ससार से विरवित के 
मार्ग में स्त्री सबसे बडी बाधक थी। दाम प्रवृत्ति की विदा के प्रारम्भ के साथ स्त्री 
के हास का इतिहास भी प्रारम्भ होता है। मैनायणी सहिता में उनका उल्लेख जुभ्ा 
तथा सदिरा के साथ हुआ है १ तैत्तिरीय महिता में एक वावय में स्त्री एक बुरे शूद्र से 
भी नौची हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में भी यह झाशा प्रकट की गई है कि स्त्री श्रपने पति 
फो उत्तर न दे । 
यद्यपि स्तियो को निन्‍्दा और परतम्तता की प्रवृत्ति सहिताशों तथा ब्राह्मणों 
में आरम्भ हो गई थी, पर यह चित्र एकदम काला ही हो, यह बात नहों हैं। इस 
प्रकार के परिवर्तन एक दिन में नहीं होते । दो विरोधी प्रवृत्तियों के सघवंश से किसी 
फल के मूतं रूप ग्रहरा करने में काफो समय लगता ह। ब्राह्मण शौर सहिताओ के 
ही प्रमेक कथनों से स्त्रियों के पद का सम्मान और श्रादर श्रमाशित होता हैँ । 
तत्वज्ञान फे बाद वियाद में घह पुरुषों के समान हो भाग लेतो थी | ऐतरेय ब्राह्मण 
और कौपीतकि श्ाह्मण में श्रमेक विदृधियो का उल्लेख झाया हैँ । 
महाकाव्यों के युग में स्तियों के विषथ में यत्र तन श्राये हुए उल्लेखो के 
आ्राघार पर उस युग को सारी की कल्पना करने को श्रपेक्षा, उनमें श्रकित मारी फा 
रूपाधार प्रधिक र॒पध्ट और स्वाभाविक होगा। महाकाव्यों से पूर्व कौ सामग्री में 
प्रबन्धान्मक्ता तथा लोक्कि चरितरावन के प्रभाव के कारण ऐतिहासिक तथा बैज्ञानिक 
उल्लेखो को श्राधार मानना पश्निवार्य हो जाता है, परन्तु महाभारत भ्ौर रामायरा 
में प्रक्ति नारी चरित्रों पी उपस्थिति में, ये उल्लेख गौर पड जाते है। इन सहा- 
काय्पों में श्रक्तत नारियाँ पदी, दमयन्तो, कुन्ती, साचित्रों, सीता तथा कंकयो, ग्रपनी 
प्रदस्या झौर युग की फहानी स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हें। समप्दि में सान्‍्य 
भाषनाएँ उसकी व्यप्टि रूप इकाइमो के बिश्लेषए से पूर्णतया स्पष्ट हो जाती है। भार- 
तोय सस्कृति के प्रतीक दो महाक्ताव्य रामायण तया महाभारत है । इन महाकाव्यों का 
रचनाकाल तथा प्रन्य तिथियों का निर्णय विवादग्रस्त है । रामायण के कवि वाल्मीकि 
दा ध्यांदि फवि के पद पर प्रतिष्ठावन रामायण को ही भारतीय लौकिक काव्य का 
, गम प्रन्‍्य प्रमास्तित करता है; पर भीगोलिक दृष्टि से भहाभारत उप्त काल की 
रचना प्रमाशित होती हैं जब पश््यं सम्पता का स्थापन तथा विकास पजाब तथा 
उत्तर भरदेश के निकट हो रहा था। रामायण को क्या का केन्द्र भ्रवथ तथा मिथिला 
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है, इत्त श्राधार पर कुछ ऐतिहासज्ञों का कथन हैं, कि श्रार्य सभ्यता श्रार्यावर्त के उत्तर 
पह्चिम में स्थापित होने के पश्चात्‌ पूर्वा तथा दूसरे प्रदेशों में बढ़ी | इस प्रकार 
रामायण फी रचना ध्रार्य सम्यता के उत्तराध॑ में हुई, जब कि महाभारत की रचना 
उसके प्रारम्भ काल में हो हो चुको थो। इस भ्राधार पर रामायख की घटना महा- 
भारत के बाद की प्रमाणित होतो है।इस विषय में एक श्रन्य॒ मत का प्रतिपादन 
भी किया जाता हूँ, कि सभव हैँ, प्रभ्यागत ध्ार्प विभाजित होकर श्रनेक स्थानों पर 
बस गये हो, इस प्रकार रामायण तथा महाभारत की सस्कृति प्राय. समवात्तीन हो। 
ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत की सस्कृति हो प्राचोनतर प्रतीत होती हैं । कम से 
फम नारी जीवन को रूप तथा उसक्षे चरित्र भी यही प्रमाणित करते है । महाभारत में 
प्रकित नारी के शवितशाली अ्रस्तित्व में परिमानित स्वातन्थ्य, तथा सक्षम सौंदर्य है । 
द्रौपदी का चरित्र नारी जीवन की परिसतीमाश्रो तथा शक्तियों का प्रतीक है। उसका 
भल्तित्व पुरुष के अ्रस्तित्व में विलोन नारीत्य नहीं, भावनाम्रो, विचारो, तकों तथा 
श्न्य अत्ये क्षेत्र में शक्तिशाली स्त्रीत्व है । वन पर्व में युधिप्ठर को शात्तिप्रिय नौति 
पर उसकी प्रतारणा में ब्ोवल्न वेयक्तिक प्रतिशोध की भावना हो नही, ततद्वान्तिक, 
नैतिक तथा राजनीतिक बुद्धिमत्ता की छाया फा श्राभास भो मिलता है। राजनोति 
विश्लेपण, युधिष्ठिर ढ्वारा श्रपने ऊपर भ्रारोपित झात्तिकता फा प्रतिवाद, प्रात्मा 
तथा ईइचर की थिवेचना, कर्मफ्लो की व्यास्या इत्यादि उसके चरित के एक पक्ष है, 
तथा, उसी पर्व में उसका सत्यभामा को पातिद्नत का उपदेश उसका वूरारा पक्ष । 
तर्क श्रोर भावना के संतुलन फो जोबन वा झाधार बना, बुद्धि तथा हृदय का 
सामजस्य कर, वह पाडु पुत्रों पर शासन करती है; चोर हर था अ्रपमान भुला देना 
उसके लिए भ्रसम्भव है, नारी का अ्रह, पुरुष के बल का सम्बल प्राप्त कर महाभारत 
में परिशित होता है। द्रोपदी फे चरिश्र में राजवीति, गृह, समाज, राष्ट्र इत्यादि श्रनेक 
खेतों में नारी फी क्षमता का श्राभास्त प्राप्त होता है। मातृत्व, पत्नीत्व, प्रेयसी रूप, 
उसके व्यक्तित्व में साकार हे । वह पाडवो की सहधमिी तथा मित्र हैं; समर्पण 
तथा सेवा से प्राप्त उसको शक्ति श्रतुल्ननीय तथा प्रनुपपत है। महाभारत की प्रधान 
पाप्नी के चरित्र का यह रूप उस महाकाव्य के अतर्गत श्रनेक नारी विरोधी उल्लेख़ो 
का सडन फर देता है । द्ीपदी के चरित्र के इस झक्तिश्ञालोी आ्राभाप्त को अतिरिक्त 

धन्य नारी चरित्रों का रूप भी भ्रन्धकारमय नहीं है । यह सत्य हैं कि वैदिक काल फी 

श्रपेक्षा इस कान में स्तियो के प्रति दृष्टिको् का स्तर पर्याप्त मात्रा में निम्न हो 
गया था । श्रायृशासिक पर्व में जञिग कदु तथा भ्रइलील शब्दों का प्रयोग है, उनका 

कुछ न कुछ श्राधार तो झवद्य हो होगा बे 

“पत्नी सबसे ज्यादा पापी है, माया है, आग एं, जहर हैं, साँप है; भूठी, मक्‍कार, 
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को प्राप्ति में उनका नारीत्व बाधक नहीं बना । दमन तथा! नियनरा में वह भिक्षुओं 
से किसी प्रदार भी पीछे न्‌ रहीं | मानसिक द्ान्ति को प्राप्ति को विक्षा पप्त कर 
निर्वास-प्राप्ति के लिए जितनी भी साधनाएँ झावद्यक थों, सभी क्षेत्रो में नारी ने पुर 
सफलता से कार्य किया । 
ऐए्द्रिय इच्छाय्ो के दमन तथा नियमन के लिए. जिस वातावरण की ग्राव- 
ध्यकता थी, बौद्ध विहारो के सम्मिलित वातावरख में उसका स्थापन भ्रसम्भव हो 
गया । मारी दीक्षा को प्रथम स्वीकृति के श्रवसर पर, महात्मा बुद्ध को भविष्यवाणी 
सत्य भ्रमाणित हुई | लौकिक विकर्षण के स्थान पर स्त्री तथा पुरुष का सहवास 
श्राफर्षण बन रहा था। संघ का श्रनुशासन, नियमन श्रौर व्यवस्थापन जब तक दृढ़ 
रहा, प्राचार के कठोरतम नियमों की उपस्यिति में योवन की उच्छ खलताएँ शान्त 
रहीं, पर तथागत के निर्वाण के उपरान्त भ्रष्टाचार ने जो रूप लिया, उसने नारी- 
जीवन को धारा को फिर से मोड़ दिया । दवी हुई काणताप्रो बे परत्तिकिए: उच्छ खल 
ऐंल्िय लिप्सा में हुई, जिसने बोद्ध धर्म के भ्रनुशसन तथा नियमन का अतिक्रमण 
कर कामनाप्नो की अ्रभिव्यकति को हो विज्रय घोषित फी । 
गृहस्थ-जीवन से च्युत, यह भिक्षुशियाँ, बौद्ध विहारों के पत्तन के उपरान्त 
परथभ्रध्ट हो गईं । उनके इस पतन के साथ हो नारी का स्वातंश्य भी भ्रपने पूर्व परि भी_ प्रपने पूर्व परिः 
चित बन्धतों में धांध दिया गया | मत, पाज्वल्वथ, विष्ण तथा भारतीय जनता के 
पर्य भाग:विधायको के वियमो के बच्धनों ने उन्हें परर्णतया जकड़ लिया। 
इसके परवर्ती साहित्य में अंकित नारी में शर्वित तथा निष्ठा का सुर्दर 
सामंजस्प है। वौद्धफाल फे परवर्तों इतिहास तया फाव्य में मारी-चरिन भ्रनुपम है । 
प्रुवस्वामिती, राज्यथो, महाइवेता तथा कादम्बरी के चरित्नो द्वारा उस युग फी 
भारी-भावना का मूल्यांकन सम्भव तथा सरल है ॥ सामाजिक मर्यादा को सीमा के 
बिरुद्ध कायर पति की इच्छा के प्रति विद्रोह तथा अपने प्रेम-पात्र चद्धगुप्त के साथ 
पुनविवाह किसो युग की कायर मारो नहीं कर सकती । राज्यश्री का सतौ होने का 
शापरह तप बेघब्य काल को नेतिक निष्ठा से प्रणाशित होता है कि स्त्रियो फे जीवन 
की प्रतिक्रिया बोौद भिक्षुणियों की उच्छू छलता के परचात्‌ नैतिक लिप्ठा को ओए हो 
रही थी। इन ऐतिहासिक चरियों के अतिरिबत साहित्य की काल्पनिक नारियों में भी 
» इसी भावता का प्राघास्य है | महाइवेता, कादम्बरी दृत्यादि भारियों के घरित्र भो 
इसी भावना के प्राधान्य का प्रतिपादन करते है । दो-चार ऐंतिहाप्तिक हथा 
साहित्यिक पात्र कल्पना फी झाधारभूमि प्रदान करने के लिए काफी नहीं, इसलिए 
स्त्रियों फी स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए उन विधातों क्री शरण लेनौ पड़ती हि 
जिल्हें पालवत्कय, विष्णु, मनु समर भारतोय जनता के अन्य भाग्य-विधायकों ने 
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बनाया था। 
याजवल्वय तथा मनु के स्त्रो सम्बन्धी सिद्धान्तों में मोलिक प्रन्तर अधिक नहों 
दिखाई देता । उनके घनुसार रोगी, प्रवचक, मदिरा-पाव करने वालो, बध्या, फर्फेशा, 
दुराचारिशी तथा केवल कन्या को जन्म देने बाली स्त्री का त्याग किया जा सकता हूँ। 
बात्स्यायन ने स्तियो के लिए फामशास्म्र सम्बन्धी शिक्षा भ्रावयक बताई है। 
उनकी पुस्तक 'कन्या सम्प्रयुकतम! के उपदेशो प्लौर सिद्धान्तो से श्रनुमान होता हैँ कि कुछ 
विश्विष्ठ वर्शों में कन्याप्रो को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। कला-कौशल झौर वेश-भूषा द्वारा 
झाकपक बनकर थे युवक समाज में सम्मिलित होतो थीं; हर प्रफार के रास विलास 
झोर श्रानन्द के उपकरणों के बोच एक दुसरे की ग्राकृपित और प्रसन्‍तर करने की 
चेध्टाएं होती थीं। उनके ध्नुसार फेवल प्रेम के श्राधार पर सम्पन्न विवाह हो प्फल 
हो सकता था। उस युग के महात्‌ व्यक्षितयों में वात्म्यायन इस दृध्टि से कुछ श्रागे 


दिख्लाई देते है। जहां मन्‌ तथा याज्ववल्वय दमन-अ्रवृत्ति के द्वारा समस्यात्रों को भ्रथि 
घुलभाने का प्रयास रुरते हे, वहीं दात्त्यायन मूलगत भावनाओं के आधार पर उसका 


समाधान करते है । इन सिद्धान्तो में हमें बाल विवाह के प्रतिकार का प्रयास दिखाई 
देता है । विधवा-विवाह के क्षेत्र में भी श्रपने सम-सामग्रिको के विचारों के विरुद्ध 
उनके विचार बहुत क्रान्तिकारी हू । प्रकृति ने श्रपने विकास-क्रम में सानव-हृदय को 
ऐसा बनाया है कि स्त्री की ओर पुरुष का प्राकर्षशा होता हूँ श्लौर पुरुष की भोर स्त्री 
का । यह प्रवृत्ति इतती बलवान्‌ हैं कि इसका नियमन झभोर समाजीकरण सामाजिक 
पतम्रठन का एक मुएय उद्देश्य है। पर इसकी प्रवलता से ठग श्राकर भारतीय धामिक 
भ्रौर नैतिक शिक्षकों ने जड से इसके उन्मूलन पारने फी चेष्टा की ॥ फलस्वरूप, रति- 
भाव का श्रापार होने के कारर स्ती-भत्संना श्लारम्स हुई। स्नलियो का जीवन वबौवारों 
से घिर गया बिधवाएं जीवित जलायी जाने लगीं, और स्नियो को भाएप-रेयाएँ पुरां- 
तया घूमिल पड गईं। प्रधान ध्येय में फदाचित्‌ कुछ सफलता इससे मिली हो, पर 
स्नियों को इसका बहुत बडा मूल्य चुकाना पडा। वात्त्यायत ने इस प्रवृत्ति को मूलत 
बुरी समभते की अपेक्षा उसकी पभिव्यक्ति का यधोचित प्रबन्ध और नियम श्रच्छा 
सम्रभा । पर हिन्दू झ्राध्यात्मिक श्रादर्श में जहाँ भूख, प्यास, शीत झौर ग्रोप्म पर 
बिजप पाने का प्रयत्न है, जहाँ कोरी दमन-नोति प्राध्यात्मिकता का भ्रादश्ने रहो हैँ, 
वहाँ, उस युग में, वात्स्याथन की इस विवेचता फो कौन सुनता ? 

गुप्तकाल के पदचात्‌ नारद तथा बृहस्पति वी त्मृतियों द्वारा इस फाल के 
सामाजिक सिद्धान्त पर प्रकादा पडता हैँ। सामाजिक प्रयाएं और रीतियाँ स्थिर नहों 
रहतों; मूलत कोई प्रन्तर न मिलने पर भी पूर्वकाल से इस काल में योडा-बहुत भ्रत्तर , 
सिलता है। हिन्दू धर्म के नियम-विधायक शझपने सिद्धान्तो तथा विधानों में परि- 
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पल्वतियों तथा समय के अनुकूल परिदर्तत करने के लिए सदेव तत्पर थे ३ यदपि 
लिवृ्ति के प्रचार, विदेशियों के प्राकूसण तथा वर्ण-व्यवस्था के कारण स्त्रियों के 
पद का छास हो गया था, तथापि उस युग के सामाजिक तियमों में स्त्रियों को भ्रवस्था 
उतनी बुरी नहीं है, जितनो धरा चलकर हो गई। कुछ विशेष परिस्थितियों में 
पुर्नाववाहु इत्यादि फी व्यवस्था है। स्त्री-पुरुषों के स्वतस्त्र सम्मिलन का विरोध किया 
छाता था, क्योकि उसमें दुराचार का भय है ) 

»स्वियों के सम्बन्ध में घृहस्पति के विचार बड़े ही रोचक भर महत्वपूर्ण है--- 

“स्त्रियाँ जोंक होती है। उन्हें नित्य चाहे जितना भोजन, वस्त्र, भौर भ्राभूषण प्राप्त 
हों, थे श्रधिक की इच्छा किया करती हे । जो स्त्री अपने ग़रोब या बोमार पति को 
ध्याग देती है घह दूसरे जन्म में कुतिया, ग्रिद्ध था घड़ियाल होती है; जो श्रपने पति के 
साथ सतो हो जाती हैं, उसे स्वर्ग में झामन्द को प्राप्ति होती है ।* 

४च्यात् की स्पृति में पत्नी का झूप इस प्रकार है-- 

'घ॒र्म, श्र्य, काम म स्त्री पति से ग्रलग नहीं हूँ। स्त्रियों को घर फा सब काम 
करना चाहिए; चरित्र में श्रेष्ठ होता चाहिए; महापातकी पति फो भी न॒त्यागता 
घाहिए; पर पति का कत्तंव्य हूँ कि वह दुराचारी स्त्री का मुख भी न देखें श्रोर डॉँट- 
“फटकारफर उसे दूर देश में निकलवा दे। ब्राह्मण को विधवा सती हो जाय या सिर 
भुंडाकर भोगविलास छोड़कर ब्रह्माच्य-द्रत घारण फरे ४९ है 

५“पैएराशर फे झ्नुसापर श्रात्महत्या पाप है; पर जो स्त्री सती हो ज़ी है, बह एफ 
फ़रोड़ वर्ष स्वर्ग में रहती हैं श्रोर पति को श्रात्मा को भी नरक से भ्रपने पास खींच 
लेती है । जो विधवा ग्रह्मचर्य से रहतो है, वह ब्रह्मचारियों फो भाँति स्वर्ग जाती है। 
प्रत्येक पृरष का फत्तंव्य हे कि संतान पेंदा करे । जो युवावस्था में निर्दोप स्त्री का 
त्याग फरता है, बह सात जन्म तक स्त्री होकर विधवा होता है। उनके श्रमुसार 
कम्याश्नो का दिवाहू १२ वर्ष के पहले हो जाना चाहिए; विलम्य को निन्‍्दा उन्होंने 
तीम्न भौर भ्रदलील शब्दों में की है । 

अ्रंगिरस के समय में थाल-विवाह श्रारस्भ हो गया था। किसी वस्तु का मूल्यांकन 
उसको सुलभता एवं दुलेभता पर निर्भर रहता है। स्त्रियों के पद-हात का एक महान्‌ 

कारण उनकी चुलभता रही है। पुराणों में भी स्थ्रियों के प्रति भाषे, हुए संकेतों से 
यही प्रतीत होता है कि उनका त्याग करना सबसे सरल कार्य था ३ ह 
इसझे पश्चात्‌ सातवीं ईसवी दतो के इतिहास पर प्रकाशन डालने के वो मत्य 
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« हिन्दी-पूष काल में नारी हि 
साधन हँ--(१) उस युग के प्रंथ भोर (२) हूं नसांय दवा रा रचित 'प्ि-य'। बाण उस 


काल का प्रमुख लेखक था। उसको रचनापरों में आम-जीवन तथा राजसभाशों के 
बिम्व-प्रतिबिम्व वृष्य बना देने की क्षमता हैँ तथा हू नसांग के ग्रथ फा प्रधान मूल्य 
उसके समकालोन राजनीतिक, धामिक एवं सामाजिक संस्थाशो के वर्णन में है। 
समाज के दूसरे भ्रंगों पर प्रकाश डालते हुए, स्त्रियों की समस्या पर भी बह 
किचित्‌ दृष्टि डालता है । उसके झनुसार उस काल में .अन्तर्जातीय विवाहों फा भरभाव 


था; प्रनुलोम.प्रया का प्रचुर प्रचार या; उच्च वर्यों में स्प्रियों का पुनविषाह_वर्णि में स्त्रियों का पुनविवाह_वमित 
था, पर शूद्रों तया निम्नवर्गीयर घेक्षयों में विधवा-विवाह्‌ विधान-बिहित था। 


सती-प्रया प्रचलित यो, पर यह कहता कठिन हैं कि सामाजिक विवेक झौर 
बुद्धि उसे कहाँ तक उचित समझती थी। बार के हुर्षचरित से प्रकट होता हैं कि 
हुँ को माता सौभाग्यशालिनी ही मृतावस्पा को प्राप्त करने की श्राकांक्षा से पति की 
मृत्यु के पूर्व ही जलफर मर गई। राज्यश्री के भी चिता पर बैठने से जलमें का प्रयास 
मिलता हैँ । जो बिधवाएँ जीवित रहती थीं, ये इवेत चस्त्र घारए करती पोर एक 
प्रफार की वेधव्य वेशी बाधा करती थीं। प्रभाफरवर्धन की प्रस्त्पेष्टि को पश्चात्‌ कहे 
गये हुवे के शब्दों से विदित होता हैं--- 
|... 'गजा पाप्तता वष्नातु वेषब्य वेणीं परिषत्तां धवले याससी यसुमति ।* 

बहुपत्ली प्रषा का प्यापक प्रचलत था; वास्तव में नियम यही था, एफ पत्नी- 
ब्त होना तो भपवाद था। सम्राद्‌ तो एक स्त्री से कमी संतोष ही नहों कर सकता 
था । राजाप्रों के प्न्त:पुर में बहुसंस्यक रक्षिताएं श्रोर वेश्याएँ रहतो थीं। प्रभाकर- 
बर्घन फो मृत्यु-शय्या पर श्रनेक स्त्रियाँ उनकी शुक्रूपा में लगी हुई वशित है। पुद्ध में 
जोते तथा मारे गये राजापों फी स्त्रियां विजेता के भ्रन्त:पुर की महिलाध्ों की संख्या 
में वृद्धि कर देती यीं 5 

द्वोनसाँग के वर्रात के श्नुसार कुलीन समाज का जीवन सुखसय भौर झ्ामोद- 
पुर्ण था | राज्यभी फे वियाह तया हर्ष के जन्मोत्सव के भ्रामोद-प्रमोद के वर्णन उस 
युष के ऐडवर्यमय जीवन का श्रासरास देते हैँ, पर राजमहल के जीवन का एक भहलू 
बहुत धन्य भौर प्रइलोल था। विलास की मात्रा पूर्णतया अतियस्तित थो। स्थ्रियों 
के लिए राजा ऐसी नेतिक दुर्बलता का प्रदर्शन फरते थे जो उनकी मर्पादा के विशृद् 
ज्ञात होती है । महल में बहुसंदयक वेद्याओं का श्रस्तित्व उस युग की अनियप्रित 
भोर उच्छा खल विलास-भावना का चोतक हूँ । 

हिस्दी को पुर्वंकालीन भारतीय नारो-नोवन के उत्कर्ष और अ्रपकर्ष पर दृष्टि 





१ दर्षचरित २३६५ 


है 


श्रे भध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


डालने से यह पुर्णंतया स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय भ्रध्यात्मवाद को निदृत्ति-भावना, 
ध्देशियों के श्राक्षमणो श्रौर पुरुष को लोलुपता और प्रधिकार-प्राप्ति की उत्कंठा के 
कारण समय के साथ-साथ नारी का पद ह्वाप्त होता गया। जीवन फी_पूर्णता की 
प्राप्ति प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्य भ्रौर समाजीकरणा में नहीं, उनके दमन में 


सप्तकी गई भौर हिन्दू धर्म के सयम्‌ को इस निबंलता के कारण स्प्रो एक प्रनिवाय 
भार बन गई। 





तौसरा श्रष्याय 
६.5 ०० अप 
डिंगल की कवयित्रियाँ 
भारतीय नारी-जीवन की इस पतनोन्मुखी पृष्ठभूमि के पश्चात्‌ हम उस काल 
की सोमा में श्रात्ते है जिसे हिन्दों का शैशव कह सकते है । भाषा झ्ौर साहित्य फे 


क्षेत्र में प्रवेश करने के पूं उस काल की राजनोतिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय 
भ्रावह््यक है । के 


तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 

जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हो रहा था, भारतीय राजनीति के इतिहास 
में विभाजक शपितयों की प्रवलता हो रहो थी । कननोज के गहरवार राजा जयचन्द 
तथा भ्रजमेर के पृथ्वीराज का वेसनस्य अपने साथ श्रनेक हिस्दू राजाओ्ो को भी ले 
डूबा । सगध फे राजा महोपाल तथा फांचो के चोल राज्य के संघर्ष तथा कुशासन 
प्रौर राजदोह के कारण मगध फा बल भो घट गया । ११६७ में शहाबुद्दीन गोरी के सेना- 
पत्ति बह्तियार खिलजी ने मगघ का नाश फर दिया। बंगाल, मालवा, दिल्‍ली, अजमेर, 
पंजाब, कश्मौर, सिघ, सभी प्रदेश विदेशियों के श्राक्रमएा से श्राक्रान्त होकर सदैव के 
लिए विदेशी राजाओं के भ्रघीन हो गये । 

मुसलमानी प्राक्रमण तथा पारस्परिक वेमनस्य तो इस युथ के बिच्छेद के 
में थे ही, इसके श्रतिरिकत धामिकता झौर वर्ख-व्यवस्था ने सेनिक तथा राजनीतिक 
शक्ित भ्रौर सामाजिक दृढ़ता को पहले हो कम कर दिया था। प्रालोच्य समय के पूर्व भी 
विदेशी भ्राज््मरा भ्रारम्भ हो गये थे, घर्म-प्रचार की भहत्त्वाकांक्षा में भ्राठवों झतो के 
प्रारम्भ में हो मुहम्मद बिन कासिप्त ने श्राकमण किया। शिक्षण, नियमन झौर संगठन 
के प्रभाव के फारर यद्यपि सिध फा राजा दाहर परास्त हुआ, पर उस पराजय में हमें 
उस काल की नाएयी के ज्ञो्य का एक प्रबल श्राभास मिलता हूँ । दाहर की मृत्यु के 
क्बसर पर उसकी भावनाएं श्रांतू बनकर विवश्न नहीं रह गईं, प्रत्युत्‌ प्राघात की उस 
विषम पीड़ा ने उसके ज्ञोर्म को उभार दिया। युद्ध के शेष सैनिकों को एकत्रित कर 
अपने नगर कौ रक्षा को, उसको अध्यक्षता में सिपाहियों मे क्राप्तिम की सारी झआयोज- 
नाएँ निष्फल फर दीं, पर क्षुघा से विवश संघर्ष युद्धभूमि के संघर्ष से ऋगोरतर भा, 
परन्तु राजपूत के श्रात्मसम्मान ने समर्पण को अपेक्षा मरण श्रेष्ठ समभा झौर भार- 
तोय इतिहास के शोयें में उस जौहर की सृध्टि हुई जिसको श्रावृत्ति राजपूत काल 
अनेक बार हुई । 


घ्छ हे मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


राजपूर्तों के भ्रपकर्ष का सबसे प्रघात कारण उनका पारस्परिक द्वेषजत्य 
संघर्ष था। अपने राज्य को सोमा बढ़ाने की श्रपेक्षा भ्पनी श्रेष्ठता की स्थापना, उनका 
ध्येय था। गौरव झौर सम्मान को प्रतीक मारो इन युद्धों के हेठु रूप में भाई, भपहत 
कन्या प्रपने कुटुम्दियों तया भ्रपहर्ता के बीच वँपम्य की जाई बन जाती थी ॥ विवाह 
इस प्रकार सहयोग प्रौर सहृदयता का प्रतोक होने की भ्रपेष्षा गौरव झौर मर्पादा- 
प्रसार फा साधन हो गया था। इस प्रकार तत्कालीब विच्छेदपूर्ण राजनीति के कारण 
नारी की व्यवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रभाव पडा । विदेशों श्राक्रमणों ने उसे 
रक्षणीय बना दिया था। पारस्परिक पैभनस्य में प्रेरणा सिद्ध होने के कारण उसके 
नाम पर भनेक युद्ध होने लगे थे। ज्ञौर् श्र मर्यादा का प्रतीक घन उसने कितर्नों फो 
प्रताड़ित भ्रौर कितनों को गौरवान्वित कर दिया था। उसकी इस परिसोमा निर्माण के 
(लिए बाह्य कारण केवल एक था--विदेशी भाकपण ३ इसके प्रतिरिवत प्रग्य कारशों 
के मूल में पुर को प्रनियन्त्रित भर उच्छू एल विलास-भावता थी। राजनोति के क्षेत्र में 
राज्य-प्रबन्ध, सेना-संचालन इत्यादि के लिए वह प्रायः घसमर्य यो, पर शारीरिक बस 
की इस कमी को जोहर के प्रखर शोलों में जलती हुई मानसिक शक्षित पूरा कर देती 
थी। विदेशी स्‍्राक्मणकारियों के समक्ष प्रात्मतमपंश की भ्रपेक्षा जीवन-दहन उनकी 
उच्च भावना तथा सहानु झादर्श के सुचरू है ३ 


«सामाजिक स्थिति 

ऐंदिहासिक पृष्ठभूसि में हिल्यू समाज में नारी के विकास के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा जा चुका है। सामाजिक संस्याएँ किसी युग में स्वतस्त्र भ्रत्तित्व लेकर नहों 
जन्म लेतीं, प्रत्युत्‌ परम्परागत रीतियाँ, नियम तथा विधान समय के साथ परिवर्तित 
होते-होते एक निदिष्ट रूप धारण कर लेते है । राजपूत काल में भी चैदिक फ्ाल से 
चली भातो हुई परम्पराओो का विफास एक निश्चित दिश्ञा में सक्षित होता है। बरें- 
ब्यवस्था से उत्पत्न संकीर्शाताओ्रों के कारण स्त्रियों फी जोवन-परिधि भी संकीरँ 
बनती गई । निवुत्ति-भावना की प्रतिक्रिया यद्यपि वास्तविक जीवन सें पूर्णतया प्रति- 
कूल रहो, पर तदनेन्तर नारी-उपेक्षा दूर नहों हुई। उपेक्षित नारीत्व इस प्रतिक्रिपा 
के फलस्वरुष श्र गार की प्रेरणा बन गया । एके भोर राजनीतिक विषमत्ताओं ने जहाँ 
उसमें जलकर भस्म हो जाने को शबित दी, वहीं सामानिक क्षेत्र में उसकी सुश्ठमता, 
सरलता श्लोर सौन्दर्य ने उसके व्यक्तित्व को श्रनुरंजकमात्र बदा'दिया। बाह्य और 


प्रान्तरिक फारणों से उसका जो रूप बना उसमें दो भावनाएँ प्रधान धीं--शोर्य धौर 
>श्यु गार | 


उस पुष् में स्‍त्री ओर पुरुष का सम्बन्ध प्रघानतया रक्षणौय भौर संरक्षक का 
था। माता, पत्नी, पुनो हर रूप में वह रक्षणीय थी। परिस्थितिगत वेषम्य की शरूछ- 


हिंगल की कब गित्रियाँ २४ 


लाओं में जरड़े रहने के कारण यद्यपि उनके व्यक्तित्व का विकास इस सात्रा से नो 
हो सका या कि बह युद्ध आदि में पूर्ण सहयोग दे, पर इस प्रकार को घटनाप्रों का 
प्रभाव नहीं है। उनके प्रसिद्ध ज्ञोग ग्रोर जीवन की परिसोमाओों को साथ-साथ वेख- 
कर प्राइचर्य होता है । फिर भी उस काल की नारी का प्रतिनिधि रूप यह नहीं है । 
योर काव्य के मास पर लिखे हुए साहित्य में नारी. के प्रोजत्वी रूप प्रायः नहीं मिलते। 
इस युग की हिन्दी , रचनाश्रों में चित्रित तारी चंडी शभ्रथवा दुर्गा नहीं, केवल कामितो 
है। जौहर को ज्वाला उनके ध्यगार की सादकता के सामने क्षौर प्रतीत होती है । 
चित्रर्य फी इस प्रधानता का केवल एक कारण दिखाई देता हैँ कि उस युग के कवि 
जनता के कमर तथा राजाग्रो और प्राश्नयदाताप्रों के प्रधिक थे । तत्कालीन शास्त्रनिष्ठ 
काव्य में भ्रौर लोकगीतों में श्रंकित नारी-चित्रों हें अन्तर हैँ । राजसभाश्रों में पोषित 
वीर काब्यों में स्थूल श्र 'गार की प्रधानता है, पर उस समय के लोकगीतों में नारी 
का रूप-चित्रस पूर्णतया भिन्‍न हुँ । इन रचनाझों में कौर्य भौर श्रृंगार की जो भाव- 
नाएँ हूँ उनमें उस युग की नारी के वाह्तविक रूप का झ्राभास मिलता है । 

इस विषय में एक स्मरणीय, वात यह भी है कि लोकगीतों तथां ग्रपश्न श 
काव्य में चित्रित नारी के चरित्र साधारण जनता के है । वंधानिक_ संकोर्णताभ्ों का 
अभाव सामस्तीय तथा उच्च धर्गों पर भ्रधिक था| साध'रण जोंबत में यह विषमताएँ 
थी ही नहीं ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर जोवन की रूभी वस्तुओं का मूल्यांकन 
स्वरा-मुद्रापों से न होने के कारण नारी की उपयोगिता के साथ उसफा श्रस्तित्व दोष 
था। इसलिए बह पुरुष के संघर्षमथ जीवन की पुरक थी; उसकी कदुता में साधु बन 
उसके जीवन को स्पंदित करतं। थी; और उसके ढलते तथा शिथिल क्षण में प्ररणा 
श्रीर उद्गार बन उसे ज्ञौयं से भर देतो थी । 

राजपूतों के सामाजिक जोवन तथा उनकी भावनाओं का सुन्दर चित्रण 
श्री हेमचन्द्र द्वारा संकलित काव्य में मिलता है। उस काल के शौर्य के इतिहास में 
राजपूत नारी की देन बहुत महत्त्वपूर्ण है । वह प्रेरणा है, तलवार से भयभीत होकर 
रक्षा की प्रार्ते पुकार फरने वालो नारी राजपृतनी नहीं है, वह श्लञोय की साफार 
प्रतिमा हूँ। श्रपने प्रेमी के रस-कौशल पर उसे गर्व है। वह कहती है-- 

भागे दोहझित निश्रय बलु, पसरि उठ परस्सु । 
'. उम्मिलह सप्तिरेह जिव, करि करवाल पियस्सु ते 

“अपनी सेना को उसड़ते शोर जन्रु-सेना को फैलते हुए देखफर मेरे प्रिय के 
हाथों में तलवार बंकिम चद्ध को भाँति चमक रही है । ह 

प्रेरणा ही दनकर नहीं, सक्रिय सहयोग झौर युद्ध में भाग लेने के विवरगा 
का भी प्रभाव नहों है। राजपूत वोरांगना के ये शब्द फेवल कल्पना के झ्ाधार पर 
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जिले हुए महीं प्रतोत होते। जिस युग का फवि नारी से इन द्ाब्दों को कल्पना कर 
सकता है, उस युग की नारी के दौर में संदेद नहीं किया जा सकता । 
पह भट्द वेहिं विरश गर्याहे, को जयप्तिरि तकरेई। 
क्ेसहि लेघिणु जम वरिर, मय सुह फो तबरेइ ॥ 
“-जब हम और तुम रण-्क्षेत्र में रहेगे, विजफणों फी श्राशा दूसरा कौन कर 
सकेगा, यम की धररि के केशो को सखांच फर कौन सुछ्त पा सकेगा 
जेइ मग्ग पार फड्डा तो बब्सहि मज्णु पियेश। 
अ्रह॒ भागा प्रमृह तझा तो ते मारिश्र जेण ॥ 
श --यदि भत्रु पराजित हुए है, तो हे सि, वह मेरे प्रेमी द्वारा पराजित किपे गये 
होंगे; पदि हमारे सैनिक हारे हे, तो इसलिए कि वह मृत्यु फो प्राप्त हो चुके होगे । 
शौर्य के इन झोजपुर्ण चित्रों के साथ उसको नारो-सुलभ भावनाओं के चित्रों 
फी फमी नहीं है । पर भ्रपनी मर्यादा बह कभी भूलती नहों, उसके जीवन का सबसे 
बड़ा प्रादर्श है ज्ञौय भ्ौर उसको भावना तथां कल्पना का व्यक्षित है शूरबीर। 
हे भ्रार्याहू जम्महि वि गौरि दिज्जस फन्तु। 
'त्तप मत्तहूं उत्तकु सहूं ्रव्भि डह हसन्‍्तु ॥ 
« *. है गौरी | इस जन्म में तथा भ्रन्य जन्म में हमें ऐसा पति देना जो भ्रंकुश से 
बश् में न प्राने,वाले हाथियों को मुस्कराते हुए वच् में कर ले | 
- .. , वीरत्व की इत उच्च भाववाश्रों के साय ही तारी-हृदय फो कोमलताप्रों का 
भी चित्रण है । कहों-कहों विरह्‌ की यहु भ्रनुभूतियाँ इतनी गहन भौर भामिक मिलतो 
हैं के राजपूत स्त्रियों के चरित्र में शो और भ्यृंगर का अनुपप्त भिध्रष्त दिखाई देता 
है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिहावलोकन करने से हम इत निष्कर्ष पर पहुँचते हे 
कि उत्पीड़न झौर श्रनाघार का प्रभाव यद्यपि तोग्न गति से घढ़ रहा था, पर राजपूत 
स्त्रियां, कम-से-कस साधारण स्त्रियाँ, भ्पने गौरव भर पश्रात्मसम्मान का ऊँचे-से- 
ऊँचा, मोल चुकातो थीं। इस युग में कुछ चारण स्त्रियों श्रौर भटियारियों के ताम 
फंग उल्लेख, मिलता है परन्तु प्रायः उच सभी ने चीरता के भीत गाते फो अपेक्षा मान, 
मिलन, रिभावन इत्यादि के भोत श्रधिक गाये है | इन चारणिएयों, का. क्षेत्र, रंगअमि, 
नहीं बरन्‌ भ्रन्त;पुर का रंगमहल होता था श्रत्त:पुर के विलासमय वातावरण में आुंगार 
को प्रधानता स्वाभाविक थी | राजा जहाँ श्रपनी छोटो-छोटी महत्त्वाकांक्षाओं के नाम 
पर सर्देव तलवार रंगने की चेष्टा में रहते थे, वहीं उनका नैतिक स्तर भी मिम्नतर 
होता ज्ञा रहा था | सजीव नारियो को प्राप्ति के लिए भी भूपि भ्रौर भ्रय॑-प्राप्ति की 
'चेष्दा को भांति झापस में प्रतिहंद्धिता चला करती थी। पुरुषों के श्रनेफ विवाह 
की भ्रया के अनुस्तार उनकी इस इच्छा पर कोई प्रतिबन्ध था हो नहीं, फलस्वरूप 
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अनेक स्त्रियों के जोदन, योवन भोौर प्रेम एक ही पर फेच्द्रित होने के फारख भन्तःपुर 
में स्पर्डा भोर ईर्ष्पा की प्रतिदंद्िता चला करतो थी | सभी रानियाँ श्रपने जोवन को 
सार्थकता प्राप्त करने का प्रयास करती थीं जो केवल नायक फौ प्रेमपान्नो बन जाने 
” भर ही भवलस्बित थी। -जहाँ राजपूत स्त्रियों का शौर्य श्रौर उनको प्रात्मगवित, 
उनके युद्ध श्रीर जोहर पें प्रतिबिम्बित मिलती है वहाँ प्रेम के क्षेत्र में उतकी दुबंलता 
आउचपयें का कारए। बनती ७। यह बात फेवल विल्लास झौर बेभवपुर्ण वातावरण में 
झंकूरित श्र पल्‍लवित राजकुमारिधो श्रौर रानियों तक ही सीमित नहों थी, लोक- 
जीवन के चित्रों में भो इसकी कलक यत्न-तत्र दिखाई देती हैँ । उदाहरणतः-- 
जे महु दिशणा दिहेश्मडा दइये वयसन्तेरा। 
ताए गशन्तिय भ्रंगलिउ जज्जा भ्राउ गहेण ॥ 
युद्ध-्यात्रा पर जाते समय जितने दिवस की भ्रवधि उसका प्रियतम दे गया था 
उन्हें गिनते-गिनते उप्तकी उंगलियों पर घाव हो गये हे । विश्वास नहीं होता कि यह 
उद्षित उन्‍्हों राजपूतनियों की हैँ गिनके मुख से ये शब्द निकले है-- 
भहला हुआ जो मारियां वहरि म्हारा कंत । 
लज्जवन्तु वयसि प्रहू मइभग्ग घद़ श्रंत ॥ 
उसे ग है कि उसका पति पृद्ध-क्षेत्र में मारा गया, नहीं तो पराजित होकर 
[चिल्ने पर उसे भ्रपनी सहेलियों के सामने लब्जित होना पड़ता । शक्ति झौर दौर्वल्य 
छा प्रह सम्मिश्रण प्रदूभुत लगता है । एक शोर हृदय पर पाषाण रख मर्यादा पर 
दे लुटाकर सस्तुष्ट होने वाली शक्ति है, भौर दूसरों प्रोर एकमात्र निधि भाँसू 
का भण्डार लिये उसी का भ्रवलम्बन लेकर जौने वाली भ्रवला; पर दोनों हो सत्य है, 
कल्पना नहीं | इन दो रूपो से उस युग को मारी भ्रपती शक्ित्त, सौन्दर्य भौर विवशता 
में साकार हो गई है। 
जब राजनीति श्र समान में ऊहापोह के लक्षण दृष्टिगत हो रहे थे, भाषा 
भी अ्रपश्न शव से दो दिशाओं में मुडुकर डिगल तथा पिगल नास से , विकसित हो रही 
थी | राजस्थान में नागर श्रपश्न॑श होकर जो साहित्यिक भाषा बन रही थी बही 
डिगल फहलाई । डिगल भाषा का विकास प्रध्ाततया चारणों भ्रौर भाटों द्वारा हुप्ना । 
यद्यपि परिस्थितियों ने स्त्रियों को बिलकुल पृष्ठभूमि सें रख छोड़ा भा, पर इस क्षेत्र 
में स्म्रियों के भ्रधात का अ्रभाव नहीं है । इनमें से कुछ फबमित्रियों के स्वर में चारणों 
का स्वर मिला हुप्ना सुनाई देता है श्रौर कुछ का उद्भव खू'गार तथा भक्ति की 
प्रेरणा से हुआ हैं । 
छणल काव्य का रचता-काल बहुत विस्तुत है। श्रारम में अन्य प्रादेशिक” 
, भाषाओं फी साहित्यिक उतनतिके श्रभाव के कारण इसका बहुत महत्त्व रहा, पर झागे 
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चलकर भ्रवधी झौर ग्रज के सौष्ठव तथा साधुर्य फे सामने इसका महत्व कम पड़ 
गया, परन्तु इसका प्रस्तित्व पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हो गया। डिगल में रचना फरने 
वालो स्त्रियों का जोवन-कांस यद्यपि घारहवों शती के पहचात्‌ श्राता हे, पर उतके 
काव्य की सास्कृतिक प्रेरणा राजस्थान हो है । शुछ कवपिश्रियाँ मुफ़्लकालीन वैभव के 
युग में हुईं, पर उनका सुृए़ल दरबार और मुप्तलमानी सस्क्ृति से दिलकुल सम्पर्क नहीं 
रहा, चारणो का युद यद्यपि राजध्यान के प्रषान राज्यों के पतन के साय समाप्त- 
प्राप हो रह! था, पर उनके विद उनके याद श्राने वाले छोटे-छोटे राजाप्रों को 
सभाप्रों में विधमान ये। चारणों के प्रशस्ति गावों की प्रधानता यद्यपि समाप्त हो रही 
थी, पर सामन्तीय वातावरण में, छोट-छोटे नरेशों झौर जाग्रोरों को छप्नछाया में, 
भाटो फी परम्परा के भनेफ दरबारी कवि रहते थे जो झपने स्वामी की इच्छानुसार 
उन्हें प्रसन्‍म फरने के लिए रचनाएँ करते थे । उनफी स्प्रियाँ यधपि काब्य के गुणों से 
पूर्ण भिन्न नहों रहतो थों, प्रधिकतर उनके जोवन का क्षेत्र गृह हो था, पर भपदाद 
रूप में कुछ ऐसी चारश्ियों का उल्लेण मिसता है, जो धपने पति के प्राश्नयदातापों 
के महल में रातियों के मतोविनोद के लिए रहतो थों। उनकी भाषा यदपि परम्परा- 
गत डिगल है, पर उनकी रचनाओं में युद्ध की प्रेरणा प्राप, नहीं है, श्रृंगार की ही दो- 
कार पवितयों यत्रन्तत्न दिखरी हुई मिलती है, साहित्पिक दृष्टि से जिनका कुछ सहरव 
नहीं; पर मारो द्वारा रखित ये पृष्ठ चाहे कितने सहत््वहीन ही बयों न हों, उनकी 
उपेक्षा महों फो जा सकती । 
भीमा चारणी--भौोमा बीकानेर राज्य के बौठू चारए की घहन थी, उसका 
सप्तय विक्रम को पस्हुवों शताब्दी से १५६० के लगभग ग्रनुमान किया जाता है। उस 
समय खोचोषश का राजा भचलदास कोटा पर शासन कर रहा था । भीमा स्‍झपनी 
जीबिका फे लिए वहां पहुँची। प्रपनी याचाल प्रकृति झौर मुखर स्वभाव से उसने राजा 
को प्रसन्‍त किया भ्रोर इसके पुरस्कार में अपनी सहैलो उमादे का विवाह भी उसने 
उनसे तिश्चित फर लिपा। भ्चलदास के साथ उसादे का विवाह हो जाने पर फोमा 
भी उन्हों के सप्य प्रा गई | क्ीमा को चीरता को कहुएनियाँ भारवाइ में बहुत प्रप्नद्ध 
है । कोमा की फहानी उस अम्धकारमय नारो के इतिहास में जुगनू की चमक की 
भांति दिखाई देती है। कई युद्धों फे श्रवसर पर उसने चारणी का कार्प किया | कला 
भौर सोन्दर्य की कोमलता में राजनीति भ्ौर युद्ध की फटुला मिलाकर उसने एक नई 
भावना फो जन्म दिया। अपने समीत और घौणा से कीमा ने कई विपक्षी राजापों 
को पड़यन्त्र में फंसाकर अपने ब्राश्रयदाता का नमक चुकाया झौर उन युद्धों पर 
विज्य-प्राष्ति के प्रबलतर पर उसे शहरों मुद्रायें, श्रब्व भौर गज पुरस्कार में मिले। 
पुष्ती देवी्र्ताद ने इस चारणी को प्शसा सृक्त करष्ठ से को है, पर दुर्भाग्ययश 


डिंगल की कब यित्रियाँ रह 


धारण काव्य पर प्राप्त सामग्री में इस चारणी को रचनाग्रो का बहुत घोड़ा उल्लेश 
मिलता हैं। चोर गोत उसने लिखे थे ऐसा कहा गाता हूँ, पर बे प्राप्त नहीं होते । हाँ, 
प्रपनो सल्ली उमादे भोर उसकी सपत्नी लालादे के बीच चलने वाले संघर्ष में उसने 
किस प्रकार वाचालता झोर प्रवीणता से उमादे फो दिजय दिलाई, उसका उल्लेख 
प्राकर्षफ़ श्लोर रुचिकर है ॥ 

'एफ प्रुदष, दो स्त्रियाँ । दोनों हो उसको कृपा झौर प्रेम की प्राकाक्षी है। 
समस्या को इस उलभन में उसादे व्ययित हैं। लालादे राजा श्रवलदास की प्रथम 
पत्नी है । उसे पत्ति का प्यार और उस पर पूर्ण श्रधिकार प्राप्त हैं ॥ नव वधू उमादे 
प्रपने भ्ररसानों, भ्रपनी प्रभिलाषाशों तथा कामनाग्रों को समेटे पुर्णा वेभव के बीच में 
भी भकेलो प्रोर दु खो है। सलोमा श्रपने पदों से उसका मंत्र बहलाने का प्रयास करती 
है, पर उमादे जिसकी वोणा फे तार बिना बजे हो भ्रस्त-व्यस्त हो रहे है, उस संगीत 
में शान्ति शोर सुस्त कहाँ से प्राप्त करतो ? एक दिन वह कह बैठी, 'कोमा तेरी बीणा 
के यह स्वर, तेरा यह सगीत क्या राजा पर प्रभाव नहीं डाल सकते ?” केमा भ्रपनी 
कला को हार मानने फो तेपार नहीं। उसने यह भूठा समाघार फंलाकर कि उमादे के 

- पास्त एक हार है जिसे वह्‌ राव साहव के प्राने पर ही देगी/ सबका ध्यान ह्पनी 
पोर भाकपित क्रिया । नारी-सुलभ चाचल्य और शौत्मुक्य से लालादे ने बहू हार 
माँगा । भीमा ने इस शर्त पर कि एक रात राब साहय उसादे के महल में रहे, हार 
देने का वचन दिया । उत्सुक भ्रौर भीत लालादे में यह स्वीकार क्विपा। 

पर राव साहब से उसने बचन ले लिया कि उम्तादे के महल में वे सनिक वेश 
परिवर्तित नहीं करेंगे | राव साहब प्रस्त्रद्यस्त्र से सुसज्जित हो शम्या पर लेट जाते 
हैं । उम्रादे उनके चरण दबा मानों जीवन की पहली सायंफता प्राप्त करती हूँ, श्रोर 
'भीमा तान छेड देतो है-- 3 

घिन उमादे सापली, ते पिय लियो मुलाय। 
सात बरसरो बाछडपो, तो किम्र रेन बिहाय॥ 
किरती माये ढहल गईं, हिरणी लूबां खाय। 
हार सटे पिय झारिियों, हुँसे न सामो थाय ॥ 
अचल एराक्या न चढे, रोढा रो झ्सवार | 
लाला लाल सेवाडियाँ, उम्रा तीज बत भार ॥ 

--उम्तादे सी तू घन्प हूँ ! झ्राज तूने प्रियतम को क्रय कर लिया, सात लग्न 
बर्चों का यह वियोग-काल कंसे व्यत्तीत क्षिया हे ? कृतिका ढल गई, मृगशिरा उदित 
है। तुम्हें हार के बदले तुम्हारा प्रिय मिला है, पर धभो तुम दोनों के बीच हास्य 
भहीं फूटा | लालादे मेवाड़ पी रत्त हैँ पर उम्रा के सोल्दर्य का बल उससे तिगुना है, 
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परस्तु श्रचल ऐराकी झश्व पर नहीं रोढे पर चढ़ता है। 

इन ततोक्षण व्यंध्यों का प्रभाव श्रचलसिद्द पर फैसे न पड़ता, पर व्यग्य से तिल- 
सिलाते हुए भी उन्हे लालादे वे दी हुई परतिशा याद श्र जातो हैं । बह प्रपनो कमर 
नहीं खोलते । सूर्य की प्रथम किरखों के साथ लालादे को दासी उनको बुलाने के लिए 
आती है, तो उमादे का भ्राकुल प्न्तर पुकार उठता हँ-- है 

पहो फटी पंगडो हुश्ना, विछरण पी है थार । 
ले स्व थारो बालमो, उरदे म्हारो हार ॥ 
फोमा इस प्रसफलता पर भुँफलाकर पूरी कतकार से फिर गा उठती हैं-- 
हार सटे पिय भ्राणियो' * 
इस थार दबा हुआ पौरष रुद्र बनकर इस पढित का भेद पूछता है। कोमा गातों है-- 
लाला म्ेवाडी करे, बीजे करे नफोय॥ 
गायो भोग चारणी, उसा लियो मोलाय ७ 
पगे बजा घूंघर, हाथ बजाऊँ तूंब। 
उमा झ्चल मुलावियो, ज्यूं सावन की लूंब ॥ 
प्रासावरी प्रलापियो, घिन भोमा धरा जाए। 
घिन श्रार्जूणें दोहने, मनावणों महिराण ॥ 

--मेवाड़ी लालादे जो करती हूँ उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता । उमादे ने जो 
क्रफ-विक्रय किया है बही मेने श्रापको गाकर सुनायः है ६ वुत्य और दौणा पर मौर-भरे 
बारिद की भाँति मेने उसी भोत की वर्षा फर दी हैं। भेरो स्वामिनो उमादे घन्य है, 
जो राजा को मनाने का श्रदसर सिला है। 

नारियों के इणित पर नाचने वाले तर्क झौर विवेक से रहित इस पुरुष फी 
कल्पना सनोविज्ञान और स्वाभाविकता कौ फस्तौटी पर चाहे फंसी ही उतरे, पर भीमा 
को वाढू-चातुरी श्रोर व्यग्योकषितयाँ उसके भ्रदृभुत व्यक्षितत्व का परिचय देती है। 

इन फरतिपय पतियों के झ्ाधार पर ररीमा के काव्य चातुर्य तथा घाक्‌-विदग्धता 
पर एक दृष्टि डाली जा सकती द््‌ ॥ इन पक्तियों में कला के सौष्ठव को झ्राज्ञा 
करना ही भोमा के प्रति झन्धाय फरना हू। काव्य-शास्त्र के नियमों से प्रनभिन्त, भाषा 
के प्रवाह ध्ौर माधुर्थ को महत्ता का मूल्याकन फरने में भ्रसमर्य, छद तथा प्रलकार के 
नाम से भी भ्रर्परिचित, उस चारणो को इन पक्तियों में विदग्धता तथा व्यग्य ही प्रधान 
है। यही व्यग्य तथा उपमायें किसी कुशल कलाकार की भाषा के परिघान में सुन्दर 
काव्य चन जाते, पर झोम्ता फो तौक्ष्ण तथा मधुर भावनाय उसकी भाषा की पग्रामी- 
खता तथा कर्शता सें लुप्त होती-सो जान पड़ती हे। चारण-परम्परा के श्नुतार 
उसमे अपने काव्य का विषय जीवन से ही लिया तथा जीवन फी समस्याझो फो यथा 
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रूप में रस उसो ढग से उसने उनफा समाधान भी ढूँढने का प्रयास किया ॥ श्रादशों 
को झ्राड ले उसने जीवव के सत्य से पलायन नहों किया वरन्‌ समस्या के प्रत्यक्ष पाइवें 
को प्रधानता देते हुए झपनोी विदग्धता वो काव्य तथा संगीत में बाँधकर फला फो 
जीवन में उपयोगिता फी बसोंटो बनाया । 
इन पवितयों में हृदय-पक्ष पदि प्रबल नहीं तो क्षीण भी नहों ६। भ्रान्तरिफ 
अनुभूतियों फा सूक्ष्म विवेचन यद्यपि इनमें नहीं मिलता, पर भ्रपनी बाल-सहेली के 
भ्रति स्नेह, सहानुभूति तथा उपकार पी भाषनाएँ हृदय से व्रिच्छिन्न तो नहों की जा 
सफती । उमादे के भ्रति प्रयाढ स्नेह फे कारण ही उसकी व्यथा से फीमा को फाव्य- 
प्रेरणा मिलती है। यह स्नेह यद्यपि मानव-स्वभाव को मूल तथा प्रधान भ्रवृत्तियों में 
से नहीं हैं, पर इसके हृदयस्पर्शों होने में कुछ भी सन्देह नहीं है। जहाँ तक उसके 
काव्य के भाव पक्ष दा सम्बन्ध है, वह साधारण है । फ्लापक्ष के भ्रस्तित्व के विषय में 
बुछ फहना ही व्यर्थ है, क्योकि न तो कला की साधना इन पक्तियों फा उद्देश्य हैं, 
भ्रौर न इनमें भावों की बह चरमाभिव्यवित हूँ, जहां स्ताथना की चेप्टा न होते हुए 
भी भनुभूतियाँ फला बन जातो हू । भाषा में न तो परिष्कार हुँ श्रौर न पाए्डित्य। 
स्थानीप प्रचलित शब्दों के बहुल प्रयोग हैँ, फहों तो भावों फी सरसता भाषा फी 
प्रामोणता में बिलकुल खो ही गई है । इन सब झभावो तथा जुटियों के होते हुए भो 
उसमें जीवन है, व्यग्य हैं श्रोर विदग्धता है. जिसे देखकर ऐसा भास होता है कि 
अपने श्रनुकूल बातावरण तथा श्रपने विकास का थोडा भो भ्रधिक झ्रवसर पाकर भीमा 
की प्रतिभा कहीं भ्रधिक प्रस्फुटित होती, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न कुठा के 
प्रभाव में शायद बहू अपने युग के भ्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त फरने की अधि- 
फारिणी होती । 
पद्मा चौरणी--इनका समय सन १५६७ के लगभग माना जाता है। यह चारण 
माला जी साहू के पुत्री तथा बारहट शकर फी पत्नो थीं। बीकानेर राज्य के प्रन्त पुर में 
यह जीविका निर्वाह के लिए रहती थीं। ऐसा भास होता हूँ कि इनका कार्य भीमा चारणी 
फी भाँति श्रत पुर फी रानियो का मनोविनोद करना तथा वहाँ चलती हुईं प्रतिस्पर्दा 
को लेकर पद भौर कवचिता बनाना था | डिगल में यह मीत श्रौर कविता लिखा करती 
थौं। बीकानेर नरेश भ्रमरततिह उद दिनो श्रकवर फे विरुद्ध फ्रान्तिकारी स्वर उठाकर 
उसके फोप इत्यादि को लूटने में प्रवत्त रहते थे, पर भ्रक्वर के विज्ञाल वेभव के सामने 
इस छोटे से झ्रात्माभिमानो राजा को वया चलती / मुणर सेना ने उनके संनिको को 
कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। अमर्रातह उस समय निद्रावस्था में थे। सोते हुए 
सिह को छेडने का साहस्त किसी में नहीं था क्योकि अ्मरत्तिह शोध में अ्रपता विवेक 
जो बैठते थे। ऐसी स्थिति में पद्मा में राग छेड उनकी निद्रा भय की। उस गीत को 
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रोकों दे ऐराकी काछी एहा बाजराजा। 
छछहां बढेक रंथा' "| हा हल 2० हर अमन्‍ट” 
फील मत्या ठेके खुराँ डोहणेस फोज। 
सोहणेस. कारणों, शझारोहणेस पातसाहा ॥ 
मोहरोेस नन्द॒ देव एहातुरी भोज । 
भूष लग्ग रूप लोभ बोल दे दलाला भाई) 
* रबकमा. प्रमोल दे बडाई हेमरास॥ 
नगासू त्तोल दे जराँ खोल दे खखधारी नीठ। 
हाथी साईं डोल देता, मोल दे हवास॥ 
पातरती ताते गीस रीती पथ बिनू पथी। 
मूँ सारे दूसरेरे परोतो, चीतो क्‍्त ज्यूं उडाण॥ 

--यह्‌ क्तिनी सुन्दर गति चाला ईराकों श्रइव हैं। इसका व्शात किस प्रकार 
किया जाय । यह रूप का इतना सुन्दर है कि सन को मुग्ध कर लेने का इसमें भ्रदृभुत 
गुण है। यह तो श्रश्वो का राजा ज्ञात होता हैं। इसके इस गुण का क्या वर्णन 
करू ६ यह प्रतापसिह के रथ में जुतने योग्य है। इसके मस्तक पर फील भ्रौर खुरो 
भें नाल जडी है। सेना में इसकी झोभा श्रलग ही दिखायी देती हैं । इस पर झारोहित 
कुंबर प्रताप बादशाह के समान प्रतीत होते है । इसका सोन्दर्य देवताप्रो के मद को 
मथने वाला हूँ। इसके रूप के प्रति राजा महीपतसिह भी श्राकपित हो गये हे, इसके 
लिए प्रमूल्य धन दो, हेमराश्ि दो, रत्नो से इंसका मोल करो । खड्गधारो प्रतापत्तिह 
को इस पर भारोहित देख से मोहित हो गई हूँ । । 

घर्णन के क्रिया-पद में स्प्रोलिग के प्रयोग से शक्तित हो राजा ने बालक से 
पूछ ही ज्षिणा कि यह पद क्रिसका लिखा हुआ है, और अपनी प्रशप्ता के महत्त्वाफाक्षी 
बालक को भयभीत भ्रोर निराश होकर स्वीकार करना पडा कि उसकी बुधा घिरजू- 
बाई ने यह पद लिखा है । 

विरजूबाई की इन पक्ितियो को काव्य को सज्ञा देना उतना हो उपहासप्रद 
हूँ जितना कि किसी बालक के दूटे-फूटे शब्दों को, जोड के प्रयास को, कविता कहना । 
परततु प्राचीत काव्य में ग्रक्षर के भाम पर जो कुछ भी स्त्री द्वारा रचा गया, उसका 
उल्लेख झावइयक समभकर यहां उद्धूत्त क्या गया है| 

नाथी--नाथो द्वारा रचित जो हस्तलिखित ग्रय उपलब्ध है उसका उल्लेख श्री 
देसोटरी ने भपनो 'डिस्क्रिप्टिव फटालॉग श्रांव बाडिक पोयड्री' प्टो एक प्रति में किया 
हैँ। नामी के व्यक्ितत्व के विषय में इस प्रति में फोई उल्लेख नहीं है, बेवल झनुमान 
किया जाता हैँ कि बह भोजराज फो पुत्री थी। उेसीटरी ने भोजराज को प्रमरकौट का 
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शासफ माना हैँ श्रौर तायो को उनको पुत्री। उतका फयन हैं कि चद्धसेन के पुत्र राजा 
भोजराज संवत्‌ १६०० के भ्राप्तपास ज्ञास्न कर रहे थे। नाथी उसकी पुत्री थी। 
उनका रचनाकाल १६७३-७४ सम्वत्‌ माना गया हैं। उनका विवाह डेरवारा नामक 
स्थान पर हुआ था, श्लौर वहीं विष्णु को भक्ति में रत होकर उन्होंने इन भव्तिपदों 
फी रचना की। हस्तलिखित प्रति में प्राप्त सामग्री को उन्होंने इस प्रकार विभाजित 


किया हँ--- 
भगत भण्व का चद्धायश २१० चरण 
गरूढारथ ७७ » 
साह्याँ रे३े८ 
हसिन्‍लीला तथा नाम-लीला शरेश 
चबालूचरित हर 
कंस-लीला १०६ +» 


रचना की मात्रा इतनो प्रधिक होते हुए भी इस प्रति की श्रप्राप्ति के कारण 
उसकी देन का उचित मूल्यांकत करना श्रसम्भव है । परन्तु उस युग में इस परिमास 
में उसकी रचना देखकर, स्त्रियों के साहित्य को साधारण भ्नुमानित देन से कहीं 
श्रधिक मात्रा का भ्राभास मिलता हे । 

राब योवा की सारबाजी रानी--इष्ण जी री वेली' के नाम से डिगल काव्य 
में झनेक रचनाएँ फी गईं । इसी नाम फी एक हस्तलिखित प्रति की रचपिता श्री 
टेस्ीटरी ने इस रानी को माना हूँ । यद्यपि इस रचना का नाम कृष्ण जी री बेली” है, 
पर वास्तद में इसमें केवल रक्‍्मस्पी के शारीरिक सोन्दर्य फा वर्शंव है जिसकी प्रयम 
पंक्षित हूँ-- डर + 

श्रनोपम रुप सिगार प्रनोपम भूषण प्रंग । 

ठकुरानी का क रेची--श्रीमती काकरेची गुजरात के प्रन्तर्गत काकरेची प्रदेश 

के एक ग्राम दियोधर के ठाकुर बाधेला श्रयराजी की पुत्री थी | इनका वियाह भारवाड़ 
*देदा के पर्िचस परणने केशरोनगर के चौहान रप्व बल्‍लू जो के पुर भरहरि दास ज्ञी से 
हुआ था। इनके पति फी मृत्यु दाहजहाँ के पुत्रों के साथ युद्ध फरते हुए हुई ॥ उनके 
इबसुर घौर पति शाहजहाँ की श्रधीनता में थे | कहा जाता है कि इनके पत्ति की मृत्यु 
के बाद उनके हप-साम्य का एक व्यवित उनका रूप धारण करके श्राया श्रीर यह कह- 
कर कि शाज्ओों ने मेरे माने को भूठी खबर उड़ा दी हूँ, उन्हें छलवा चाहा। पर 
उन्होंने उसे पहचान लिया शौर कहा-- 
घर कालो का फरघरा, भ्रधकाला श्रगरेस | 
नाहर नेजाँ ने वजिया, वर्यो पलटाऊं बस 
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इसके झ्रतिरिकत उनके लिखे हुए झोर भी दोहे फहे जाते हैँ पर उपलब्ध 
नहीं है 
चम्पादें रानी--पह्‌ जैसलमेर के राव लहरराज की पुत्री और बोकानेर के 
राजा के अनुज पृथ्वीराज फी रानी थी । मुन्शी देवीप्रसाद मे इनका रचनाकाल १६५० 
वि० संम्वत माना हैं । श्री निर्मल जी ने इस विधय में भ्रास्तिपृर्ण मत विया हैं। एक धोर 
वे पृथ्वीराज फो झ्कवर के दरबार में होना बदलाते है श्रोर दूसरी शोर इनफा समय 
वि० स० १८१० मानते है । भ्रकवर की मृत्यु स० १६६२ में हो गई थी, भ्रतः मुद्यी 
देवोप्रशाद जी का मत प्रधिक विश्वसनीय जान पड़ता है। पृथ्वीराज स्वयं डिग्ल और 
पिगल के थरेष्ठ कवि थे। प्रेम दोषिका नाम से रचनाश्ों को हस्तलिणित प्रति प्राप्त होने का 
उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा की सलोज-रिपोर्ट मे है ॥ पृथ्वीराज के उजड़े हुए जीवन 
में चम्पा सौरभ लेकर श्राई । प्पनो पूर्व पत्नी लीलादे की मृत्यु पर पृम्बीराज के हृदय 
और जोबन में छाई हुई उदासी झौर विराज्ञा फा भ्राभास उनके इस दोहे से मिलता है : 
तो राघ्यो नहि खान झुपा दे, बारा दे निसड्‌ड | 
मो देखत तू बालिपा, लील रहदा हुड्ड॥ 
“है झग्नि, भ्रब से से तुफ में पका हुआ भोजन कभी नहीं करूँग।। तूने मेरो 
लोला को मेरे देखते-ही-देखते जला दिया; केबल भ्रस्थियां शेष रह गईं । 
घम्पा ने अपने मृद्ु स्वभाव झौर सौन्दर्य से पृथ्वीराज के जीवन के 
सुनेपन फो मिटा दिया। झपने विवाहित जीवन में प्राप्त प्रेम भोर सु से प्रेरणा 
पा उसने भ्रनेक दोहे लिखे । उनके जीवन के झत्यन्त रोचक असंग का उतलेप मिलता 
है। रफ्तिक भ्रोर भादुक पृथ्वीराज फो दर्षण में एक इवेत फेश दिखाई दिया। उन्होंने 
उसे उखाइकर, फेंक दिया। उनकी इस चेध्दा पर चपल श्रौर किशोरी चम्पा ने 
अपनी मुस्कान दिल्लेर दी, जिसके दर्षए। पर पड़ते हुए प्रतिब्िम्ब पर पृथ्वीराज फी 
बृष्टि गई। उस् प्रसंध को लेकर उन्होंने कुछ दोहे लिखें-- ५ 
पोयल धोत्ा झ्रावियाँ, बहुली लग्गी खोड़। 
पूरे जोबचन मदमझी, ऊंभी मूह मरोड॥ 
पीयल पतले! टमुक्कियाँ बहुत्ली लग गई खोड़। 
सामोनता हासा करे, तालो दे मुख मोड़ ॥ 
“श्वेत केश आ गये है, एक बहुत बड़ा दोप झा गया है। पूर्ण योवन में मदमाती 
2: मूंह फेरकर खड़ी है। इबेत केशो को देखकर नवयुवतों लड़ी होकर भी उपहास कर 
रहे हूं। 


चम्पा किन सुन्दर दाब्दों में उनको इस सानसिक्र ग्लानिका उपचार बनकर 
कहती है-- हु 
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प्यारी फहे पीयल सुनो, धोला दितत मत जोय १ 
नरा नाहरा “ ***““", पाफा ही रस होय ॥ 
सखेडज पका धोरियाँ, पंयज गउधां पाव। 
नरा तुरंधा लन फला, पक्का साव॥ 
है प्रियतम | सुनो, रवेत को सदेव ही बुरा नहीं कहते | नर, नाहर और 
*' प्रिषवव होने पर ही रस से पूर्ण होते है । लोगों को सार्थकता पकने में है, ऊँट 
को मार्म तय करने में | नर, तुरंग श्रौर वनफल पकने पर ही स्वादिष्ट होते है । 

* ऐसो भावुक भर मुखर रानी को रचनाएँ प्राप्त नहों है, पर भ्रपने पति की 
काव्य-रचना में उसका पुर सहयोग रहता था । ऐसे तो वह उनके काव्य की प्रेरणा 
ही थी, पर उनके सक्रिय सहयोग की बात भो काफी प्रसिद्ध है। एक बार राजा 
को पश्रपने रक्‍्मणी वेश नामक ग्रंथ में भ्रासादों को शोभा का वर्णन करते समय 
छन्द की मात्राएँ पूर्णा करने में फठिनाई पड रहो थी) काव्य का प्रभाव उनके 
विन्यास के अनुसार नहीं श्रा रहा था। चम्पा ने उनके सोचे हुए “चन्दन पार्ट! के 
श्रागे 'कृपाद हि चन्दन! जोड़कर चरण पूरा क्रिपा-- 

चन्दन पाद कपाट हि चन्दन । 
इन पंश्ितयों का साहित्यिक मूल्य तो कुछ भी नहीं है, परन्तु इन दो-चार 
उल्लेजों से तथा इन पंक्तियों में व्यक्त मुखरता से चम्पा के सौरभ के एक फण का 
श्राभास प्रवश्य मिल जाता है। 
रानी रारधरी जी--इनका उल्लेश श्री मुन्यी देवीपस्ाद की राजपुतामा के 
हस्तलिखित ग्रंथों की खोज-रिपोर्ड में है । इसके भ्रतिरिक्त महिला मृठुवाणी में! उतकी 
रचना के कतिपय उदाहरण तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश है। उनका वास्तविक 
नाम वया था, यह तो प्रतिध्रिचत है, परन्तु मारवाड़ के रारधरा भ्रात्त के राणा की पुत्री 
होने के कारण उन्हें रारधरो रानो के नाम से हो धुकारा जाता था॥ उनका विवाह 
सिरोही के राय जी से हुआ था। खेद का विधय हैं उनके निवास फा यह संकेत प्राप्त 
होने पर भी उनके पिता और पति का नाम श्रप्राप्त है । सिरोहों राज्य में झाबू पर्वत 
की रमणीय श्रोर सुरम्य स्थलो के, प्रति श्राकपित होना राव साहब के लिए स्वाभा- 
दिक था ॥ राव साहब तथा रारधरी जी की जो पंकितियाँ प्राप्त हे उनसे उनके सुखसय 
विवाहित जोवन का संकेत मिलता है। श्रावू की सुरम्य प्रेरणा से राव साहब ने 
निम्नलिखित पंक्षियाँ लिखीं-- 
दूँके दूँंके फेतकी, भिरने किस्से जाय। 
अरबृद की छवि देखता, और न श्ावे झाय।॥| 
“-मिरि के एक-एक शिक्षिर पर कंतकी ख़िली है, जूही के पुष्प भाड़ रहे है, 
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>द को इस छवि को देखने के पश्चात्‌ मन झौर कहीं नहीं लुब्घ हो सकता ॥ 
पर्देत की प्रसम चढ़ाइयों से श्रप्रित रानी को ग्रह पंवितयाँ अ्च्छो न लगीं। 
अपने पिता के देद्ा के सामने पति के स्थान को सुलना में निम्न सिद्ध करने फी चैप्टा 
में उन्होने इन पंक्तियों की रचना की-- 
पिय श्राछो भसनो जहर, पालो चलनो पंथ । 
अबुृंद ऊपर बंठनों, भलो सरायो कथ॥ा 
_..इतने विषम पंथ पर धलने से प्रच्छा ही श्रफीोम खा लेना हूं। प्र्दृद फी 
श्रीड़ा को, हे कंत ! तुम व्यय ही प्रशंसा कर रहे हो । 
नारी-सुलभ चपलता से मिकले हुए ये शब्द राव जी को दुरे लगे या भले, पर 
उन्होने मानों उसकी खोक का भ्रानन्‍्द उठाते हुए कहा, कया तुम्हारे निर्नल-निर्मुण देश 
से भी हमारा श्रावू गया-बोता है ? इस पर रानी उत्तर देती हैं-- 
घर ढाँगो, श्रालम धनी, परगण घूना पास। 
«  लिखियो जिश ने लाभ-सी, राषड्घड़ा-्से वास॥ 
--मेरे गृह पर ढाँगी है, वहाँ श्रालम ईदा की पूजा होती है । निकट ही लूरा 
नदी का प्रवाह है, ऐसे राड़घड़े का वास बड़े भाग्यवान्‌ को प्राप्त होता है । 
ढाँगी राइपरे में दालू के एक विशेष टोले का नाम हैं जिसके लिए कहा जाता 
हैँ कि एक बार किसी बादशाह ने भ्रपनें भ्ररवी घोड़ों के लिए प्ररव देश से रेत मेंग- 
चाया था, जिसे एक वर्क बलो पर लादकर दिल्‍ली फी झोर जा रहा था। राजस्थान 
के राइधर नामक स्थान पर पहुँचकर उसने बादशाह की मृत्यु का समाचार सुना शौर 
निराश होकर सब रेत वहों डाल गया । 
रानो रार्घरी की लिखी हुई यह चार-पाँच साधारण पंकितयां हिन्दी-साहित्य 
के विशाल भहासागर में एक छ्षुद्र बिन्दु के समान भी नहीं है, पर विशालता की गरिमा 
में क्षुद्रता की पूर्ण उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
हरिजी रानी चावड़ी जी--इनका विवरण भी मुन्शी देवीप्रसाद की 'महिला- 
मृदुवाशी' में मिलता है। इनका समय श्ठारहवों शताब्दी का उत्तराद्ध माना जाता है। 
इनका जन्म गुजरात प्रान्त में एक प्रसिद्ध ठाकुर-परिवार में हुआ था| घजोपुर 
के सहाराजा मानसिह की रप्तिक दृष्टि ने इनके भाग्य में राजमहिधि बनने की 
रैसाएँ खोंच दों। यह जोधपुर के महाराजा मार्नातह जी की दूसरी रात्ती भी। 
रफसिक मानतिह के सम्पर्क से रानी को प्रतिभा भी * प्रस्फुटित हो रही थी। श्रनेक 
रानियों से घिरे हुए मानप्विह के हृदय पर उनकी गुश-प्राहिता, सौंदर्य तथा कला-प्रिप्रता 


का प्रभाव सबसे भ्रधिक था | उनके सुखी विवाहित जीवन का सकेत राजा सानसिह 
तथा स्व उनकी रचनाओं में मिलता है । 
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एफ धार वह स्वानातय में थीं कि राजा मानधिह करा गये। उन्होंने दासो से 
उनके पाप्त अपने कुल्देव नाथ जी की शपथ भेजी कि झभी वह न शझायें ॥ राजा लौढ 
तो गये, परस्तु श्र गारोपरान्त रानी के, राजा को घुलाने का, सन्देश भेजने पर राजा ने 
यह कहकर--तुमने मुझे इतनो बड़ी शपथ दिलाई है, में कंसे श्रा सकता हूँ ?--जाना 
ग्रत्यीकार कर दिपा। राजा का यह मान लगभग ६ मास्त तक चला । इसी श्रन्तर में 
चर्षा-ऋतु भरा गई | सावन की तीज पर सुहामिनों के श्इंगार झोर सोन्दर्प साथंक होने 
लो) तब रानी ने निम्नलिखित रुयाल लिखकर राजा फे पास भेजा, प्रौर उससे राजा 
भानसिंह का मान टूट यया-- 

बेयानी पधारो म्हारा श्लालोजा जो हो । 
छोटो-सी नाजक धोण रा पीव ॥ 
ग्रो सावशियो. उमंग रखयोदे। 
हरि जी ने ओडन दिलाती चीर॥ 
हुए झोसर मिलयो कह होसो। 
लाडी ज्ञी रो था पर जीव॥ 
छोटी-सी नाजक घरा रा पोष॥ 

“है भ्रात्नीजा ! मे तुम्हारे श्रभाव में बेसुध हो रही हूँ । तुम्हारी फोमल धन 
फुम्हला रही ६। सावन की उमंयें चारो शोर छा रही है, तुमसे मिलमे की उत्कण्ठा 
बढ़ रही है । हे प्रिय | मेरे प्रास तुम्हीं पर लगे है, तुम्हारी कोमल घन्या की यह दकशा 
हो रही हू + 

मानसिह की रसज्ञता श्रौर रसिकता से रानी के व्यक्षितत्व के विकास का 
साधन दिया, पर बहुलता का भ्रभ्पास्ती उच्छु खल़ पुरुष एक की सीमा में बंधकर फब 
तक रहता । मानसिह में इनके देखते-देखते श्रगेक विवाह किये, प्रौर रानी ने उन 
अवसरों पर मंगल-गोतों फो रचना करके अपने दुःख में भी सुख के गीत गाये थे। उन 
मंरल-गानों में से एक यह है-- 

चाली सुगा नेर्या जी चम्पा ब्याहियाँ। 
उठे. लाल तम्बूडा तणियां, 
पनी. सुमरे संग्रा. साथी। 
ज्यूँ.. माल्या. रा मणियां, 
रसोलो राज नींद मदमाती॥ 
सुख. समाज रंग” वर्ियाँ। 
फेर बंधावरण . चालो सखी, 
विन्र केसरिया बशियाँ ॥ 


० मध्यकालीन हिन्दी-कययिश्रियाँ 


>-मृग-नेत्र बाला नायक चम्पा से विवाह फरने जा रहा हैं। लाल त म्यूल फा 
रग उसके झधरो पर है। अपने इप्ट मित्रों के साथ बह ऐसा शोभित होता है. मानों 
किसी माला को स्णि हो। रसीलेराज यौवन की तन्द्ा में मदमस्त सुस-समाज से 
घिरा हुआ है। चलो सखी, उसके सिर पर झाज़ फिर फेसरिया पाए बांधे | 

राजा की ध्रत्यग्त विलास प्रियत्ता प्रौर राज-काय के प्रति उपेक्षा का लाभ उठा- 
कर उतके राज्य-्फमंचारियों ने भ्रनेक पडपस्त रचकर ऐसी स्यिति उत्पन्‍्त कर दी कि 
राजा को पिहासत च्युत होना पडा, राजनीति दी जटिलताशो फो पश्पने जीवन के 
श्रानन्द शौर विलास प्रियता के साय-साथ समस्वित न फर सकते के कारण उन्होंने 
युवराज को राज्य का भार सौंप दिया। योग्य राजा के योग्य पुत्र होन के नाते कुवर 
भी राज्य-कर्मचारियों की चाट्क्ितयों से प्रभावित होकर, उनके परामश के अनुसार 
झपने पिता फो मरवाने का धड्यरत फरने लगे, पर स्वय दुर्व्यंसनों के भाजन हो पिता 
सै पहले ही स्वर्ग सिधार गये । यह्‌ स्वाभाविक था कि उपैक्षित पत्नोत्व, मातृत्व में 
सफलता पाने फा प्रयास करता, हरिजी रानी निरन्तर श्रपने पूत्र कार साथ दे रहो थीं, 
श्रत उन्हें भी इसके लिए राजा का कोपभाजन होना पडा । इस प्रकार एक प्रतिभा, 
केवल मारी होने के कारण, पति श्रोर पुत्र को माध्यम बना भ्रपनों महर्तवाकाक्षाप्रों की 
पूति का स्वप्न देखते-देखते लुप्त हो गई १ शयन कक्ष की एक फोठरी में बन्द, शपने 
श्रह्‌ फो रक्षा करसो, भूख झौर प्यास से तहपकर, उसने रोप से प्राएत त्याग दिये 

रानी चायडी हारा रचित पाव्य में फत्पना, अनुभूति तया कला तीतों ही 
तस्वों का थोडा बहुत समावेश है | पहले उद्धृत दोनो ही पदों में माधुयें प्रोर कल्पना 
है। मगल-गीत में भ्रपने पति के वर वेश धारणा फरने पर उनकी हादिक शनुभूतियाँ 
अपने श्राप फूट निकलती है हृदय में समाई हुई टोस उनके बहुत प्रयास करने पर भी 
छिप नहीं सकी । योवन फी तद्धालस्प में मदमस्त रसीलेराज के विवाह फे श्रवसर पर, 
हृदय पर पापाण रखकर, भ्रानन्द के ग्रोत गाये, पर उनके हृदय की छिपी भावना इस 
पक्षित में फूट हो पडो-- 

फेर बंघावण चालो सखी । 
दिव केसरिया बशियाँ॥ 

विब्वाह के उल्लासम्य वातावरण में वर के बेश भौर सौन्दर्य की गाथा गाते-गाते जो 
च्यग्यानुभूति अपने श्राप व्यक्त हो गई है बही काव्य की सफलता है। विवशता की 
पराकाष्ठा पर श्ाई हुई मुस्कान के समान यह वाबय हृदय में चुभ जाता है---चलो, फिर 
प्रिय के सिर पर केसरिया पाग बाँध । गीतो की भाषा प्रसगानुकूल सुन्दर तथा प्रवाह 
युक्त हू। साधारण भाषा में सरल भावों का व्यदत्तीकरएए कल्पना के सुक्ष्म पु० के 
साथ काफो अच्छा बन पडा है। सरलता के कारण भाषा ध्युगारहोन नहीं जान 
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पड़ती, बल्कि सरस बाजय विस्यास में छिपो हुई विदाघता मर्म-हयज्ञ पर झ्ाघात करती 
है । मानसिह के रसिक व्यक्तित्व से ही उन्हे रस की प्राव्ति हुई । उन्हीं को छत्रठाया 
में अपनों भावनाओं को अभिव्यकत्त कर प्रानन्द प्राप्त किया। प्रात्माभिव्यक्ित 
पी ययेष्ट शक्ति का श्राभास उनके गीतों में मिलता है, तथा उनके गीतों को पढ़कर 
एक रप्तिक, विलास-भरी, मुखर सुहागिव की भावनाएँ झौर उपेक्षिता फी विवश्वता 
साकार हो जाती है | 

हिन्दी के विस्तृत तथा विशाल डिगल काव्य के शोय॑ और माघुर्य की गरिमा 
तथा सौध्ठव की तुलना में इन चारशियों की दो-चार पक्षितयों का मूल्य शून्य से बहुत 
प्रधिफ नहीं है । पर विशालता की गरिमा में क्षुद्र की पूर्ण उपेक्षा प्रसम्भव हैं। 
विभिन्‍न कटकाषीएं परिस्थितियों से उलभते हुए व्यकितत्व फा यह प्रवशेष उसके 
प्रस्सित्य का महत्व प्रमाखित करने के लिए पर्माप्त है । 


चौया अ्रध्याय 


यित्रि धछ 
, निगु ण धारा की कवयिन्रियाँ 

राजपुत इतिहास के पृष्ठो पर दैमनस्प फी छाया देख जय विदेशी यवन झासक 
श्रपने लोलुप मेत्रो से भारतीय वैभव श्रौर ऐश्वर्य की श्रोर देख रहे थे, साधारण-से- 
साधारण बात पर तलवार उठापे का श्रोज श्रोर साहस रखने वाले राजपूत एक 
संगठन के भ्रभाव के कारण श्रपने वोरत्व शोर श्योयं के होते हुए भी एक के बाद 
दूसरी पराजय से भ्राकान्त हो रहे थे, और पवन भ्रपनी महत्त्वाकाक्षाओं की पूर्ति में 
ग्राशातीत सफलता पा एक के वाद दूसरी विजय के स्वप्न देख रहे थे॥। भारतीय 
गौरव की श्रनेक शवितयाँ श्रलग-प्रलग अ्रस्तित्व लेकर छिन्त-भिन्‍न हो गईं ) शक्ति के 
संगठन के प्रभाव में स्वर्ण श्रोर रत्नों से क्रोडा करने वालो को भिक्षु घना दिया। 
इस बैमनस्प भीर महत्वाकाक्षा में स्त्री एक प्रधात कारण बनफर झाई। भारत क्के 
भहान्‌ भाग्य निर्माताओं की सफल नीति ने वेभव भौर ऐडवर्य के जो उपकरण एक: 
ब्रित किये थे; मोर्य, गुप्त और बर्धनो को सफल राजनीति ने जिस वातावरण फी सृप्दि 
की थी उसमें भोग विलास श्रौर श्रानन्‍्द प्रधान था| काम को प्षृप्ति जीवन फो सफलता 
को कसौटी थी, इन्हों भावनाओं से प्रेरणा पा श्टरंगार के ग्रंथो फी रचना हुईं । जोवन 
में प्रेम को प्रघानता के कारण साहित्य में भी भ्यृंगार की अ्रभिव्यवित्र हो प्रघधन रही) 
ऐसे वातावरण के बाद राजपूतों के लिए स्वाभाविक था कि बे अपने दीरत्व में शुगार 
की प्रेरणा को प्रधानता देत्ते । प्राद्नीच फाल को नारी, अपनी परित्यितियो से उलभती, 
नये विधानों में जकडती, छटपटाती, श्रवः इस अवस्था फो पहुँच चुकी थी जहाँ इन 
सोने की जजीरो में हो उसे श्रपना जोवन सार्थक दिखाई देता था। वेधानिक ग्रौर 
सामाजिक बन्धन उसने धर्म श्रोर भर्यादा के चमकोले श्रावरण में अपने श्राप लिंपटा 
रखे थे। उसके लिए पुरुष को प्रानन्द की सामग्री बनने के श्रतिरिक्त भौर दूसरा 
कार्य शेष नहों रह गया था, केदल एक रूप में उसका श्रस्तित्वड्नोप था, जो था 
उसका कामिनी रूप | यह कामिनी पुरुषों के जीवन में भंफा बनकर आई । राज्य 
और यश्ञ-्नाप्ति के हेतु किये गये युद्धो का वेषम्य नारो-अपहरण के लिए किये गये 
यूद्धों से बहुत पीछे रह गया। संयोगिता की कहानी राजपूत इतिहास के पृष्ठो पर 
अंकित एक ही कहानो नहीं है, कन्या-अ्रपहरण एक साधारख-सी बात हो गई थी।॥ 
"यद्यपि श्रपने इस झूप के लिए नारी स्थयं उत्तरदायी नहीं थी। पुम्ष ने जो कुछ क्रिया, 
वह कुहाँ तक नारी को श्रोर देखकर किया श्रौर कहाँ तक स्वय झपनी श्रसंयत उच्छू- 
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पत प्रवृत्ति की प्रोर देसवर। इस प्रश्न फो प्रतिध्वनि बिना उत्तर के एूंजकर लोट 
श्राती है । पर यह सत्य है कि समाज भौर राजनोति मारी के प्रति लोलुप वृष्टिकाँस 
के कारण विचित्र-से हो रहे थे । भारतीय इतिहास के प्राचीनतम पृष्दों में दृष्टिगत 
मारी के रूप झौर शक्ति का ग्रालोक क्षौ्ध होते-होते मब्य पृष्ठो पर आ्ाऊर पूर्णतया 
लुप्त हो गया । राजस्थान फे जोहर शी आग भो क्षीए होती जा रही थी, हिन्दी फे 
जिस यम में निर्गुण फाव्य-रचना आरम्भ हुई, नारी फी स्थिति गम्भीरतर होतो जा 
रहो थो । 
राजनीतिक स्थिति--पर्टहवों शताब्दी के झारम्भ में हिन्दी काव्य में निर्मुण 
धारा का प्रादुर्भाव हु । भ्नेझ सामाजिक, घामिक, राजनीतिक कारणों के संयोग से 
इस श्राध्यात्मिस श्रानदोलत को प्रेरणा मिली | तत्कालीन राजनीति थी प्रव्यवस्था से 
भी इस प्रान्दोलन का विकास हुआ | मुसलमानी विजयों के द्वारा दो विभिन्‍न सस्कृतियों 
तथा दो असम शक्तियों का पारस्परिक सम्पर्क हआ।॥ फलत्वकूप जोवव के प्रत्येक 
क्षेत्र में प्रनेक प्रतिक्तियायें हुईं । यद्यपि बतात्‌ धर्म-परिवर्ततन कुराम के रिद्धान्तों के 
विरुद्ध था, पर इस्लाम के प्रचार में तलवार का प्रचुर सहयोग रहा। श्ररबों तथा 
उनके पदचिह्नो का भ्रनुसरण करने वाले दूसरे मुसलमातर श्राफमणकारियों के साथ 
मृत्यु की विभोषिका, विनाश, बलात्कार इत्यादि साथ-साथ चलते थे। हिन्दुप्रो ने 
अपनी सामथ्यनित्तार उनका साप्तना किया। पर श्रनेक विधम परिस्थितियों ने उनको 
पराजय निश्चिचत कर दी । 
युद्ध-भूमि में मारे गये सैनिकी के प्रतिरिकत प्रत्मेफ मुप्तलमान विजेता के हृत्या- 
काण्ड में सहुल्लो मारे जाते थे तथा लाखो बन्दी कर लिये जाते थे। शिक्षा तथा 
संस्कृति के फेन। तक श्ररक्षित रहते थे। भारत में स्थायो रूप से बस जाने तथा 
साम्राज्य-स्थापन के पश्चात्‌ भी मुसलमानों ने हिन्दुओ के जीवन को प्रायः पसम्भव 
बना देने पी रौति का त्याग नहीं किया । हिन्दू प्रभा को मुसलमान शासक की पौड़न- 
नौति से छुटकारा नहीं था, उनके व्यथित जीवन का उपयोग केवज कर चुकाने वाली 
इकाइयों के रूप में ही शेय रह गया था । शासकों को मर्यादा की रे >प्ले, नाम पर 
हिसदुश्रो के लिए श्रश्वारोहए, शस्त-धारणा, सुन्दर वत्त-धारण, तॉ४्वूल-पोन इत्यादि 
झपराघ माने जाते थे । हिन्दुओं की दशा इतनी दयनीय थी कि उनको स्नियों को 
मुसलमानों के धर में किराये पर कार्य करने के लिए जाना पडता था। 
हे विषप-निर्वाह के लिए नियुंणा काव्यघारा के उद्भव काल की राजनोतिक 
घिषमताञ्रो फा स्तियो फै जीवन पर जो प्रभाव पडा, उस पर एक दृध्टि डालना प्लाव- 
दयक है। युद्ध में जय-पराजय के निर्णय के पर्चात्‌ विजित जाति की स्त्रियों की 
प्रकहपनीय दुईंशा- होती हैँ । विदे्षियों के युद्धो में ही नहों अपितु राज्यो के पारस्परिक 
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भछूडों के फलस्वर्टप भौ स्थ्रियाँ विजयी राज्य के प्रासादों की शोभा बढ़ाने लगी थीं ३ 
तातारो तथा मुग़लों के श्राक्षमश को भयाबहता में तत्कालीन नारी का कदश चीत्कार 
कब्पन्ा के कर्ा-शुहरो में छा जाता है। संनिक जीवन का श्रनुशासन उच्छू सलता प्रद- 
इन का पूर्ण अ्रवसर पाकर भ्पनी सम्पूर्ण विभीषिका के साथ जीवन पर छा जाता 
है । उस समय नारी तथा कन्या भ्रपहररा द्वारा सैनिकों को चिर-तृपित फामनाश्रों को 
अभिव्यप्ित का साधन प्राप्त होता था | प्रराजकत्तापुर्एं तथा उच्छू छल राजनीति तया 
शासन से स्त्रियों की रक्षा के लिए श्रौर उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए झ्लाव- 
इयक था कि उसे घर फो दौदारों में बन्दी बनाकर रखा जाता, इस प्रकार राजनीतिफ 
परिस्थितियां नारी के जीवन-क्षेत्र को सहुंचित बनाने में प्रधान फारण वर्ती । 

सामाजिक रिथिति--भारत की सामाजिक व्यवस्था फी विषमताप्रों में भी 
स्त्री के प्रति उपेक्षा का कारए निहित दिखाई देता है। अ्रतेक विक्ित्त तकों हपण 
बाल विवाह का प्रतिपादन किया गया। भारतीयों के भाग्य-नियामको ने धर्म के नाम 
पर बारह वर्ष से श्रधिक झापु की कन्या का विवाह शास्त्र-विरद्ध कर दिया | कुछ इति- 
हाप्तफार इस विपाषत भथा का भूल यबनो करा आफ्रमए भतलाते हैं। पवन पर्म-युद् 
में विश्वास न करने के कारण लूटमार भ्रौर स्त्रियों का भ्रपहरण फरने में बिलकुल 
नहीं हिंचकिचाते ये | इसीलिए छोटी श्रायु में कन्पाक्नो कर विवाह शास्त्रविहित बना 
दिया गया, पर प्राक्मणकारियो फे लिए विवाहित भर प्रविवाहित कन्याओों में कोई 
प्रधिक भ्रन्तर का कारण नहों दिखाई देता तथा इस विषाक्त प्रया का भ्रकूर पौरष 
की चरण भौर हेय स्वार्यवृत्ति में हो फूल्ता हुआ दृष्टिगोचर होता है | 

कन्या को समान भ्रोर राष्ट्र के लिए भार बना देने का दूसरा उत्तरवायित्व 
सतो-प्रथा पर हू । राजस्थान के जौहर का यह्‌ विकृत रूप उसके इतिहास में एक 
ऐसी गहरो कालिभा है कि मर्यादा भोर त्या/ की चाहे जितनों गहरी सफेदी हम उस 
पर पोतना चाहें उसका धब्बा मिट नहीं सकता । एक पुरुष की मृत्यु के साथ उत्तकी 
स्त्रियों का जीवित जल जाना नहीं श्रपितु जला दिया जाना यहू ब्यवत करता है. कि 
ससार में नौएं! उपभोग को अ्रधिकारिशी नहीं, सामग्री बनकर भाई थी। जिस सामग्री 
का कोई मूल्य नहीं) जो पत्नी बनकर किसी का अनुर॑ंजन करने और भाँ बनकर किसी 
का पालन करने को क्षमता नहों रखतो, उसके जीवन का मृह्य वया हूँ ? उसे जला- 
कर राख कर डालना हो उचित समझा गया। हिन्दू धर्म के रक्षकों ने दूसरे देशों के सामने 
भारतीय छ्ितियी के त्याग श्रौर बलिदान का ढिढोरा पीटते हुए इस भ्रया को न्‍्यायोचित 
बतलाय७ पर हेसते-हँसले पत्ति के शव के साथ जल जाने वाली स्त्रियो के मानसिक 
बल का भेंद, दाह के पहले पिलाये गये धतूरे श्रोर भग, खोल देते हे। मद में चर फभी 
हँसती, कभी रोती, भ्रद्धं-चेतन नारी सोलह श्टूगार से सजी, दोल और भ्रत्य बाद्यो के 
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रब के बीच घिता में प्रवेश करती थी। फरण चौत्कारो फो बादनो फे सुमुल नाद में छिपा 
दिया जाता था। दृश्य को वोभत्सता फो छिपाने के लिए राल इत्पादि घुरं देने वाज़ो 
बस्तुएँ डाल दी जाती थीं। इस प्रकार संसार में साथ देने वाली सहधर्मिणी को पुरुष 
बलात स्वर्ग में भी लेजाकर यहां उससे प्रपनी सेवा स्वीकार फराता | हियिति को यह 
चोभत्सता भ्रोर भयंकरता उस युग को विवश्ञ नारी फा इतिहास कहने के लिए 
ययष्ट हूँ । 

दुस्साध्य वस्तुप्रो का मूल्य प्रधिक होता है । समाज भ्रौर राष्ट्र में उपयोगिता 
को दृष्टि से मूल्यहीन होने के साथ साथ, नारी के मूल्याकन में कमी का बड़ा कारण 
उसकी सुलभता रही हूँ। भ्राचार के बन्धन पुरुष के लिए नहीं के बराबर थे, भ्रनुरंजन 
की सामग्री नारी के पत्नी-सुप तक हो नहीं सोमित थी । पत्ली-रूप में भी बहु विवाह 
प्रया नें स्त्रिपों का पक्ष बिलकुल हल्का कर दिया था। इस प्रकार शारीरिक बल ने 
मानसिक घल पर विजय पाकर इतिहास के भ्रारम्भ में जिस पौड़न का प्रथम श्रष्याय 
प्रारम्भ किया था, वह मध्यकाल में इस सोमा पर पहुँच गया या । 

धार्मिक स्थिति--एक झोर वैधानिक श्रौर सामाजिक क्षेत्र में निरोह ओर मूक 
नारियो के साथ यह न्याप हो रहे थे, राजनीति में पुरुष फो उच्छु'खल पिपासा के कारण 
उप्तके नाम पर युद्ध हो रहे ये और दूसरी प्रोर इन सभी भोतिक क्षेत्रों से जनता की 
बृत्तियों को हटाकर आध्यात्मिकता फी ओर भुके का प्रयास किया जा रहा था। नारी 
का मूल्य जड़ पदायों से किसी भो प्रकार भ्रधिक न रह गया था। ऐसे युग में जनता के 
मैराइयमय सघर्ष को जीवन की सफलता भ्रौर सार्थंकता में परिणित करने का प्राध्या- 
त्मिक झ्ाश्वकप्तन दिया गया। सघर् में नारी सबसे बड़ी प्राकर्षश थी। भ्रतः उसकी 
भर्सना और उपेक्षा के बिना पुरुष की उच्छू खल प्रवृत्ति फो बाँध सकना श्रसम्भव था। 
मुसलमानों के श्राक्रमश से भ्रधिक भयावह उनका हिखुओ के प्रति व्यवहार या। भुसल- 
मान श्रपने प्रभृत्व के सद में भौर हिन्दू श्रपदी श्ररक्षित श्रवस्था के भय से एक दूसरे 
के निकट ने में प्रसमर्थ ये | यद्यपि ल्थिति की विषमता चरम सीमा पर थी, पर 
दोनो हूँ। मत के कुछ विश्विष्ट जन एक मिलनसूत्र को श्रावश्यकता का अनुभव कर 
रहे थे भ्लोर भोतिकता के नेराइय को भ्राध्यात्मिक सफलता में परिवर्तित करना चाहते 
थे। सूफी फकोरो का इस क्षेत्र में प्रयास सराहनीय हूं । उत्होंनें जनता के प्रग्तस्तल 
के उस भाग को स्पर्श करने को चेप्टा की जो दोनो में ही सामान्य थे। नारो का जो 
बाधक चित्र उन्होने खोंचा उसमें उसके क्रामिती रूप की हो प्रधानता थी | यह सत्य 
हैँ कि उस युग में नारी का वही रुप झेप रह गया था श्रोर सत कवियों के लिए यह्‌ 
स्वाभाविक ही था कि वह नारो को भत्संना करते ॥ निवृत्ति के लिए काम का निरोध 
झावद्यक था, शौर उस निरोध के लिए नारी के प्रति उपेक्षा श्रौर विभुखता भी प्रनिदार्य . 
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थी। इस प्रकार नारी रूपी विकार की झनिवार्यता पर भो कुठाराधात आरम्भ हो 
गधा । श्रभी तक वह एक झनिवार्य विकार, युद्ध की प्रेरणा झौर महत्त्वाकाक्षा को 
सामग्री भदान करन वाली थी, पर सतत कवियों ने पूर्ण रूप से उसका विरोध और 
खडन श्रारस्भ कर दिया । यह एक दयतीय प्रसग हूँ कि उन्होनें नारी के रतिभाव 
को हो देखा भ्रौर उसके श्राध्यात्मिक महत्व की श्रोर से श्पने नेत्र बन्द रखे । कबीर 
ने कामिनी को विरोधी तत्त्व घोषित करते हुए कहा-- 

एक कनक और कामिनी दुर्गेस घाटी दोय ६ 
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त्त्या 
नारी फी राई परे, श्रधा होत भुजग । 

दूसरे सतों ने भो उसी स्वर में स्वर मिलाया-- 

श्रस्ो बरस की नारिहृ, पलदू न पतिप्राय । 

जियत निकोवे तत्त्व को, मुये मरक ले जाय ॥ 

नारी के दूसरे श्रगो को छोड केवल इसको ही ध्यात सम रख घृणा, भत्संना 
भौर उपेक्षा के ससी सम्भव शब्दों द्वारा जनता के मस्तिष्क में नारी के प्रति उपेक्षा फी 
भावना भरी गई। नारी की यह विक्ृति यद्यपि घृणा भौर पोडा उत्पन्न फरती है परन्तु 
निरगुंण मत में दीक्षित नारियों की वासी हमें मुस्कराने का श्रवसर भी देती है। उन 
सतो में इन स्जियो की उपस्थिति ही उतकी भत्सना को चुनौती देती हैं। काव्य को 
इस धारा में स्नियो की वाणी तथा ज्ञानात्मक विवेचनायें मानों श्रपने गुरुओ का 
ध्यान इस झोर श्राकषित करतो प्रतीत होतो है कि नारी में केवल झाकपंण ही 
नहीं है । 
उमा--भद्यपि निर्मुण काव्य, जो युग की व्यथित श्रौर पीडित चेतना को 

संघप से पलायन झौर सूक्ष्म में श्राक्षय पाते का सदेश दे रहा था, सघर्षमूलक स्त्रियों 
के प्रति कोई सहानुभूति रखने सर असमर्थ था, पर भावना की इस धारा में नारियो 
का अभाव नहीं है । उम्रा भी किसो सत को गुरु बनाकर उनसे सतगुरु का भेद 
जानने पी जिज्ञाप्तु कोई दिष्या प्रतीत होती है । नागरो-प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित 
पोज-रिपोर्ट में उनका उल्लेस है, तथा उनके पद वहां के सम्रहालय में एक हस्तलिखित 
ग्रव में सकलित हूं। यद्यपि उनके रचनाराल के विषय में कोई विशेष सक्ेत नहों 
भ्िलता, पर पदो में चशित निराकार प्रह्म को विवेचना तथा सूफोमत के श्राभास से 
यही ज्ञात होता है कि इन पदों को लेखिका का जीवन-काल वहो होगा जब भारत 
को जनता को प्रवृत्तियों का भुकाव विज्येषरर योग झोर ज्ञान की ओर हो रहा था। 
इमके पदों में श्राये हुए सतगुर भ्रौर संयाँ न तो राम श्रोर कृष्ण है श्रौर न रीति- 
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काल के मायक | इन घाराझो के विशेष उत्पान-काल सें स्त्रो के सीमित जीवन के लिए 
यह भसम्भव है कि यह किसी श्रप्रघान धारा का सहारा लेकर चले। 
उमा हारा रचित पदो की भाषा की अ्रपरिपद्वता और ग्रामीणता के कारण 
यद्यपि भावनायें स्पष्ट नहीं होती, पर उनमें श्रनुभूतियों को तीव्रता शौर भावों की 
प्रधरता की फम्तो नहीं हैँ । श्रात्मा एक बार श्रपनी वियोग-अ्रवस्था की प्रनुभूति प्राप्त 
कर लेने पर क्षिस्त प्रकार श्पना ग्रत्तित्व सतगुर के अस्तित्व में लीन फर देने फो 
वध्याबूल हो उठती हैं। सतगृर का सेन पाकर बह विवश हो व्याकुल-सी पुकार 
उठती है-- 
सहेलया हैँ भारो बहुत सुधारो, सतगुरु सेब मिलायो | 
राम तमारा नाम में को रैण-दिवस तलफ़ाय ॥ 
सतगुरु में लीन हो जाने की उनकी प्रवत्र इच्छा है-- 
स्तगुरु में लय जाइया हो मिलिया पूरन ब्रह्म माह। 
उनके पदो से मालूम होता, हैँ कि उन्हे योग गौर ज्ञान से काफी परिचय 
था | पच्तत्व से नि्भित शरोर रुपी उद्यान में उन्होंने प्रेम की पिचकारो शोर ज्ञान- 
भुुल्राल से जो फाग खिलवाया हैं, घह्‌ उनकी तोत श्रनुभूति श्रौर कल्पना दोनों का 
परिचय देती हूँ । राम शब्द का प्रयोग कबीर फी भाँति दशरथ के पुत्र के लिए नहीं, 
नियुंण ब्रह्म के लिए ही किया है-- 
ऐसे फाग खेले रास राय। 
सुरत सुहागण सम्मुख ग्राय ॥८ 
प्रच तत को घन्‍्यो है बाग। 
४ जामें सामन्‍्त सहेली रमत फाग॥ 
जहें राम भरोछे बैठे आय। 
प्रेम पसारी प्यारी लगाय॥ 
जहाँ सब जनन को बन्यो हूं, ज्ञान-पुलाल लियो हाथ । 
केसर गारों जाय ॥ 
ऐसा फाग खेलने को उनको कामना हूँ। उनमें सन्तों का दम्भ नहीं, बहू विनय 
श्रौर प्राथेना से उसी फाग की प्राप्ति चाहती है जो सन्‍्तो के जीवन में समाया हुआ हू । 
सतगुरु जी फ़गवा बगसाव उम्ता को झरदास्ष सुनो 
एक दूसरे पद में भी घह हर प्रकार से श्रपतो दोनता शोर तुच्छता प्रकट करती है 
जहाँ वह हृदय में वास करने वाले ब्रह्म के सुक्ष्म हप पर विश्वास करती है वहाँ श्रधम- 
उधारन विरद वाले ईश्वर भी उनके भ्रविश्वाप्त फे पात्र नहीं है। उनके संयाँ और 
स्व मी का हृदय करुणा भ्रौर दया से दरवित्र हो जाने बाला है | उनका उपास्य देव मे 
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तो झ्ररप ब्रह्म हैं और न साकार अवतार ) 
साधना भी उनकी किसी विशिष्ट मार्ग का झ्वलम्ब लेकर नहों चलती ॥ एक 
भोर सुरत भौर शब्द उनको साधना के श्राधार है, पर दूसरी झोर केवल एक मुक्त 
प्राराधक-सो प्रतीत होतो है ॥ सभी को तारने वाले व्यवितत्व को सम्बोधित करते हुए 
बहू फहती है-- 
सैयाँ हो मेरी सब हो न बोरी हो गुनों । 
फरणानन्द सामी श्ररज सुनो ॥ 
कामी, फपठी, फ्रोधी मन बछु लालच में श्रति लोन ! 
अधम उधारन विरद तुम्हारो सो क्‍यों होवेगा दीन ? 
जो तुम तारी सन्‍्तन फा हो मेरी समारत नाहि। 
भ्रधम उधार्न नाम सुना हो, खुसो रहूँ मन माँह। 
ऐसा श्ञात होता हैँ कि ज्ञानन्तार्म की विषम फठिनाइपो के साथ भ्पने हृदय 
को नारी-सुलभ सरलता का ठोक समन्वय न फर सकने के कारण हो उन्होने पझमूर्स 
ब्रह्म भ्रौर साकार रास का तादात्म्य कर दिया है । 
उनकी भाषा पर राजस्पानी का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है । तत्सम श्रोर 
तद्भव शब्दों के साथ पद-विन्यास और क्रियापदो में देश-भाषा के रूप मिलते हे । 
मन तो इन पदो में छन्‍्दों का श्रायोजन हू भ्रोर न भाषा का परिष्कार । 
भाषा के ज्ञान का प्रभाव उन्हे था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योकि तत्सम 
और तद्भव शददों के प्रयोगों फा बाहुत्य है,, पर काव्य के वुसरे उपकरणों के श्रभाव 
तभा दोष खदकते हैं, पदो की विभिन्‍न पंकितयों में मान्नान्नों को सब्या को विपमता 
खटफती हैँ । पर उनके पदो में काव्य-सौन्दर्य के उपकरण खोजने का प्रयास करना 
उनके साथ पत्याय करना ह॥ कला को ही साध्य समभक्कर साधना के प्रयास सें 
उन्हें ्सफल घोषित फर देना उचित नहीं हैं। साध्य तो उनकी भ्रनुभूतियों का दिगद्शन 
है भौर उसमें उन्हें यदि भ्रधिक सफल नहों तो भ्रसफल भी नहों फहा जा सकता | 
मुक्ताबाई--इनका उल्लेख मिश्रवन्धु विनोद में मिलता है । लेकिन घह 
* संक्षिप्त वरून मुवता जो के काव्य फो कसौटी बनने की क्षमता नहीं रखता । महा- 
राष्ट्र फे प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेश्वर उनके भाई थे । उन्हीं के संसम से उन्हे बहुत कुछ ज्ञान 
प्राप्त हो गया था। उनकी भाषा और इली पर महाराष्ट्र फी छाप हैँ। वह भ्पने सब 
भाइयों से छोटो थों। भाइयों के साथ सात्विक वातावरण में पलकर बह बड़ी हुईं 
जहाँ उनकी धामिक प्रवृत्तियों ने ज्ञानेश्वर जी का मार्ग भ्नुसरण किया, उन्हीं के 
- संसर्ग से उनकी काय्य-प्रतिभा भी कुछ चमकी, पर प्रतिभा प्रस्फुटित होकर बढ़ने भी 
न पाई थो कि कुमारावस्या में हो उनका देहान्त हो गया। 


लिर्गुण घास की कबयित्नियाँ . इ६्‌ 
इनके पदों में ईइवर का निर्गुणा रूप हो प्रधान हैं। केवल पही नहीं वरन्‌ 
ह॒ठयोग के कुछ सिद्धान्तों के स्पप्टोकरण का भी प्रमत्त इन रचनाप्रों में दिखाई देता 
हैं। 'भ्रमर-गुफा' सहत्त दल इत्यादि फे सफेत इस बात फी पुष्टि करते हैँ। हमके 
हारा रचित फुछ भोड़े ही से पद उपलब्ध हे । इसके श्रतिरिक्त सत्संग पर भी उन्होने 
काफ़ी ज़ोर दियः हैं। साधु के द्न से उनका मन श्रपने श्राप मुग्घ हो जाता है--- 
जहाँ तहां सापु दसवा आपहि श्राप बिकाना । 
बहु योग और सत्संग का श्राक्नय लेकर श्रागे बढ़ता है। ऐसी प्रवस्था भी श्राती है 
जब सतगुरु श्लौर साधक का श्रस्तित्व भिन्‍न-भिन्‍न नही रह जाता बल्कि सत्रीम झ्सीम 
में लय हो उसो में खो जाता है । 
सद्णुरु खेले दोनो बराबर एक दसा भो भाई। 
इस प्रकार के उपदेशात्मक पदों की रचना केवल झपने मत के प्रचार के लिए ही 
की गई होगी इसमें सन्देह नहीं हैँ । योग-मार्ग में भावना की तीबता से अधिक तपस्या 
और साधना है, इसलिए इन पदो में भाव-लालित्य भ्रौर सौन्दर्य की अपेक्षा उपदेश ग्रौर 
शिक्षा हो श्रधिक है । दुर्भाग्य से मुकता जी के प्रधिक पद छोज में नहीं प्राप्त हो सके। 
फेवल दो-चार पद मराठो के पुराने साहित्य के कुछ संकलनों में मिलते हैँ। यद्यपि 
फाव्य-गुए की दृष्टि से इनकी रचनाओ्रो का महत्त्व भ्रधिक नहीं है, पर उस्त समय 
काव्य के क्षेत्र में स्त्रियों का निर्मल प्रयास बोलता हुआ-सा दिखाई देता है । 

- पावेती--सैवादास की घाणी नामक ग्रनेक संतो की घाणियों के संग्रह में 
कुछ पद” पार्वती जी की शाब्दी के ताम से संकलित,हूँ । उनका जीवन तथा समय 
शन्ञात है। प्रन्त:साक्ष्य से केवल इतता ज्ञात होता है कि बह किसी निस्पृह झौर काम 
फो दश्घ कर देने थाले गुरु की शिष्या थों-- 

निसप्रेहो निहस्वादी कामदग्धो दिने दिने, 5 

तायु शिष्यां. देवी पावंती। 
हस्तलिखित प्रति या उसकी रचता-काल की तिथि के विवरस् के श्रभाव में प्रन्य 
बातों के घिषय में भ्रनुमान करना अ्त्तम्भव है उनके पदों में श्राये हुए असर उन्हें 
किसी साधु की शिप्या प्रमाशित करते हू । कई स्थलों पर उन्होंने इस बात का श्राभास 
दिया है-- 


रबख बंस गिरि फन्दर बास ॥ ह 
निरधन दया रहे उदास्त॥ 
द्षिष्पा भोजन सहज में किए । 
ताकी सेवा पारवतो करे॥ 

जीवन और घांसारिक मोह से विराण ओर विकूएश को भावना से प्रायः 
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सभी पद प्रोत-प्रोत हे, धन के प्रति निरपेक्षता, भौतिक सुख झौर ऐइवर्य के प्रति उपेक्षा 
तथा गुर को सेवा द्वारा मुवित की प्राप्ति उनके पदों का सार है। प्राय. सभी प्ों में 
गुद के महत्त्व को प्रधानता दो गई है। सांसारिकता से मोह श्रौर भौतिकता से प्रेस 
मनुष्य फी सम नहीं असम गति है, श्ौर यही वैपम्य उसे बार-बार प्रावागसन के चक्र 
भ फंसा देती है-- 

' उलटे पवन गगन समाई। 

/ ता कारण ये सब मरि मरि जाई ॥ 

शुष्क योग-साग ही उनके गुरु की दीक्षा प्रतीत होती है । कही भी योग के 
साथ प्रेम का पुट नहीं दिखाई देता | केवल जगत्‌ से विराग, थौवन की उपेक्षा श्रौर 
फामिनी से घिरकिति कर जो साधना से तपकर श्रपने घट में नाद झौर बिंदु का प्रकाद्दा 
व्याप्त कर चुका है वही सार्थक पुरुष है। अपने गुरु में इन्ही सब विश्वेपताश्रों का 
पारोपण कर तथा अ्रपने को उनकी सेवा में लोन कर वह परोक्ष रूप से इसी भाग फा 
प्रतिपादन करती हुई ज्ञात होती हे-- 
धन ज़ोबन फी करे मन शझास ॥ 
चित्त न रासे कामिनो पास ॥ 
नाद विदु जाके घट जर॥ * 
ताकी सेवा पारवती परं॥ * ह 
कन्याघारी योगियो के नाद शौर विंदु की , सराहना करते-करते वह नहीं थकतों । पर 
एक स्थान पर स्पष्ट रूप से उन्होने भ्रवधूत वेरागियों पर श्रपनी श्रनास्था प्रकट की 
हैँं। ऐसा ज्ञात होता है कि प्रवधूत शब्द का प्रयोग उन्होंने किसी विशेष पंथ के साधुझ्रो 
के लिए क्या हैँ जिनमें समय के साथ कुछ श्रप्टाचार श्लौर पासंड श्रा गया था। चहुत॑ 


सम्भव हूँ कि उनका यह श्राक्षेप/न्ताथपंयी साधुझो पर/हो जिनका वर्णन करते हुए 
घह लिसती हे-- 


+ 


काक दृष्टि बको घ्यानी। 
बाल अवस्था भुवंगस अहारी॥ 
ट अ्वधूत सी चेरागी पारदती ॥ 
+ हैँ या सब भेपघारी॥श ध 
इनके काव्य में योग-वर्शान तथा गुरु-संहिमा वर्शेन के पद श्रधिक सिलते हैँ। 
धुष्क योग ही इनके पदो का विषय है जिसमें न तो धूफोमत के प्रेम तत्व का पुद है, 
धोर न कोई दूसरी रागात्मक ब्रनुभूतियो का जो हृदय को स्पर्श कर सके । 
सर्वंसाधारश की दृष्टि से दूर एक बृहद्‌ संप्रह के बीच में दबे हुए ये शब्द 
जिन पर म मालूम स्त्री से सम्बन्धित होने के फारश भ्यवा आ्राकार में छोटा होने के 


-निगुण घारा की कबयित्रियों. * ४ 


+ 


कारण स्त्रीलिंग का आरोपर किया यय्ा हैं, बिलकुल उपेक्षणीय नही फह्टे जा सकते । 

यह वह श्रवस्या हैँ क्रम कामिनी ही कामिनी के सम्पर्क का विरोध करते हुए नहीं हिच* 

किचाती भी; जब परिस्थितियों फो विषमता में कहाँ कोई बिरली स्त्री ही प्रपनी 

प्रतिभा का कुछ-झुछ विकास कर सकती थी। पार्वती को रचनाएँ भी उस काल के 

इन्हीं प्रपदादो में से है। ह 
, संहजोबाई--सहजोबाई का जन्म सन्‌ १७४३ के लगभग दिल्‍लो के एक 

प्रस्तिद्ध दूसर फुल के बशिक के यहां हुआ था । इनके पिता दिहली के प्रतिष्ठित व्यव- 

सात्ययो में से थे । अपने पिता, पुल तथा गुर फा परिचय उन्होने स्वयं दिया है-- 
है * हुरि प्रसाद फो ,सुता, नाम हूँ सहजो बाई। 

दूसर कुल में जन्म, सदो गुरु चरण सहाई ॥ 

चरणादास गुरदेव, सेव सोहि श्रम बसायो। 

ज्ञोग जुगुत सो दुलेंभ, सुलम करि दृष्टि दि़्ायो॥ 
इनके लिए हुए हस्तलिपित ग्रंथों को प्रतिलिपियो का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा 
की खोज-रिपोर्ट में हैं | इसके श्रतिरियत उतकी रचनाओ्रो का संग्रह 'सहज प्रकाश के 
नाम से घेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका है। इस संग्रह में बह सब 
रचनाएँ सम्मिलित हे जिनका उल्लेख प्रलग-झलग प्रंथो के नाम से खोज-रिपोर्ट में 
है । 'सहज प्रकाश” का उल्लेज़ श्री मोहनतिह दीवान ने भी श्रपने पंजाबी साहित्य के 
इतिहास भें किया है । 5 

सहजोबाई निर्मुण मत के चरखदासी सम्प्रदाय के प्रवर्तंक चरुणदास फो 

श्षिप्या थीं। चरणदास श्ौर सहजो का एक संयुक्त हस्तलिस़ित ग्रंथ पंजाब विश्व- 
विद्यालय के संप्रहालय में हूँ । इसकी लिपि फारसी है । ऐंसा उल्लेख प्राप्त होता है 
कि यह प्रंथ चरणदास के द्वारा पंगलदास को उपहार में दिया गया था, जो सम्भवतः 
उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी थे। भी निर्मत्न जी ने स्त्री कवि कौमुदी में उनका उल्लेख 
राजपूताना निवासी के रूप में किया हूँ, पर प्रामाणिक सामग्रो को देने से ज्ञात होता 
हैँ कि बह दिल्‍लो-निवासिनी थीं। श्रपने मुह चरणदास के साथ वह घहीं रहती थॉ। 
चरणादास जी का मग्दिर भ्रव तक विद्यमान है ॥ इस ग्रंथ में संकलित सहजोबाई के 

. पद बहुत सुन्दर है, जो उस युग के स्वर में नारी को भावनाओं के समन्वय का प्राभास ' 
देते हैं । * च्रणदासी सम्प्रदाय का यह अमूल्य प्रथ है। इतिहासकारों ने इस सम्प्रदाय 

, को पेरएा। कदोर भत्त को माना है, पर दिल्‍्लो-निवासी दछ्सिकों का सम्बन्ध स्थापन 
कघीरपथियों क्री अपेक्षा नानकपथियां के साथ प्रधिक सरलता,से क्रिया जा सकता है। 
इस हस्तलिणित ग्रंथ के श्रारम्भ और श्रन्त में चरणखदास के नाम की मुद्रा झंकित है। 
चरणदास करे ग्रंव 'ज्ञान सर्वोदय, 'ब्रह्मतागर्रा तथा “इब्द ग्रथ' के बाद सहजोबाई के 
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पद संकलित है । इनकी संख्या चालौस है | हस्तलिसित प्रति फा हत्तलेज़ स्वयं चरण- 
दास द्वारा किया हुआ जान॑ पड़ता है। श्री बड़स्वाल ने भी सहजोवाई भ्ौर चरणदास 
को गुरु भौर दिप्या माना है । उनके अनुसार सहजोबाई तथा दयाबाई दोनों हो 
उनकी चचेरी बहनें थीं। चरणदास के बावन दिप्यों ने श्रलग-अलग स्थानों पर इस 
भत को शाखाएँ खोल रखो थीं। सहमोबाई झौर द्भयाबाई भी उनकी जिप्पाएँ मो) 
सहजो का लिखा हुमा 'सहज प्रकाद' नामक ग्रंथ प्राप्त हैं । 'सहज प्रकाश' के 
श्रन्तर्गत तीन विभिन्‍न ज्ञीर्षक हस्तलिखित अलग-प्रलग ग्रंथों के रूप में मिलते है । 
'सहज प्रकात्ञ' में सबको एक ही प्रंथ के विभिन्‍न भागों के रूप में रख दिया है । जिन 
विषयों पर सहजो ने लिखा है वह ये है -- 
१. सतगुरु महिमा 
२. गुरु महिमा 
३. साधु महिमा साधु लक्षण साध बचन 
४. दशाएँ अं 
जन्म दश। 
वृद्ध श्रवस्या 
मृत्यु दक्षा पु 
-.. फाल मृत्यु 
श्रकाल मृत्यु 
५४. फ्रंण 
नाम श्रंग 
4 ननन्‍हा महा उत्तम का अंग 
प्रेम का श्रंग 
* जपना गायत्री का अंग 
सत॑ बैराग जगत्‌ सिथ्या का झंग 
नित्य-भ्रनित्य साध्य मत क( झंग 
निर्मुण-सगुण संशय निवारण 
६५ सोलह तिथ्य निर्णय 
७. सात वार निर्शय 
* ८. मिश्रित पद 
हर सतगुरु सहिमा--दोहे शोर चोपाई छल्दों में इस विपय पर लिखते हुए 
उन्होने 8५ चरणदास के गुरु शुकदेव जी की स्तुति की है । निर्गुणश मत के 
भनुसार सुरति की जागृति क्रो लिए, उसके श्रभ्यास की भो श्रावज्यकता होती है 
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जिसके हेतु ऐसा निर्देशक भ्रावश्यक होता है जो उसे प्रभीष्ट उपकरणों से सतत सहा- 
यता फरता रहें। साधक फो साधना फो प्रत्येक श्राध्यात्मिक श्रनुभूति के पग-पग पर 
_ मार्ग निर्देशक की ग्रावश्यकता होती हूँ, साधक को भार्य पर श्राने बाली कठिनाइयों 
के प्रति सावधान करना «तथा पतवोन्मुख न होने देना गुरु का फत्तेब्य है। उसका 
सम्बल प्राप्त कर साधक झ्ाागे बढ़ता है, सहजोबाई में श्रत्य निर्गेस्पंथियों की भांति 
हो सतगुर-बन्दना की है, जिसमें स्ाधता के मार्ग में गुरु को महिमा प्रदर्शित 
की है-- 
निर्मल झानन्द देत हो, भ्रह्म रूप फरि लेत | 
जीव रुप को श्रापदा, ब्याधा सब हरि लेंत ॥ 
शकदेव जो के श्षिप्य चरणदास की महिमा-वर्सन तथा प्रशस्ति फे बाद उन्होन गुरु के हे 
विधय में विवेचना करते हुए उन्हें चार श्रेणियों में बांटा है-- 
गुर हैँ चार प्रकार के, अपने श्रपने प्रंग । 
गुर पारय दोपक गुर, सलयगिरि सु भूग ॥ 
+पगरुए पारस है जो शिष्य फी लोह भावनाप्रों का स्पर्श कर उन्हें कंचन बना देता 
है | मलघगिरि के समान प्रपने सोरभ से शिष्य रूपी पलाश को भी चन्दन के समान सुर- 
भित्त फर देता है। ज्योतिहीत शिष्य को समस्त ज्योति प्रदान कर उसके हृदय सें 
ज्योत्सना का-सा झालोक प्रसारित कर देता हैँ। गुरु के सामने साधक कौट के समान 
निम्न भ्रस्तित्व लेकर श्ाते है, पर गुद उतको लघुता को गरिमा में परिवर्तित कर 
प्रपनें ही समकक्ष बना लेता हैं। 
गुरु की इन विशेषताप्रों के वर्णोन के पश्चात्‌ कबीर के 'वलिहारी गृह श्रापने 
गोबित्द दियो बताय' स्वर में सिलता हुआ स्वर ध्वनित होता है-- 
राम तजूँ पर गुरु न बिस्तारू। गघृद के सम हरि को न निहारु॥ 
हरि ने पाँच घोर दिये साथा। गुरु ने लई छुड़ाइ श्रवाथा ॥ 
हरि ने कर्म भर्म भरमायो। गुरु ने भ्ातम रुप लखायो 0 
हरि ने भोसूं श्राप छिपायो। गृरु दीपफ देता ही दिखायो ॥ 
चरनदास पर सत-मन बारे। गृर न तजूं हरि को तज डारे ॥ 
इतनी स्पष्टता से हरि और गुरु की तुलना में गुरु को उच्चतर पद प्रदान करने पर 
भी उन्हे सन्तोष नहों होता । गृर की गरिमा झौर विश्ञालता फे वर्शन की सामरथ्यं 
सृष्टि के विशालतम प्रौर यृरुतम उपकरणों सें भी नहों है। गरिमा की पराकाष्ठा 
का एक चिंत्र देखिये-- 
सब परवत स्याही करूँ, घोलूं समन्दर जाय । 
धरतों का कागद करूं, गुरु अत्तुति न समाय ॥ 
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गुरु भाग का वर्णन फरते हुए जो शब्द उन्होनें लिखे हे, इस मत के विशेष 


और प्रधान प्रचारकों के शब्दों के समान ही दृढ़ भौर शक्तिशाली है-- 
गुर के प्रेम पंथ सिर दोजे। श्रागा पीछा कघहं न कौज ॥ 
गुर के पंथ पैज बा पूरा। गुरु के पंय चले सो सूरा।। 
गुरु के पंथ चले सो जोधां। गुरु के पंथ चले सो बोघा ॥ 
गुर के पंय चले सतवादी। सहजो पाव॑ नेंह श्रनादी ॥ 


--गशुरुप्रेम के पथ वर झोप-दान देने में भो श्रागा-पीछा नहीं करना चाहिएं। 
इस पंय पर घलने वाला श्रपतो टेफ पा पूरा होने पर ही सफल हो सकता है। जो इस 
भार्ग को प्रपनाता है धही शूर है, कायरो में इतनी शवित नहीं कि वह इस मार्ग पर 


पग्र भी रख सके। 


संत मत में प्रचारित इस शुरु-पूला का क्षेत्र केबल भावना तक ही सीमित 
नहीं । गुरु-सेवा के इस रूप का परिचय सार बचन से लिए हुए निम्नलिखित उद्धरण 


से स्पष्ट हो जायगा--- 

चरण दबावे पा फेरे। चक्की पोसे पानी भरे॥ 
मोरी धोये भाड़, को घोवे। खोद खुदाना मिद्टी लाबे 
हाथ धुला दातुन फरवाबे रबावे | काट पेड़ से दातुन लावे ॥ 
बटता सल प्रसनान 'फरावे । अंग पोछ - घोती पहिनावे ॥ 
धघोती घोय श्रंगोष्ठा धोवे। कंघा. बाल , बनावे ॥२ 
बस्तर पहनावे तिलक लगावे | करे रसोई भोग घरावे ॥ 
जल भ्रंचवाये हुवका भरे। पलंग विछाय॑ बिनती करे॥ 
परोकदान ले पीक करावे। फिर सब पीक श्राप पी ज़ाबे॥ 
भर >८ ११ 
उनकी' मेहर मुफ्त पावे | जो उनको परसन्‍्न फरावे ॥ 
उनका खुश होना हैँ भारी । सात पुरुष निज फ्िरपा धारी ए 


सहजोबाई की गुरु-सेवा का रूप यद्यपि इतना स्थूल नहीं है, पर गुर के चरणो 


का उनकी, दृष्टि में भहतत्नय इन पंक्षितणों में लक्षित होता है-- 
अ्रड्सठ तीरथ गुर चरन, परवी होत अ्रखंड ॥ 
सहजो ऐसा धाम्त नहों, सकल ग्रंड ब्रह्ंड ॥ 


उनका विश्वास है कि गुरु के चरणो में श्राक्षय पाने पर हो गति भौर मुक्ति 


हैं भनन्‍्यया नहीं-- 


गुरु के चरन कवल चित राखूं। झ्राठ सिद्धि नो निधि सब नाखूँ॥ 
गुरु धग परसे ब्रह्म विचारे। युद पग परसे माया छाड़े॥ 


निर्गुश धारा की कवयित्रियाँ से 


गुरु पा परसे जोग जगन्ता। गुरु पण परसे जीवन मुकता | 
गुर पग परसे हरि पद पावे। रहे प्रमर हू गर्भ न श्रावे ॥ 
पपने गुरु के शब्दो को इतना “महत्त्व देती हैं, उनको समोकर रखना चाहती 
है जैसे कृपणा अपने धन फो सम्हालकर रखता हैं-- 
गुर बचने हियरे घरे, ज्यों किविश के दास। 
भूमि गडे भाये दिये, सहजो लहे तो राम ॥ 
गुरुमहिमा का वर्णन सत मत में स्थापित गुरुता की परिभाषा के अनुसार 
ही किया है । गुरु को महत्ता के सामने, हरि की उपेक्षा फरते बह कहां नहीं हिच- 
किचाही, गुरु फे भ्रत्तित्व पर हो ईश्वर का झ्राभास निर्भर है, इस बात फी चुनोती- 
सो देती हुई वह फहुती है-- 
$ परमेसर सूं गुर बडे गावत वेद पुरान। 
सहजो हरि वे! मुकित हूँ, गृद के घर भगवान ॥ 
अठारह प्राण पढ पढकर प्रर्थ करने से कोई लाभ नहीं है, गृरु बी कृपा के 
विना इन सबका भेद पाना प्रसम्भव हैं भौर उसका प्रयास भ्रम हैँ, भ्रान्ति है, गुर 
के बिता ज्ञाद प्लौर पाण्डित्य फा भी कोई मूल्य नहीं-- 
अष्टाददा भौर चार पट, पढि पढ़ि श्रर्थ फराहि । 
भेद न पावे गुरु बिता, सहजो सब भर्माह ॥ 
गुरु का प्रताप प्रलोकिक है, जिस प्रकार सूरदास ने अपने उपास्य के प्रति 
श्रद्धावेश् में श्राकर एक बार गाया था-- 
बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रक चले सिर छप्र चढाई। 
उसी प्रकार सहजो प्रपो गुर की श्ललोकिक प्रतिभा का गोत गाती हुई उनमें 
अ्रसम्भव को « स़रम्भव॑फर दिखाने की क्षमता रखने वाली सता के रूप में चित्रित 
फरती है 
सहनो गुरु परताप सूं, होप सुन्दर पार] 
* ब्ेद प्र्थ गुंगा फहे, बानी कित इक बार ॥ 
जिसके सामन चींटी का श्राकार भी बडा है, सरसों से भो सूक्ष्म जिसकी गति 
है, ऐसे सुक्ष्म में धूल के प्रावरण फो प्रिटा सूक्ष्म में सूक्ष्म को मिला देने की क्षमता 
सतगुरु में हो है भौर किसी में नही । 
चिऊटी जहाँ न चढि सके, सरसों ना ठहराप । 
सहगो ऊँ वह देश्व में, सतगुर दई बताय ॥ 
ऐसे सतगुरु छी महानता में श्रपने अस्तित्व को पूणतया सॉपकर हो शिष्य 
सुख ए। सकता हैं-- 


पृ 


घर मध्यकालीन हिन्दी कवबित्रियों 
हि 


सहनो सिंध ऐसा भला, जैसे माटी मोय। 
आपा सौंषि कुम्हार कूं, जो कुछ होय सो होय ॥ 
झपने गुर को पाफर ही श्रपने श्रापको मुरु के नाम पर मिटा दिया हैं-- 
चरनदास के चरम पर, सहजो वार प्रान। 
जगत व्याध सूं फािकर, राख्यों पद निर्वान ॥ 
साधु महिमा--निर्मुण मत की साधना में सत्सग तथा श्राष्यात्मिक वातावरण 
झ्रावश्यक ही नहीं श्रनिवार्य माना गया है। सासारिक जीवन की भ्रस्थिरता तथा पीडन 
से उद्भूत नैराश्य की प्रतिक्रिया से उत्पन्न श्राध्यात्मिकता के विकास के लिए उसके 
अनुकूल वातावरण ग्रावशयक है । सुरति को चंतन्य भ्रौर जाप्रतावस्था में बनायें रखने 
के लिए उन ब्यक्तियों से सम्पर्त भ्रावश्यक है, जिन्हें इस क्षेत्र में सफलता मिल 
चुकी है । 
जिन्‍होने सुरति की मन्द चिनगारी साथना द्वारा भ्रज्वलित प्रग्नि में परि- 
चतित कर, उस स्थूल बन्धन को भस्मीभूत कर दिया है, जो उसकी भ्रात्मा को 
थृ खद्तित किये हुए था, वही सत हे। इनका सत्सय साधक के लिए श्नुकूल 
श्राध्यात्मिक चातावरर के निर्माण में सहायक होता है, यहो फारण है कि निर्मुण- 
पथियो ने उन्हें श्रौर उनके ससर्ग को बहुत बडा महात्म्य दिया हैँ । इस मत को सभी 
प्रधान कवियों ने इस विंधय पर बहुत-कुछ कहा है। कवौर ये तो एक स्थान पर 
साधु भ्रोर साहब में कोई श्रन्तर ही नहीं माना ह-- 
साधु मिले साहब मिले, भ्रन्तर रही न रेख॥ 
मनसा वाचा कर्मना, साधू साहब एक ॥ 
इसी प्रकार दादू षो यह उक्त साधु को महत्ता पर प्रकाश डालती है--- 
साधु मिले तब ऊपजे, हिरदे हरि का हेत ३ 
दादू सगति साथु को, कृपा करत तब देत॥ 
सत्सग की झ्राध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्णन इन पक्षितपों में देसिये-- 
साधु मिले हरि हो मिले, मेरे मन परतोत। 
जहजे। सरजू धूप ज्यों, जल पाले की रोति | 
मलिनतम श्रात्मा भी सत्सग से प्रभावित होकर उच्चतम श्रवस्या को प्राप्त 
हो सकती है, साधु को संगत तिम्ततम्त को सर्वोत्कृष्ट में परिवर्तित कर देने की 
सामय्यं रखती है । 
सहजो संगत साथु को, काग हस हाँ जाय। 
तजि के भच्छ झभच्छ छू, मोतो चुगि चुगि खाय ॥ 
साधु झोर सत्सग के भ्रतिरिषतत साधुश्रो के लक्षणों का वर्णन करते हुए भी 
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है 
उन्होंने बहुत्त-कुछ लिछा हैँ ॥ वास्तविक साधु को पहुचानना समस्या का सबसे 
प्रघान पहलू है, क्योकि बाह्मडम्वरों के श्राधार पर हो साधु की संज्ञा देना भ्रसंगत 
है, इस फारण निर्मुरिपिपों ने साथु भौर असापुत्रों के विशेष लक्षरा बताये हूँ। ताघु 
यह है जिसका मस्तिष्श संतुलित शौर स्वभाव विनय-्सम्पन्त हैँ, जो सांसारिक 
कामनाप्रों के प्रवाह में बह न सके, द्वेंत भाववा से रहित हो, प्रशंसा श्रोर निर्दा शिसके 
लिए समानहिं तथा शारोरिक पोड़ा श्रीर बाह्य श्रपणतान भी जिश्की सहनशीलता को 
दिचलित न कर सके | इस निर्गुण मत के इस सान्‍्य सिद्धान्तों का प्रचार सहनोबाई 
नें भी किया है-- 
साधु सोह जो काया साधे। तजिझ्रालस प्रोर वाद विवादे । 
छिमावन्त धोरज कं धारे। पाँची वस करि मनकूं सारे। 
जत सत नण सिख सोतलताई | लस भत दवत सकल सुखदाई॥ 
निर्गुण प्यानी ब्रह्म गियानो | मुख सूं बोले भ्रमृत बानी । 
समक एकता भाव न दुजे। जिनके चरन सहजिया पूजे। 
दी्घ बुद्धि जिनकी महा, सील सदा ही नेन। 
चेतनता हिरदे बसे, सहजो सीतल बन ॥ 
तन कू साधे हो रहे, चित कु राख हाथ। 
सहमभो मन कं यों गहे, चले न इन्द्रिन साथ॥ 
साथुप्रों के लक्षण वर्णन के साथ-साथ दुष्ट सक्षण भी हैँ। दुष्टों के स्वभाव 
“का धंग कितने चुटीले शब्ों में व्यक्त है-- 
दुष्टन को महिभा कहूँ, सुनियो सन्‍त सुजान। 
ताना दे दे वृढ़ फरें, भक्ति जोग अरु शान ॥ 
दरा चणंन--इसमें सनुष्य-जीवन को चार पअ्रवस्थाओं का वर्णन है 
मानव-जीवन के इतिहास का प्रारम्भ हो पीड़न से होता हैं। जोवन के मूल में एक 
बेदना है जिसका भ्रन्त मृत्यु के चिर वियोग में होता हे । निर्मृण संतों ने ज़बता को 
भावना में जोवन की नैराहय्रपूर्ण प्रादि झौर अन्त की वीभत्सता और भयानकता की 
गम्भीर पृष्ठभूमि बनाने के पहचात अपने मत के सिद्धान्तों के चित्र बनाने आरस्म 
किये थे। सहनोवाई तने भो अपने गुरु की आज्ञा से इस प्रयात्त में योग दिय-- 
जन्म मरर्ए श्रव कहुत्त हूँ, कहूँ अवध्या चार।॥ 
चौरासी जमदण्ड को, भिन्‍म भिन्‍न विस्तार ॥ 
चरखदास श्राज्ञा दई, राहुनो परगद गराप॥ 
तासू पढ़ि सुचि जोव की, सकल वन्ध कदि जाय ॥ 
इस श्ञीर्षक के अन्तर्गत पंश्चितर्या बहुत सजीव है । वृद्धावस्था और मरणावस्या 
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हे 
सहनो सिप ऐसा भला, जैसे मादी मोय। 
क्ापा सौवि कुम्हार कूं, जो कुछ होय सो होय ॥ 
झपने गुरु को पाकर ही श्पने आपको गुरु के नाम पर मिटा दिया है-- 
चघरनदास के चरन पर, सहजो वारे प्रान] 
जगत व्याघ सूँ. फादिकर राख्यो पद निर्वात ॥ 
साधु महिमा--निर्गुण मत की साधना में सत्सग तथा श्ाध्यात्मिक वातावरण 
आवश्यक हो नही प्रनिवायं माना गया हैं। सासारिक जीवन को भ्रस्थिरता तथा पौडत 
से उद्भूत नेराइप की प्रतिक्रिया से उत्पन्न श्राध्यात्मिक्ता के विकास के लिए उसके 
प्रनुफूत वातावरण प्रावश्यक हूँ । सुरति षो चंतन्य झौर जाप्रतावस्या में बनाये रखने 
के लिए उन व्यक्तियों से सम्पर्द श्रावश्यक हैँ जिन्हे इस क्षेत्र में सफलता मिल 
चुकी है। 
जिन्होने सुरति की मन्द चिनगारी साधना द्वारा प्रण्यलित श्रग्नि में परि- 
बधतित कर, उस स्थूल बन्धन को भस्मोभूत कर दिया हैँ, जो उसको श्रात्मा को 
शृ ललित क्ये हुए था, यही सत हैं। इनका सत्सय साधक के लिए पब्रनुकूल 
श्राध्यात्मिक वातावरण के निर्माण में सहायक होता है, यही कारण है कि निर्णुण- 
पथियों ने उन्हे और उनके ससर्ग को बहुत बड़ा महात्म्य दिया है । इस मत के सभी 
प्रधान कवियों ने इस विधय पर बहुत कुछ कहा है। कबोर गे तो एक स्थान पर 
साधु और साहब में कोई भ्र्तर ही नहीं माना है-- 
साधु मिले साहब मिले, श्रत्तर रहो न रेस | 
भनसा वाचा कर्मना, साधू साहब एक॥ 
इसी प्रकार दादू फी यह उक्ित साधु को महत्ता पर प्रकाश डालतो है -- 
साधु मिले तब ऊपने, हिरदे हरि का हेत | 
दादू समति साधु को, छृपा करत तब देत॥ 
संत्सग की श्राध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्णन इन पक्ितयों सें देखिये-- 
साधु मिले हरि ही मिले, सेरे सन परतोत। 
सहजे सरजू धूप ज्यों, जल पाले की रोति ए 
मलिनतम झात्मा भी सत्सग से प्रभावित होकर उच्चतम श्रवस्था को प्राप्त 
हो सकती है, साधु की सगत निम्नतम को सर्वोत्कृष्ट में परिवर्तित कर देने की 
सामर्थ्य रखती है| 
सहजो सग्रत साधु की, काग हस हूँ जाय। 
त्तजि के भच्छ अभच्छ कूं, मोती चुगि चुगि खाय ॥ 
साधु भौर सत्सग के अतिरिक्त साधुझ्नों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भी 


निर्मुण घारा की कबयित्नियाँ ५५ 


फहुशालना प्रममस्याँ का सबते 
हे झा के मंत्ा देना भ्रसंगत 


उन्होंने बहुत-कुछ लिखा हैँ। वास्तविक साथ को 
प्रधाव पहलू है, क्योकि बाह्माडम्बरो के आधार पर 
है, इस कारण निर्युणियों ने साधु और शसतावत्रों ६ विशेष ल्नदा बताये है सा 
घह हैँ जिसका मस्तिष्क सतुलित श्रोर स्वभाद है जा शॉट 
कामनाओ्रो के प्रवाह में वह न सके, हत भावना से रह हो, प्रंमा प्रोर निन्दा जिसके 
लिए समानहि तथा शारीरिक पीढा श्रोर बाह्य प्र हो गहन मिला को 
बिचलित न कर सके । इस निर्गुण मत के इस प्राय मिद्वानों क्न प्रचार सहनोवाई 
में भी किया है-- कम गो 
साधु स्तोह जो का त्त प 
िमावन्त घीरज कूं धारे। पाँची बम शो वि | 
जत सत नस सिख सीतलताई। नम मन दब कर मारे। 
निमुण ध्यानी ब्रह्म गियानी । मुस से यो पुश्नदाई |) 
समझ एकता भाव न दूजे। जिनके चल भरत बानो ॥ 
दीघे बुद्धि जिनकी महा, सोल मश ह  पि। 
चेतनता हिरदे बे, सहजो दव 
तन कूँ साथे हो रहे, चित दूत ॥ 
सहमो मन फूँ यो गहे, चले न कम । 
साधुप्नो के लक्षण वर्णन के साथ-साथ दुष्ट छू. 
का प्ंग कितने चुटीले शब्दों में व्यवत है-- है। दुष्टों के स्वभाव 
डुष्टन कौ महिमा कहूँ, सुनियों करन प् 
त्ताना वें दे दृढ़ करें, भक्ति जोग | 
ज्--इसमें सनुष्य-जीवन को चार्‌ पे 
मानव अपर के दलित का प्रारम्म ही पीडन से भक बर्णन हे 
बैदना है जिसका श्रन्त मृत्यु के चिर वियोग में होता है। ५, के मूल में ३ 
भावना में जोवन को नैराइयपूर्णा श्रादि और अन्त को बोर कं ने जनता है 
गम्भीर पृष्ठभूमि बनाने के पश्चात अपने सतत रे सिदाऊ पे 46% 
किये थे। सहनोवाई ने भी भपने गुर की झा से इस ७ ते बनाने 
जन्म मरएा झब कहत हूँ, कहूँ अवस्या 'गि दिया“ 
चौरासो जमदण्ड को, भिन्‍त सिन्नू किक 
चरशदास श्राज्ञा दई, सहजो 
तासू पढि छुचि जीव की, सकल, 
इस ज्ञीर्पक के अन्तर्गत पंक्तियाँ बहुत 
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को वीभत्स आर करुणा रूपो फे प्रदर्शन के साथ तंरुणावत्था तथा बाल्पकाल 
के सुरर श्रौर उन्दायक अगो वी उपेक्षा कर केवल श्रधनायक , श्रंशों पर हो प्रकाश 
डाला हैं। शैशव का भोला श्राकर्षेश, यौवन का मादक उल्लास निर्युणा मत के विकर्षक 
सिद्धान्तों तथा कठोर नियमों के कारण उपेक्षा श्रौर घृर्षा के स्वर में रगे गये है । 
जीवन के मूल, उद्भूब, विकास ओऔ्ोर भ्रन्त, पीड़ा भ्रौर वेदना से सिकत हैँ। 
चह पीडा उनके शब्दों में साकार हो, भावना में उस नेराश्य शोर विवर्धश फो जन्म 
देने में सफल होती है जो उनके ग्ुद का उपदेश था उनकी भ्राज्ञा यो | जन्म दशा के 
ये धृणाजन्य चित्र किसके मत के उल्लास फो प्रवसाद में ने परिवर्तित कर देंगे-- 
पापी जीव गर्भ जब श्रावे। भवन श्रधेरों बहु दुख पावे ॥ 
तन्न मूडी ऊपर को पारऊ। भूख लगी शोर विष्ठा ठाऊं।ा 
जठर ग्रश्नि पटरस जहेँ लागी। श्रधिक तप जहूँ पतित भ्रभागी ॥ 
खट्टा भीठा. माता खावे | लाय छुरी सो बहु ढु सपाव ॥ 
इसो प्रकार यौवन फो दावित भौर शोल में उन्हें जोबन के पतन के प्रंकुर 
बिखाई देते है-- 
तरुनापा भया सकल सरीरा। श्रंधा भया घिस्तरि हरि होरा ॥ 
विषय घासना के मद माली | श्रह॑ झापदा के रंग रातो॥ओा 
मूंछ मरोड श्रकड़ता डोले | फाहूँ ते मुख मोठ न बोले ॥ 
में बलवन्‍्त सबन पर भारी। द्रव्य कसाओं नरन शझ्गारो ॥ 
महा दु.सी सुछ मान लियो हैं। मोह अमल भज्ञान पियो है ॥ 
द्रब्ययीन भठफत फिर, ज्यों सराय फो स्वान ॥ 
विडकि दियो जेहि घर गयो, सहजो रहो मे माव ॥ 
/ ैबावस्था श्रौर बाल्पकाल फो परिएगति फे झाघार पर उसे उपेक्षित शोर 
घृशित घोषित फरने के पश्चात्‌ जरा-मरण का कदुण झभौर दीभत्स प्राभास देती 
हुई घह इस ससार को भ्रसारता सिद्ध करती है। वृद्धावस्या के एक चित्र का ययार्थ, 
सजीव पर बीभत्स श्राभास देखिये-- « जे 
लागी विरध श्रवस्था चोथो। सहजो श्रागे मौतहि मोतो ॥ 
हाथ पैर सिर कॉपन लागे।“नेन भयें बिनु जोति भ्रभागें ॥ 
सर्वन ते कुछ सुनियत नाहों। दांत डाढ़ नह मुख के माही ॥ 
१] रे र् 
जिन कारण पिया दिन राती। बात फरे नह कुटम्व संगातो॥ 
धुत पोते दुग्ध घिनावे। टहल कर तव नाम चढ़ाव॑ ॥ 
श्नरनदास गुद कहो विसेधी। हरि बिन यो जग जाता देखी ॥॥ 
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इसी प्रकार मृत्यु का गह प्रसह्य दृश्य प्रपनी अपावह बोभत्सता लिए मुँह फाड़े 
हुए दिलाई देता है-- 
सहजो मृत्यु श्राइपा, लेंटा पाँच पसार॥ 
मैन फठे नाड़ी छुटी, सो ही रहा निहार ॥ 
चिविध अंगों के नाम से उन्होंने कई विपयों पर रचताएँ फो है। नाम फा 
अंग इस क्षीर्पक के दोहो में ईप्बर के नाम का महात्म्य वर्णित हुँ, श्रत्थ संतों की 
भाँति सहजो भी श्रावरासन के चक से विलोड्ित इस संसार में सदूयुर के तातम का ही 
अवल॒म्बद पाती है ॥ 
सहजो भचसागर बहे, तिमिर बरस घनघोर । 
तामें नाम जहाज हैँ, पार -उतारे तीरप 
एक स्थल पर उन्होंने भक्तित को ईदवर-प्राप्ति फा सबसे श्रेष्ठ साधन 
बताया है, इस असंग्र में वह संत मत की अपेक्षा साकारोपासना के मिकट प्रतीत 


होतो है-- 


बिना भवित थोथे सभी, जोग जज्ञ श्राचार । 
राम नाम हिरदे घरो, सहजो यही विचार ॥ 
पर इस दौहे में भाये हुए भक्ति के उल्लेख का तात्पयं प्रेम तथा राम का तात्पर्य 
नियुंण ब्रह्म से हो स्पष्ट है, दशरथ-पृत्र राम से नहों । 
इस भ्रंग पर लिखें हुए दोहे श्रेप्ठता श्रोर गाम्भीय को दृष्टि से पूर्णो सफल 
भ्ोर संत काव्यधारा के भ्रन्य कवियों की वाणी के समकक्ष हे। इस पीड़ा से भरे संसार 
में, सुख का एक श्रालोक हूँ; वह है राम का नाम-- 
जन्म सरन वन्धन कट, टूटे जम की फांस। 
राम नाम से सहजिया, होय नहीं जय हां ॥ 
उतके दाददों में धद्यपि फबीर को गर्जन तथा ककेंश ताड़ता नहीं है, पर चुटीले 
/ व्यंग्यों का अभाव नहों है, उपहास भौर व्यंग्य से भरे उनके इन दढ्दों को गुरुता,भोर 
गर्मी रता संत सत के दूसरे कवियों से क्षिसोे भों प्रक्रार कम नहीं है--- 
कूकर ज्यो भूंतत फिरें, तामस मिलदा बोल। 
घर बाहर इुःस रूप है, बुधि रहे डांवांडोल ॥ 
इसी प्रकार-- 
प्रभुताई को चहत है, भमु को चहू न कोइ ॥ 
भ्रभिमानी घट नीच हूं, सहजो ऊँच न होइ ॥ 
ननन्‍हा महा उत्तम का अंग--इस वर्खेन में विनश्नता को महानता सिद्ध 
करने की चेष्ठा हैं ॥ संत्र मत के अनुसार श्रह का विनाश प्रनिवायं हूँ, श्रपने को तुच्छ 
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भानकर चलने वाला ही महान्‌ है। सस्तार के विविध क्षेत्रों में से अनेक तुच्छ 
हपकरणो के साथ उनकी महानता का परिचय देवर उन्होने विनम्र को महान सिद्ध 
किया है। इसो आधार पर इसका नामकरण भी उन्होंने नन्‍हा महा उत्तम किया है । 
अपने श्रस्तित्व को मिटाकर ही, मुक्ति की प्राप्ति हो सफती हैं । सतो की 
दीक्षा में इस तथ्य को प्रधान माना गया है। चरणदास की शिध्या भी गुरु के बचन 
के प्रनुसतार इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती है-- 
घन छोटापन सुख सदा, घिरग बडाई ख्वार। 
सहुजो नन्‍हा हूजिये, गुरुके वचन समार॥ा 
दीनता के प्रतीक श्रीर उनके मह[त्म्य ध्यान देने योग्य वस्दुएँ है-- 
अभिमानी नाहर बडो, भरसत फ़िरत उज़ाड। 
सहजो नन्‍हों बाकरो, प्यार करे सस्ार ॥ 
इसी प्रकार-- 
सहजो नन्‍हा बालका, महल भूप के जाय । 
मारी परदा न करे, गोद हि गोद खिलाय ॥ 
धरनदास सतगुरु कही, सहजो कू यह चाल। 
सको तो छोटा हूजियें, छूटे सब जजाल॥ 
प्रम का अग--इस श्ञोपक के दोहों में प्रेम के महत्त्व श्रौर प्रतिक्रिया का 
सजोव प्रोर सुन्दर वशन है। गुरु को दीक्षा में प्रेम का सदेश पा, उसो के रग में 
सिवत सही प्रेम की भ्रनुभूति में हो जीवन की साथेकता देखतो है। प्रेम मार्ग पर 
चलने बाला पथिक पागल होता है, दीवाना होता हैँ, प्रेम को मादकता में वह इतना 
डूब जाता है कि शारोरिक बन्धन, सासारिक उपहास, मारे के व्यवधान, उसके लिए 
नगष्य हो जाते है, जोवन की दूसरों प्रक्रियाशों को श्रोर वह उपेक्षा को दृष्टि से ही 
देख सकता है। ऐसे प्रेम दोवानो का वर्ण सहजो ने सुन्दर, झाकपेंक तथा सजीव ढंग 
से किया है। 
प्रेम का दोवाना, जिसके हृदय का श्रणु-अणु चूर्ण होकर किसी के अख्तित्व 
में मित्न गया है, उसे जीवन मे तृप्ति ही-सृप्ति दिखाई देही है--- 
प्रेम दिवाने जो भयें, मन भयो चकनाचूर । 
छक॑ रहे घूमत रहे, सहजो देख हजूर ॥ 
प्रेम को प्रबलता के समक्ष नियम भ्रौर धर्म का ज्ञान पुरुंतया लुप्त हो जाता 
है, जगत का उपहास उनके सन को स्लानि नहीं प्रानन्‍्द प्रदान करता है-- 
प्रेम दिवाने जो भये, नेम धरम गयो खोय । 
सहजो नर नारो हुँसे, वा सन आनन्द होय ॥ 
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प्रेमी भ्रपने चारों श्रोर के वातावरण को भूल, अपनों भावनाओं में ही लोन, 
फभो विरह के प्रासू ब्हाता हैँ, तो कभी मिलन की तीव्र अनुभूति की मादकत्ता से पूर्ण 
हास्य करने लगता है; यह भ्रनुभूति उसके जीवन में एक उद्वेलन और प्रान्दोलन लेकर 
भ्रातो हे--डगमग पुण, टपकते नेत्र, अद्धं चेतनावस्था, श्रटपटी वाणी; बस, वह अपने 
प्रियतम में लीन रहता है, उस्ती में खो जाता है--- 
प्रेम दिवाने जो भये, कहे बहकते बैन । 
सहजो मुख हांसी छुटे,. कबकूँ टपके नेभ ।॥ 
प्रेम दियानें जो भये, जाति बरण गई छूट। 
सहजो जग बौरा फहे, लोग गये सब फूट ॥ 
प्रेम दिवाने जो भयें, सहुजो डिगसिंए देह ॥ - ) 
पु कै पाँच पड़े सित्त क॑ किसो, हरि सम्हाल जब लेह ॥ 
पर प्रेम फी इस चरमावस्या की प्राप्ति के साधन सरल नहीं हूं, भ्रनुभूति को यह 
तीव्रता श्रौर मादकता की उपलब्धि श्रासान नहों है--- 
प्रेम लटक दुर्लभ महा, पाये गुरु के ध्यान | 
श्रजपा सुमिरन कहत हूँ, उपज केवल ज्ञान ॥ 
सत बैराग जगत्‌ मिथ्या का अंग--इन दोहों में बैराण के सत्य 
झोौर जगत की मश्वरता का वर्णन हैं, सांसारिक साया के स्वप्न फो सत्य सान 
मनुष्य कार्य करता हूँ, पर श्रज्ञानी हो इस माया में लिप्त हो सत्य को भूल 
जाता हूँ। ज्ञानी संसार फे प्रानन्द और शोक के परे अपने में मस्त रहने वाला 
व्यक्ति है-- 
अज्ञानी जागत नहों, लिप्त भया करि भोग । 
ज्ञानी तो हृप्टा भये, सहजो खुसी न सोग ॥ 
झात्मानुभूति ही इस श्रनित्य जगत और ईश्वर पर विजय पा सकती हैं-- 
.मन माहीं वेराम हैं, ऋ्रह्म माहि गलतान | 
सहजे जगत भ्रीनत्य है, आतम को बनत जान हे 
संसार की नइ्वरता के चित्र बहुत ही सुन्दर श्र सजोव बन पड़े है, कला सच्चेष्ट न 
होते हुए भी स्वतः प्रा गई है । 
जगत भोर का तारा है, श्रोप्त को बूंद है, झ्लौर भ्रंजलि का जत्न है-- 
५ जगत तरैया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। 
जैसे मोती झोस को, पानी अंजुलि भाहि ॥ 
क्षशर्भगुरता के थे उपमान कितने उपयुक्त और पुरा है । 
घूम्रकोट में राज्य करने की इच्छा कभो ढंसे सत्य हो सकतो हूं 


हर मध्यकालौन हिन्दो कबयित्रियाँ 


घुवां को सो गढ वन्यो, सन में राज सयोग ॥ 
भऋाई माई सहजिया, वयहुँ सांचन होय ॥ 
इस प्रकार यह नइबर ससार मिथ्या है, श्रम है आत्मानुभूति हारा परमात्मा से 
तादात्म्य ही जिससे मुक्ति दिला सकता है-- 
एसे ही जग भूठ है, भ्रात्म कू नित जान | 
सहजो काल न खा सके, ऐसो रूप पिछान ॥ 
सच्चिदानन्द का अग--इनमें, ग्रनादि भौर श्रनन्‍्त शवित का रूप तिरूपएण 
तथा महिमा यान है। निगुंश मत वे सानन्‍य पुर ब्रह्म के रूप निेय का प्रयास है, 
यद्यपि प्रस्तिद्ध निर्गुशियों ने उस सत्ता को वर्णनातोत कहा हैं, पर अपनी सामर्थ्य श्रौर 
कल्पना के श्रनुसार, मत के स्थूल सिद्धान्तों के श्रनुसार, कुछ-न कुछ प्रकाश डालने का 
प्रधात सभी ने किया है । कबीर, नावप, दादू, सुन्दरदास इत्यादि सब सत्तो ने उस 
शवित्‌ का कुछ न-कुछ श्राभास दिया है, पर उस श्राभास की प्रपुर्णता भी इस प्रकार 
के शब्दों से प्रतिपादित की है-- 
वो बसा वोहि जाने, वोहिं प्राहि, श्राहि नि प्राने ॥ 


भें 


भ्रथवा-- 
जस तू” तस तोहि कोई न जान। लोग कहहि सब श्ार्नाह श्रान ॥ 
सहजोवाई ने भी निर्गुण मत द्वारा मान्य सच्चिदानन्द के रूप का निरूपएा इन 
दोहो में किया है-- 
रुप वरन घाके नहों, सहनो रण न देह्‌। 
मोत इष्ट बाके नहों, जाति पाँति नह गेह ॥ 
ब्रह्म भ्रनादि सहजिया, घने हिराने हेर 
परलय में श्राने नहीं, उत्पति होय मं फेर ॥ 
श्रादि भ्रन्‍्त ताके नही, मध्य नहीं तेहि माँहि। 
बार पार नहें सहजिया, चलघू दोर्घ भी नाहि॥ 
ऐसे भ्रमादि, श्रमन्‍्त श्रोर भ्रर्प ब्रह्म की प्राप्ति झत्मानुभूति से हो हो सकती हे--- 
आरपा खोजे पाइय, और जतन नह कोय । 
नीर छोर निताय के, सहजों सुरति समोय ॥| 
निर्गुण-सगुण सशय निवारण अग--इन दोहो में उन्होने निर्मुण भर 
सगुण भक्ति की तुलना फी हैँ। उनके इन दोहो में सगृझ भक्ति के प्रति निर्गुशियों का 
सामान्य व्यवहार नही है । कवर को चक्रोकितिया, व्यग्य श्र उपहास से उनके विचार 
फिलन है । वास्तव में चरणदास की श्राध्यात्मिक प्रेरण्णा का मुझ्य श्राधार भागवत 
पुराण था | भागवत की आ्राध्यात्मिक छाया के अनुसार, केवेल रहस्य-साधना ही 


निर्गुण-वारा की कबयित्रियाँ है३ 


नहीं, प्रेम के माध्यम द्वारा भी प्रनस्‍्त शक्षित विषयक ज्ञान-्यापन का श्रयांत लक्षित 
होता हैँ । चरणदासो, कृष्छ घो भागवत के नायक के रूप में, सम्पुर्ण सांसारिक क्षेत्र 
में प्रेरक मानते हैं। कृष्ण फे प्रति ज्ञानमूलक श्रास््या श्रौर सुफीमत का पुट उनको 
युर्सतगा मिर्युण मनर देता है ॥ इस ग्रकरर चरसाबायी रत को अनुसार कि्युण भौर 
सगुर में वह सँद्धान्तिक सतभेद नहीं, जो फबीर और दूसरे सन्‍्तों फो लांच्छनों से 
लेक्षित होता है ॥ 
सहजोयाई पर उनके गुर चररादाप्त फा प्रभाव स्पप्ठ हैं। सगुणा तथा' 
निगुंण एक ही तत्व पर दो वृष्टिफोण हू । संद्वान्तिक भ्रन्तर उनमें कहीं नहीं है । 
सगुझ भ्ोर निर्गुरा एक हो ब्रह्म के पोज्िटिव औौर नेगेटिय पक्ष हे, एफ स्थान पर 
जहाँ बहू फहती है-- ऐ 
क्रह्म फू कहा कहि सकूं, प्रचरज प्रलख प्रभेद । 
सुनो अ्चम्भो सो लगे, सहनो ब्रह्म भ्रलेब॥ 
बहू दूसरे स्थान पर उन्हीं फे ये स्थर सुनाई पड़ते हे-- * 
वहाँ श्राप परमठ भयो, ईसुर लीलाघार | 
माहि प्रजुघ्या श्रोर क्रज, कौतुक फ़रियें प्रपार ॥ 
चार चीस श्रवतार धरि, जन की करो सहाय | 
राम कृष्ण सुरन भपे, महिमा कहो न जाय।॥| 
गीता फी विदेचनाभ्रों शोर उद्धरणों से यह पूर्ण रुप से सिद्ध हो जाता है कि 
चरणदास घी ही भांति उन पर भी भागवत तथा गीता फा पूर्ण प्रभाव था। एक 
स्थान पर तो ऐसा भाष्त होता है कि वे ज्ञान श्रौर योग को उपेक्षा फर प्रेम भ्ौर 
भवित में ग्रधिक आस्था रखती थीं-- 
जोगी पावे जोय सूँ, ज्ञानी लहैँ विचार । 
सहजो पावे भवित सूं, जाके प्रेम श्राघार ॥ 
धन्य जसोदाननद' घन, धन वृममंडल देस | 
झादि निरंजन सहजिया, भयो ग्वाल के भेस ॥ 
संयुख श्रौर निुशा के इस सामंजस्थ प्रयत्न के साथ हो 'सहूज प्रकाश' ग्रंथ 
फा अन्त होता है । रचना को प्रेरशा, अपने घास स्थान श्रौर 'हुज प्रकाश फे 
पाठन का महात्म्य वह इन दाब्दों में करती है-- 
फाग महीना श्रष्डनो, सुकक पाख बुधवार ३ 
संवत प्रठारह्‌ ते हुने, सहजो किया सिचार ॥* 
शुरु भ्रद्ुत के करन कु, बढ़्यों अधिक उतलास ) 
होते होते हो गई, पोथों सहन प्रकास ॥ 


ले 
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दिल्‍ली सहर सुहाबना, भ्रीछित पुर में बास | 
तहाँ सभापतर ही भई, नवका सहज श्रकास॥ 
सोलह तिथि निर्णय--उनकी दूसरी प्राप्त रचना है. सोलह तिथ्य निर्णय । 
बर्णान का विषय उन्होने स्वथ बताया (-- 
चरनदास के चरम फूं, निस दिन राखू ध्यात। 
ज्ञान भक्ति शौर जोग कूं, तिथि को कहूँ बखान ॥ < 
यहू सम्पुर्ण रचना कुडलिया छन्द में है, छनद के नियमों फा निर्वाह यद्यपि 
अपूर्ण है । छन्द के प्रथम पक्ित के प्रयम शब्द से प्रन्तिम पवित का झ्रन्त होना इस 
छत्द का नियम है, पर सहजो कौ इन कुडलियो में केवल मात्राएँ ही उस छन्द के 
ग्रनुसार मिलती है। प्रत्येक तिथि के नाम का प्रथम वर्श लेकर पद प्रारम्भ किया है 
और सोलहो कुडलियों में मिव्या ससार की नश्वरता तथा योग, भ्रेम श्रौर ज्ञान को 
विवेचना हैँ । उदाहरणाय, पच्रमी तिथि वा वर्शान करती हुई कहतो हे-- 
पाँचों इन्द्रों बस करे, मन जोतन को बात । 
पवन रोक प्रनहद लगी, पावों पद निर्वाण ॥ 
पावो पद तिर्वाण, फरो तुम ऐसी करनी। 
आसन सजम साध, बन्ध लागीो जब धरनों ॥ 
चित मन बुद्धि हुँकार कूं, , करो इकट्ठु शान । 
सहजो निज मन होय जब, निश्चय लागे घ्यान ॥ 
पूनो के प्रसंग में गुर की महिमा का वर्णन करते हुए ये शब्द ह-- 
पूना पूरा गुर मिले, मेंढे सब सन्देह। 
सोवत सूं चंतन्‍्य हो, देखें जागृत देह ॥ 
सोलह तिथियो के इस वर्स्नन के समान हो सात दिवसों का निरईय भी उन्होने श्रपनों 
एक रचना में किया है | यह्‌ उनकी तीसरी रचना हैँ ॥ 
सात वार निणेय--गुर को सम्बोधित उनके ये शब्द, उनके हृदय फी 
श्रास्था भ्रौर दृढ़ता प्रदर्षित करते है-- 
सात वार वरनन करूँ, कुंडलो भाह उचार। 
याही सुप्त सूं कहत हूँ, तुमको हिरदे घार ॥ 
इन्हीं सात दिवसों के क्रम में बंघकर ससार का चद्धव और श्ग्त होता हैं। यह्‌ 


रचना भी बुडलिया छन्द में है। कुछ वारो के वर्णन के दोहो से विषय पूर्णतया स्पष्ट 
हो जायगा-- 


सगल मगल माली राम है, जाको यह जग बाग । 


निस्त॒ दिन ताहों में रहे, वाही सेती लाग।॥ 


निर्गुश धाराकी कबयित्रियाँ.. ६४ 


बुद्ध चुद्ध वारो में फल घने, जो पे देये थाड़। 
रफ़्यारी के बिन किये, पाँचों फरे उजाड़ ॥ 
चृहरपति : बृहस्पति वारों श्राइया, पाई अनूपम देह । 


सो तन छिन-छिन घंटत है, भयो जात हैँ सेह ॥ 
इसी प्रकार प्रत्येक वार के नाम के प्रयप्त श्रक्षर से आरम्भ कर कुंडलिया छन्द में 
प्रपने सिद्धान्तों का प्रतिषादन किया है | 
मिश्लित पद---राग-रागिनियों के श्रनुसार लिखे हुए ये पद झपने ढंग के पनूठे 
हैं। ये विभिन्‍न प्रस॑गों श्रौर श्रवसरों पर लिखे हुए है । इनके वर्ण्यंविषय यद्यपि गुए- 
महिमा झौर ज्ञान-भहिमा इत्यादि ही हे, पर शैलो आर विन्यास्त की दृष्टि से पूर्व 
रचनाओं में भ्रौर इनमें बहुत श्रन्तर हैं । इन पदों में वर्णित गृष्ध उनके मान से श्रधिक 
हृदय के निकट हैं । चरशादास के जन्म-प्रसंग पर लिखी बधाइयां कुल-जन्मोत्सव की 
स्मृति रींच लाती है, जहाँ एवा और गुर फे प्रति उनके हृदय के श्रगाध झौर शझसीस 
प्रेम की छाया मिलती हूँ वहीं उनको प्रतिशयोवितपूरं प्रशंसा अ्रस॒त्य के निकद श्ाती 
हुई ज्ञात होती है । * 
झस जन घन जतनी जिन जाये। 
दूपतर कुल में भवित नहीं थीं, जाकूँ तारन प्रापे॥ 
लि 4 0 4 
स॒द्दी री श्राज जन्मे लीलाधारी। 
तिमिर भर्जेगी, भवित जिडेंगी, पारायन नर-नारी ॥ 
/ दर्शन करते आनन्द उपसे, नाम लिये प्रध नासे । 
चर्चा में सन्देह न रहुसी, खुलिहै प्रबल प्रगसस 0 
बहुतक जीव ठिकानों पै हे, प्रावागमव न होई ॥ 
जम फे दण्ड दहन पावक की, मित कू मूल गिकोई। 
गुर-महिमा के झतिरिक्त इन पढों में निर्गुण मत के श्रन्य सिद्धान्तों का प्रति- 
पादत भी है, पदों के विषय में कोई नवीनता नहों | केवल शलो में ही भ्रन्तर है। 
कबीर के पर्दों से मिलते-जुलते यह पद फहों जगत्‌ की नश्वरता के चित्रों से भरे हे 
तो कहां सूफोमत के प्रेम-पुद से; कहीं योग शोर ज्ञान को विवेचना है तो कह 
प्रभु के संग होली खेलने की मादक ग्रनुभूति फा चित्रण । 
इन पदों में योग और ज्ञान की अ्रपेक्षा भागवत धर्म का प्रभाव भ्रधिक, लक्षित 
होता है। विनय, भक्त, उपालम्भ ओर याचना इत्यादि के ये पद निर्गुण को नोरपता 
को भ्रपेक्षा सगुए के रस के भ्रघिक निकट झाते है । इन पदों को रागात्मकता, मामिकता 
श्रीर हृदयग्राहिता, श्रात्मपोड़न-गवित अ्रववयत से बहुत दुर है, चैराश्य की अपेक्षा 
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उसमें झाशा श्रधिदा है । साधना ये ये शब्द सन्‍्तो वे श्रात्मपीउन-सिद्धान्त पी प्रपेक्षा 
भवतो की राग्रात्मक भवित के श्रधिद पास है। बेवल एव प्राघ पद में हो कबीर की 
सासारिक संघर्ष झौर भौतिर नश्वरता-जन्य नराश्य से भरी वासी को आावृत्तिन्सो 
दिल्लाई देती है। उदाहरणायें, क्बोर के 'मत फूला-फूटा फिरे जगत्‌ में पैसा नाता रे' 
क्षी प्रावृत्ति इन पदो में लक्षित होतो है-- 
पुत्र कन्त्तर कौन के, भाई अद बस्वा। 
सब हो ठोक जलाइ हैं, समझे नहिं ब्रत्घा ॥ 
दूसरे पदा की रागात्मकता भौर अनुभूतियाँ उनके सन ये दुसरे पक्ष पर भी 
प्रकाश डालतो है । 
भ्रव तुम झपनी श्र निहारो १ 
हमारे श्रोगुन प॑_नहि जाओ, तुम्हों श्रषनो विरद सम्हारों ॥ 
“तुम मुझ पर कृपा करके नहीं बहिए श्रपो विरद वा ध्याद करके मेरा 
उद्धार फर दो, भेरे श्रदगुणो को ओर ध्यान सत दो ६ 
याचना के ये स्वर निर्मुणी सन्त फी द्षिप्पा वे नहीं ज्ञात होते, पर इस प्रकार 
को भावनाएँ इन पदो में प्रचुर माया में (। एक शोर चरणदासी सम्प्रदाय की 
भागवतीय प्रेरणा शोर दूसरी झ्लोर स्वयं उनरी मारी-सुलभ ग्रान्‍ता और भावना- 
प्रधान व्यक्तित्व, इन पदों दे प्रेरव प्रतीत होते है। यद्धपि सह सत्य है कि इस प्रगार 
के पदों की श्रनुभूति तीत्र हैं श्लीर भावााएँ स्पण्ठ श्रीर शुद्, पर उनके व्यक्तित्व 
श्रोर साधना वा प्रधान ध्येप भिगुंण ब्रद्धा वा पिएपण, मिश्याचार पा सण्डन श्रौर 
लौबिकता का मूलो-उदन है। इन्हीं विधया पर तिय हुए पद्े में उनका व्यक्तित्व 
निस्रकर सासार ही जाता €। चरखादास की एुटिया में ससार दी पश्वरता श्रौर 
मरीचिका के गीत॑ गाती हुई श्विध्या रे ये स्वर चधिदर स्वानाविक्ष लगते एै-- 
ह सुसिर नर उतरो पार, भौसागर पा तीछम घार । 
८ ६ रू 
मान पहाडी तहाँ श्रडत है, श्रासा तृप्या भंवर पड़त है। 
पाँच मच्छ जहें चोर परत है शान झासि बा चती निददार ॥ 
निर्मुण कायधारा के काव्य के तत्त्व हमें उसी श्रद् में मिलते है शिसम कवि 
भ्रात्मानुभूति को बिल्नन्न सादक्षता का चित्रण करता ह । इस क्षेत्र के बाहर झाते ही 
वह केवल एक उपदेशक शोर प्रचारवभान रह जाता है। सन्त घदि अपने उपदेक्ो 
को वास्तविक काव्य के आवरण से सजाओे में प्राय पूर्णतया श्रसफल रहे है । कवोर 
४ की रचनाएँ यथपि इस उवित में श्रपवाद रप मणातो है, परस्तु कबीर की उवितियों 
५ + पल्पना की जो प्रचुरता मिलतो है, वह्‌ इस घारा क भ्रय कवियो म॑ नहीं सिलतो | 
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सहजोबाई की रचनाप्नों में भो कत्पता फा अ्राचुर्य नहीं कहा जा सकता, प्रेमानु- 
भूति और मिलन के जो थोड़े-से चित्र है थे यद्यपि सजीव तथा चित्रोपम है, पर दुसरे 
प्रसंगों में फेवल उपदेदात्मर प्रचार हो प्रधान है। प्रसंगानुत्तार कही-कहीं हड़िवादी 
उपम्ानों से संसार की नश्वरता इत्यादि का वर्ंन किया है, पर इन परम्परागत 
उपमानों को उन्होने प्रपनो उक्त को स्वाभाविकता द्वारा मौलिक बना दिया हैं । 
उनकी रघनाम्नों में झनुभूतिमूलफ घित्रों का प्रभाव है, श्रत उन भावनाओं का भी 
प्रभाव हैँ जो प्रयासरहित ही कविता बन जाती है। छुछ मात्रा में जो रागात्मक 
श्नुभूतियाँ, प्रेम श्रोर भद्धा की भावनाएँ गुद भ्रौर हरि दिपयक कविताओं में मिलती 
है, यह उतनी तोद् भोर उच्च नहीं, जो काव्य को कल्पना तथा उत्कृष्ट भावता को 
रूप दे सके । 
सहुजो फी इन रचनाओं में उनकी साधना ही प्रधान है। उन्होंने जीवन तथा 
प्रकृति के श्रनेक उपकरणों से उपमान ग्रहुएा कर, गुरु से सीखे हुए सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन फ़िया। निर्गुण पगव्यधारा फी श्रदपटो घाणी, विषय-साधना श्रौर चरम 
भाषातुभूति में सिल्रे हुए सहमो के स्वर को ग्म्भीरता, साधना को दृड़ता तथा ज्ञान, 
प्रेम श्रौर भक्ति की समन्वित राग्रात्मरता, नारी फौ कोमलता के साथ कठोरतम 
साधना फा सामंजस्य स्थापित करती है । इस मत के प्रमुझ् प्रचारकों से उनके नाप 
का उल्लेख ही उनको सफलता का द्योतक है । 
दृयाबाई--दबावाई भो श्रो चरएदास जौ पी शिष्या थी। घड़थ्वाल जो ने 
इनका उत्लेश भी उनकी चचेरी बहन के झूप में किया है, पर थे सहजो को सहोदरा' 
थीं, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं प्राप्त होता । दोनो का जन्म-स्थान देवातू 
एक ही सिद्ध होता हैँ । इनके विपय में भी प्रसिद्ध हैँ कि ये दिल्‍ली में चरणदास जी 
के मन्दिर में उनके साथ उन्हों की सेवा सें रहती थों। इनका जन्मकाल १७७४५ स॑० 
के धीच में साता जाता हैं | सन्‌ १८१८ में इनके प्रय दयायोध की रचता हुई। 
इनके दो ग्रंथों का उल्लेंस नागरोचारिणी सभा की प्रप्रकादित खोज-रिपोर्ट में 
मिलुता है । 

५ दयाबाई की रचनाप्रों में उनके तीन ताम मिलते है--दया, दयादासी श्रौर दया 
कुंवरि। श्री निर्मल जी ने सजी कबि कौमुदी सें क्ुबरि शब्द के झ्राधार पर उन्हे 
किसी राजवंश की माना है। पर उनके जन्मकुल फे विषय में किसी प्रकार का संज्ञय 
नहीं है। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हे--- 

१. दपावोध 
२. विनयमालिका । 
दयावोध--इस रचना फा झाकगर सहजोदाई के ग्रंथ “सहज प्रकाश' से बहुत ४ 
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छोटा है। सोष्ठय में यह किसी प्रकार उससे कम नहों, भाषा पर वयाचाई फा 
अधिकार झधिक है | धर्ष्प-विषय यद्यपि दोनों के लगभग समान हैं। पर दयाबाई की 
रचनाएँ उतनी शुध्क भर प्रचारत्मक नहों हे जितनो सहजोबाई की । 
सम्पुर्स प्रंथ कतिपय प्रंगों में विभाजित है जिनका विभाजन वर्ष्यल्वत्तु फे 
झ्राधार पर हु है-- 
१. गुरु भहिमता 
२. सुम्तिरन 
३, सूर 
४, प्रेम 
५ वेराग्य 
६. सा 
७. प्रज॒पा 
गुरु महिमा--जैसा कि सहजोथाई के प्रसंग में कहा जा चुका हूँ, सन्त मत 
में गुर का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने भी गुर में ब्रह्म की छाया देखी हैँ । गुर महय 
का रुप है, नर-रूप महीं | जो उसको सूदषम भावना को नहीं बल्कि स्थूल शरोर को « 
प्रधान मानता है वह मनुष्य नहों पशु है-- 
सतगुरु ब्रह्म स्वरुप है, श्रात भाव सत जात | 
देह भाव मारने दया, ते हे पशू समान ॥ा 
इस सांसारिक अंधकूप से उद्धार फरने बाला एक सदुगुद ही है । श्रभिव्यक्ति 
की सजीवत्ता उनमें सहजोवाई से बहुत श्रधिक है-- 
प्रेघकृप जग में पड़ी, दया करम बस श्राय । 
बूड़त लई मिकासि करि, गुरु गुन ज्ञान गहाय॥ 
सहजोवाई की भांति दया को श्रद्धा में पत्युक्ति नहों हूँ । गुर हरि के रूप है, हरि 
दर्शन के दिग्दर्शक हैं पर हरि से बढ़कर कहीं नहीं हैं। भावता मे उन्हे सनुष्य मानकर 
भी कहों हरि के साथ उनकी तुलना कर उनकी उपेक्षा नहों की । हाँ, उनके समक्ष रख 
उन्हें हरि को छाया बड़े दृढ़ श्रोर सुन्दर शब्दों में सिद्ध किया है-- 
चरनदास गुरुदेव जू, ब्रह्मनूप सुख घाम। 
ताप हरन सब सुख करन, दया करत परनाम॥॥__* 
सुमिए्ल--निर्णुण दर्शन के श्रनुसार चरमानुभूति एक अतौन्द्रिय सुक्ष्म चृत्ति 
है जो ब्रह्म से पूर्ण साक्षात्कार फरने की क्षमता रखती है, वेदान्ती जिसे ज्ञान झयवा 
अनुभव ज्ञान के माम से पुकारतें हे। इसो भ्रनुभूत ज्ञान के क्षेत्र में मन भ्रमत्त सिद्धान्तों 
को पीछे छोड़ता हुआ पूर्ण सत्य-दर्शन के लिए श्रग्रसर होता हूँ । भ्रनुभूति की इस 
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घरमावस्या के भ्रभाव में, दर्शव तथ्यरहित वाद बवकर रह जाता है। सुन्दरदास के 
शब्दों में-- 
ज्ञाफ़े श्रनुभव ज्ञान वाद में ' बेध्यो है। 
परन्तु सहजो झौर दया दोनों ही ने सहज अनुभव की श्रपेक्षा सुमिरन पद को 
हो भ्रधिक वर्सन किया हैँ। इसके दो कारए दिखाई देते है, प्रथम तो यह कि यद्यपि 
बहुं चरएदास की शिष्या थों, निर्गुणा मत के विविध सिद्धान्तों से परिचित होते 
हुए भी, भारतीय दर्शन की रूपरेखा से उनका भ्रधिक परिचय नहीं था। जीवन फी 
विरोधी प्रक्रियाप्नों फी प्रतिक्रियास्वटप विराग घारण कर किसी गृरु की शिप्या 
चनकर भजन करना दूसरी बात है, भ्रौर धर्म तथा दर्शन को सूक्ष्मातिसुक्ष्म विचार- 
धाराप्रों से परिचित होना दूसरी बात | चरणदास के चरणों में रहकर यद्यपि उन्हें 
भत की रपरेल्ला का ज्ञान हो गया होगा, पर ज्ञानानुभव फे कठोरतम साधन फे 
टेढ़े-मेढ़े सोपानों पर चढ़ने को न तो उनमें शक्ति रही होगी न क्षमता। दूसरा 
काररा इतका भर भी हो सकता है, वह यह कि चरणदास-सम्प्रदाय में निर्मुश को 
साधना के साय भागवत के प्रेम-तत्त्व का भी काफ़ी प्राधान्य या। दयाबाई द्वारा लिखित 
सुमिरन के इस अंग में एक प्रोर ज्ञान फी शुप्कता हैँ श्रौर दूसरी प्रोर वर्णन की 
स्थूलता । भागवत के प्रेम भर ज्ञान के सूक्ष्म का समन्‍्यय इसके रूप को बहुत उत्कृष्द 
चना देता, पर ऐसा महों हुप्ला है, और सुमिरन के यह दोहे साधारण कोटि फे 
भाव श्रोर भाषा से युक्त बिलकुल साधारण बनकर रह गये है । सुमिरत के प्रधिक 
पदों में ईश्वर का भागवत रूप ही हं। भ्रनेक पतितों को तारने बाले प्रभु की 
बन्दता के दोहे, सतयगुद के स्मरख के दोहों से संख्या में भ्रधिक और श्रेप्ठतर है । राम, 
मनमोहन, गोविन्द इत्यादि के सम्बोधनों के पोछे सगुछ उपासना-पद्धति में इनके 
रूप उन्हें मान्य प्रतोत होते है, कबीर के रास की भाँति निराकार ब्रह्म के' 
प्रतौक नहीं-- 
झर्द नाम के लेत हो, उधरे पतित अपार [ 
शज गनिका श्रस गाधि बदु, भये पार संसार ॥ - 
इसौ प्रकार-- ध 
राम-ताम के लेत हो, पातक कर अनेक | 
रे नर हरि के नाम फी, राजो मन में टेंक ॥ 
सूर का अग--निर्मुख सार्य पर चलने घाला व्यक्ति शूर है।थासनाओं 
से विभुख होकर, गोविन्द के प्रेम श्रौर भक्ति रूपो गदा से जो विपम-बासनाप्रों को 
मलिनता फो कुचल डालता है वह झूर है प्रेस के भा पर चलने घाला पथिक 
शूर होता हैं। वह मार्ग में श्राने वाले व्यवधानों को सत्य को ढठोकर से दूर कर देता 
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है । उसका बल है प्रेम, श्रौर शस्त्र हैँ त्याग । त्याग की चरम सोमा तक पहुँच णाने 
की क्षमता भौर साहस हो की शक्ति से वह प्रेम के झाग पर पर रछता है। प्रेम के 
मार्ग पर चलने वाले को चुनौती देने हुए जिस प्रकार क्वीर ने कहा था-- 
सीस उतारे भुई घर, ऐसा होय तो झाव। 
इसी प्रकार का वर्णन दयाबाई मे भी सूर के इस श्रग में किया है-- 
कापर वस्प देश करिं, साधू वो सप्राम। 
सोस उतारे भुई घरे, जब पावे निज ठाम ॥। 
प्रेम का अंग-- सहजोबाई बे प्रसंग में इस तथ्य पर प्रकाश डाला जा चुका 
है कि प्रेम की चरम श्रनुभूति की विह्ललता, मादकता तथा भावात्मकता के झतिरिकषत 
शेष विपयो पर लेक्षनी उठाते समय सतत कवि क्यल प्रचारक झथवा उपदेशक- 
मात्र ही बन सके है। दयावाई हारा रचित इस विषय के दोहों फी 'सरसता तथा 
भावात्मकता सराहनीय हैं। उनकी भावात्मझ उद्वितयों में विरहानुभूति तथा प्रेम- 
प्रतुत बिदिध प्रनुभूतियो के चित्र सनोव त्तवा स्वाभाविक है। भंगार की विविध 
स्थितियो के चित्रों में जो सजीवता है, उनमें भावों की मधुर सरिता का प्लाबन ज्ञात 
होता है । प्रतीक्षा फा यहूं चिन-- 
काग छड़ावत थक्के कर, नेन निहारत बाद। 
प्रेम शिन्‍्ध सें परुयो सन, ना निकसन को बाढ़ ॥ 
श्रृंगार रस के किसी कबि के प्रतीक्षा के चित्र से कम नहीं है। इसी प्रकार मूर्च्छा 
इत्यादि के चित्रों की सजीवता इन दोहों की उत्कृष्टता प्रभाशित करती हैं । 
मिलन फो भ्रतोक्षा में झ्राुल विरहो को अ्रपनी अ्रवस्था की भो सुधि नहीं 
है। एक लगन हैँ, उसी में रत बह भ्रपते जीवन को सायंकता प्राप्त करता है। पुल॒कित 
घाणी, डगमंग पण, हरि के प्रेम के रंग में सराबोर उनके विरही के कुछ चित्र 
देखिये--  >लः हे 
कहूँ धरत पय परत कहें, डयमगात सब देह | 
दया-मग्न हरि रूप में, दिन-दिन भ्रधिक समेह॥ 
प्रेम-मग्त गदुगद्‌ वचन, पुलकि रोम सब अंग । 
पुलकि रहो मन रूप प्रें, दघा न क्ल॑ चित भंग शे 
विल्नलता का यह चित्र क्तिना सजोच है-- 
बोरी हु चितवत फिसें, हरि श्रार्वे केहिं श्रोर ? ४ 
छह उर्दू छिन गिरि पे, राप्र  दुःसी मन मोर ॥ 
अतीक्षा के उन्माद तथा व्याइूलता के ये चित्र अनुपम है । 
प्रेम के इन चित्रों के श्रंकन में दयावाई सहजो से कहाँ श्रागे ठहरती हे । प्रेम 


निगुंण धारा को कबयित्रियाँ ७ 


की तन्मयता, रस्तमयता तवा भावात्मकता इन दोहो में बहुत सुन्दर शब्दों में प्रमि- 
ब्यदत है । 
बैराग का अंय--वैराण्य के इन दोहो में सस्ार की नश्वरता तथा क्षएमंगुरता 
का चित्रण हैं) प्राध्यात्मिझ लो की लगन में लीन साधक को ससार तथा उससे 
सम्बन्धित भावनाएँ, सुस-संतोष इत्यादि सभी बस्तुएँ क्लशिक, निर्षंक तथा सारहीन 
प्रतोत्त होती है । ससार का कोई भी व्यदित अपना नही है; सासारिफता में लिप्त झान, 
स्वप्न को सत्य समभने के समान सूर्षता है । सराय में वास को भाँति प्रह क्षणिक है । 
जगत्‌ मापा है, मिथ्या हैँ । क्षएमंगुरता का एक सुन्दर चित्र दयात्नाई के शब्दों में सजीव 
हो उठता है-- 
जसों मोती श्रोस फो, तेततो यह ससार । 
विचसि जाय छिन एक में, दया प्रभु युर धार॥ 
मृत्यु का नेरादय तथा घेभव की निरथफृता इन झब्दों में किततों सफलता से 
व्यवत हैं-- 
प्रा बाज कंचन दया, मोरे लाख-करोर । 
हाथ भाई “रोते गये, भयो फाजु को जोर ॥ 
बिराग घी इन भावनाओ्रो में फेचल उपदेशात्मक श्रौर बौद्धिक तर्क हो नहीं, 
भावना और कल्पना का सरत झोर मामिर पुद भी है। वायु के प्रचल भोणो से नभचर 
बारिद का श्रस्तित्व जिस प्रतार पल भर में बिलीन हो जाता है, ससार में अ्रपनी 
स्थिति को इसी प्रकार की समफपर भी मनुष्य शान्त्ति-प्राध्ति का प्रयास नहीं करता | 
कैसी विडम्बता हैँ-- ४ 
बविनसत बादर बात वि, नभ में नावा भांति । 
इमि नर दीफ़त काछि बस, तऊ न उपज साति ॥ 
कल्पना तथा तऊ के इस सुन्दर सामजस्थ की सजीवता तथा सफलता देखकर 
विद्रवास्त नहीं होता कि ये पंक्षितयाँ काव्य-रचना के ज्ञान से रहित किसी स्त्री द्वारा 
रचित हैं । न 
साधक का अंग--निर्मुण साधना में सत्सग का प्रधान महत्त्व हैं। साधक 
को श्रयने ध्येय को प्राप्ति के लिए ब्राध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता होती हू 
जिसकी पूर्ति सत्सग से होती है | सतो के लक्षण तया गुणों का वर्शाव प्राय स्रभी संत 
कवियों में सपनी रचवाओं सें दिया है । दयावा« द्वारा रचित साधु वर्णत किसी भी 
प्रकार परे सतो पी रचना से पीछे नहीं है । सावु-महिमा वर्णन के ये पद साधा- 
रण दोटि के है। कटपना ओर भायदा दी प्रचुस्ता दा श्रभ्ाव होना विवय की नोरसतों 
के कारण स्वाभाविफ हो है। साथु दी निरऐेत्त यृत्ति सुप्-दु ख के प्रति समान भाव 
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इत्यादि साधु के प्रमुख गुण माने गये है और उन्हीं का वर्णन इन दोहों में हुफ्मा है ६ 
सत्संग को शवित के प्रभावोत्पादन पर उनका कितना विश्वास है, यह इन पत्नितयों से 
प्रकट होता है-- 
साधु-सण छिन एक फो, पुल्त न बरनो जाय। 
रति उपज हरि नाम सूं, राव ही पाप विलाप ॥ 
तथा-- 
साधु-त्तत जग में बडो, करि जाने सत्र कोय | 
आधो छित सत्सत को, ऋलमख डा खोय ॥ 
नाम सुमिर्न--सत्तार फे समस्त घ॒र्मो में नाम-स्मरणा फो भहत्त्वपूर्णा स्थाव 
प्राप्त है । हिन्दू धर्म की विभिन्‍न शाप्ाह्रो म भो भामावृत्ति के महत्व को प्रधानता हैं । 
दिप्णु सह्तनाम, भोम्‌ जाप तथा सूकितयाँ-हमररणा श्रादि इसी फे दयोतक हूँ । परन्तु 
छर्पुण पंथ में इस झरग को जितना महत्त्य दिया जाहा है उतना भर पही नहीं | यह 
भीतिक श्रापदाओ से मुक्तिदानी सजोवनी हैं। नाम-स्मरए फरने घाला व्यक्त श्रपने 
फो तथा दूसरे ध्यक्षितिेयों फी मुक्ति दिल[|ने फो क्षमता रखता है । राम फा माम स्मरण 
फरने वालो पर कर्म की कालो छाया का प्रभाव नहीं पड़ सकता तथा स्मरण के 
अभाव से बड़े ते-यडे फर्म भी सार्यफता नहों /रफ्ते॥ पर निर्षुशापंथियों फा स्मरण 
दुसरे मतों के स्मरण की भांति यात्रिक बाह्याडम्बर नहीं है। कुछ मान्य पिन छाद्दों 
की पुनरावृत्ति से स्मरण पूरा नहीं होता । इस बाह्म क्रिया के प्रति निर्मुण के दृदय 
में घृणा श्रौर उपेक्षा है | कबीर के शब्दों सें--- 
पडित घाद बदते भूठा। ,, 

राम फह्मा दुनिया गति पाबे, साड कह्या मुंह मीठा ॥ 

पावक कह्या पाँव जे दाओे, जल कह तृपा बुाई । 

भोजन कहा भूख जे भाजे, तो सब फोई तरि णाई ॥ 

नर के साथ सुश्ना हरि बोले प्रभु परताप न जाने ॥ 

जो कहूँ उंड़ि जाई जगल में, बहुरि न सुरते श्ाने ॥ 
निर्गुशपंधियों के लिए भाम-स्मरण प्रेम का श्रलकय सांग है। प्रेम के लौकिक 
क्षेत्र में भी प्रेम पान का नाम ही प्रेमी के लिए एक्स्तान सम्बल होता है, जो परि- 
स्थितियों फो ऋमा में उससे चिलप हो जाता है । निर्मुसी भी स्मरण को उसी श्र 
में लेता झोर समभता है । यह पूर्णझपेण एक ऐसी झाग्तरिक भ्रवस्था है जिसमें हृदय 
को सारो भ्रनुभूतियां प्रेमी के चारो श्रोर ही लिपटो रहतो है । 

स्मरण में साधु के मस्तिष्क की अपस्था जल भरकर लाती हुई किशे री की सान- 

स़िकि अवस्था के समान होनी चाहिए । जिस प्रकार चलते त्तवा बातचीत फरते हुए भी 
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शोद्ष पर रखे हुए कलश के सतुलन पर ही उसका ध्यान फेद्धित रहता हूँ, उसी प्रकार 
साधक फो भी इसी प्रवस्था की प्राप्ति का प्रयास ग्रावदयक है । पनिहारी की गति की 
भाँति चह प्रलोकिक सत्ता के स्मरण में ही रत रहे, यद्यपि वाह्म-दर्शन में बह ससार में 
ही लिप्त दिसाई दे। ऐसी मन.स्थिति की प्राप्ति के पश्चात्‌ वह अवस्था श्रातो है जब 
होठो से स्मरण को ग्रावश्यकृता शेष नहीं रह जाती ३ उसका स्थान थे तन्मय प्नु- 
भूतियाँ ले लेतो है, जिनको सत श्रजपा जाप के नाम से पुकारते है । इसके लिए जिह्ला 
भ्रयवा माला की ग्रावइपकता नहीं होती, इसमें स्वय श्रात्मा में ग्राचदोलन श्रावश्यक 
होता हूँ तथा प्रात्मानुभूति को द्वारा हो प्रपने श्रन्तर में निवास फरने वाली श्रलोकिक 
सत्ता के प्रत्यक्ष दर्शन तथा स्पर्श का प्रनुभव होता है । जब प्रात्मानृभूति की मादकता 
से मन श्रोतप्रोत हो जाता हैं तब मुंह से निकले हुए शब्दों को श्रावश्यक्ता ही फहाँ 
रह जातो हूँ । जब प्रेम ग्रात्मा तथा हृदय में व्याप्त हो जाता हूँ, तो प्रेमी के प्च मान 
घो निर्मित्त एक-एक रोम मुख क॑ सम्तान हो जाता हूँ । , 

जब यह श्रवस्था चिरस्थायों तथा श्रेनियार्य बतकर जीषन के मूल तत्त्व तया 
प्रेरणा का रुप घारण कर लेती हूँ तथ समय के दाद का श्रजौकिक संगीत उसयो करं- 
कुहरो में पूंज जाता है, श्रौर उस्ते यर्तुभूव, होता हे कि यद्यपि उसन द्रह्म को भुला दिया 
था, पर ब्रह्म जे उसको कभो नहों भूलाधा । दादू ने इस धवस्था का वर्णन बहुत सुर्दर 
शब्दों में क्रिया हैं-- 

प्रीति जो लायी घुल गई, घैठ गई मत्र माहि। 
रोम-रोम पिड-पिड फरे, मुछ की सरधा नाहि ॥ 

तदनन्तर, प्रन्ततः श्रलोकिक स्मरण स्मरणमात्र नहों रह जाता। क्रात्मा 
ब्रह्म की उस सत्ता में लय हो जाती हूं जिप्ते साधक भ्रव झपने ही जीवन तथा शरीर का 
एक भंग समभने लगता है । इसको निर्मुणी लो के नाम से जानता है ६ 

श्रजपा जाप इस प्रबार तिर्मुख साधना दा मुख्य अंग होने के कारण सभी सत 
कवियों का म्यं-विषय रहा है। सहजो तथा दया दोनों ने ही नाम-स्मरण तथा 
श्रज़पा जाप की सत,स्विति की मादकता पर सुन्दर रचनाएँ की है । 

अजपा का अग--प्रजपा निर्मुण साधना फा चह सोपान है, जिस पर पहुँच- 
कर श्रात्म! ब्रह्म में इतनी लय हो जाती है कि उसके स्सररा, ध्यान इत्पादि के लिए 
किसी बाह्य साधन को झ्रावश्यकृता नहीं रह जातो | माला तथा घुमिरनी के साथ झधर 
शए जिह्ला से राम-ताम के उच्चारण को महत्ता भी नहीं रहतो, वरन्‌ साधक के 
रोम-रोम से सतत क्सी वाह्म प्रयास के बिना ही उसके उपास्य के नाम्त का जपन 
हुआ करता है, इसी कारण उसका नाम अजपा जाप रखा हैं। भ्रजपा जाप की इस ' 
श्रवस्था की मादक श्रनुभूति, उर्“ेंग और विह्लता का चर्णन दयावाई ने 
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इस घरसोन के विषय-निर्बाद् में इतनी परिषययता हे कि इन दोहो के उनके द्वारा रचित 
होने में भी सन्देह मालूम होने लगता था ॥ ० 
भ्रजपा के इस अगर में मन स्थिति वो प्रपेक्षा लक्ष्य-प्राप्ति वो पश्चात्‌ फो शझ्व- 
स्था का वर्णन प्रधान हैँ। चरणदास गुर से सोह स्मरख की दीक्षा पाकर दया ने 
मासिका के प्रग्रभाग पर दृष्टि को एकाग्र कर, पद्मासन लगा, श्रजपा जाप घा झ्रायो- 
जम श्रारम्भ किया | इस जाप को झारम्भ वा वर्णन करते हुए वह कहतो हे-- 
अधं-भ्र्ध संधि सुरति घरि, जपें जु प्रजपा जाप । 
दया लहूँ निज धाम ऊुं, छूटे ससल सताप ॥ 
इस प्रकार के जाप से ब्रह्मरञ्न में श्रनहद का सुलजलित स्थर भगुजरित हो उठता 
है, प्रोर निर्वाण-पद की प्राप्ति होतो है-- 
धर गगन मध्य सरलो वर्ज, मे जु सुती निज्र कान । 
दया दया, गुरुदेव फ्री, परस्यो पद-निर्वाण ॥ 
इस पद फी प्राप्ति के पश्चात्‌ जो प्रलीक्षिक दृष्य उन्हे दिखाई देते है, उनका नेसगिक 
प्रालोक इन पंक्तियों में व्यक्त हैं-- हे 
बिन दामिनि उजिमार श्रति, धिन घन परत फुहार । ३१४ 
मगन भयो मनुवाँ तहाँ, दया निहार-निहार ॥ * 
ग्रात्मा श्रौर परमात्मा के तादात्म्प फो पूर्ण भौर सुन्दर वर्णन देसिये-- 
चेतन रूपी आजमा, वर्त पिड ब्रह्मह । 
ना करता ना भोगता, अर अ्रचतत श्रसड | 
अष्मवासी अहम को प्राप्ति बेः लिए दृष्टि की विशालता पो आवश्यकता है, 
साधुना को चेष्टा तथा ज्ञान द्वारा उस सूक्ष्म में निहित विराट के दर्शन होते है--- 
घर मठादि में रम रह्यो, रमता राम शु होम । 
ज्ञान दृष्टि सूं देखिये, है श्राकासवत्‌ सोय॥॥ , 
दयाबोध की रचना दे मूल में चरणदास, की प्रेरणा तथा श्राज्ञा थी। उन्हीं 
की श्राज्ञा से इसकी रचना हुई थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया हैं-- 
चअरनदाछ फो छुपा छूं, भो भनः उठो उमंग) 
दयादीघ बरनन कियो, जहे सुछ को उच्त त्तरंग ॥ , 
दयावाई की इस रचना में ज्ञान तथा योग कौ सम्यऋू विवेचना के साथ-साथ 
काव्य वा कोमल पुद भी है। परिमास में इनपमे रचनाएं सद॒मो की रचताशो से कम 
« अबदय है; पर गास्भीर्ष, सौप्य तथा दिषय-प्रतिपादन फी दृष्टि से दयाबाई के पद 
५ भ्रधिक उत्कृष्ट दहरते है । चर्ष्य दियय दोनो दे लगभग एक-से ही है । जहाँ सहजो की 
बोलो वर्एनात्मक, शुष्क झौर पिप्ट-बैप्टित है वहाँ दमा को शैलो प्रवाहमयी, सरल 
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त्तथा काव्यात्मक हूं। दयायाई कौ रचनाएँ काव्य से उतनी दूर नहीं हु जितनी 
सहुजो की | 

विनयमालिफा--दयावाई की बानी को दूसरा श्रग है विनयमालिका। 
इस झ्रप के रंचपित्ता फे विषय में बहुत सतभद है । इसवी पक्तिया में दयादास का 
प्रपोग हैं, जिससे पह अनुप्तान किया ज्ञाता हैँ दि इसबी लेखिका दयायाई नहों, 
दयादास नाम का व्यक्ति होगा । विनयमाल्रिका तथा दयायोध थे सिद्धान्त में भोलिक 
श्रस्तर हूँ | दयाबोघ में निगुंश! ब्रह्म की उपासना फा वर्खात सतत भत के सिद्धास्तो 
पर श्राधारित हैं। विनममालिका में विष्ण के अलेत श्रवतारों की व थाआ। का वर्णन 
है । चरएदास जी पर भागवत का प्रभाव था, उन्होंने श्रपनी साधना म कृष्ण को 
परम ब्रह्म का रुप मानकर उनसे सम्बन्धित अनेक लीलाप्ों को क्रह्म की लीलाएँ साना 
है। भागवत के फ़ृष्ण श्र सत मत के ब्रह्म मे उनके श्रनुसार मूलत कोई प्रन्तर 
नही हैँ । सहजोबाई के पदों में भी इस प्रकार के भ्राभास यन-तनर मिलते है, पर 
उनके कृष्ण का प्रस्तित्व ब्रह्म से पश्रलग नहीं है । जहा उन्होंने गोविन्द, वारायण 
इत्यादि का प्रयोग किया है, उसका प्रतिपादन उन्होन मूलत ब्रह्म वे उसी एप में 
किया हूँ जो तिर्गुण मत में मान्य ये। चरखदास जी के जम्मोत्सव वर्णन इत्यादि में 
कृष्ण लीलाप्ो का श्राभास श्रवश्य सिल्र जाता है, पर विष्णु थो श्रनेक श्वतारों प्रोर 
'राम-हृप्णा की विधिध कहानियो पर उनकी श्राघ््या प्राय लक्षित नहीं होती। परन्तु 
विनयमालिका के इन दोहो में समुस्योपासना की स्पष्ठ छाप हैं। प्रथम पत्ित में 
एक जिज्नाप्ता है कि तुम्हे क्या कहकर पुकारू-- 

किस विधि रीभत हो प्रभु, का कहि टेरूं नाथ ? 
लहर मेहर जब हो करो, तत्र ही होड सनाथ ॥ 

इस प्रइन फे उत्तर में उपास्य को अनेक नामों से सम्बोधित करते हुए लेखक ये पद्वह 
दोही में उनके भामो की गराना को है । उपास्य के रूप में इस प्रफार एक भोलिक 
श्रन्तर है जो एक ही कवि के व्यक्तित्व पें एक साथ होना असम्भव प्रतीत होदा है 

झपासना पद्धति भी दयावोध में वरशित्त पद्धति से पूर्णतया भिन्‍त हैँ। जैसा 
कि नाम से प्रतोत होता हैं, विनय को ही इसमें प्रधान स्थान प्राप्त है।॥ प्िर्गुण 
साधना में बिनम्रता श्रौर सहनशीलता साधु के चरित्र के प्रधान श्रग श्रव्दय है, पर 
लक्ष्य की प्राप्ति के थे साधन नहीं है। विनपमालिका का कवि ईदबर को उसके 
विरद का स्मरण दिल्लाकर अपनी मुक्षित की प्रार्थना करता ( । पतित उधारन भगवान्‌ 
की क्रपा तथा यद्य की अ्रसक्ष्य कहानियों 'के स्मरण से उप्ते श्रपनी मुझ्धित वी प्राशा 
होती है। भक्ति के उद्गार बहुत प्रबल झौर युन्दर €, उनमें भ्रद्धा, याचना विश्वास 
झोर लगन की जो ऋलक हूँ वह निर्गुण साधना की पश्रपेक्षा सगुणा को रागात्मफ्ता के 
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अधिक निकट है । यद्यपि दयादास भी चरखदास कै ही शिष्य थे अत. उपासना के 
इन दो रूपो की प्रसमता विनयमालिका प्रोर दयाबोध के रचयविताप्रों की एकता 
में माम फी विभिन्‍तता द्वारा उत्प्न सन्देह को पुष्ट कर देंते हें । दयाबोध में अंकित 
साधना कबीर, दादू और नानक की निराकारोपासना चरएदासो पंथ की कृष्ण- 
भावना से रंजित है, परन्तु विनयमालिका की साधना में सूर तया तुलसी के एृष्ण 
प्रौर राम की भ्रनेक लीलाग्रो के साथ विभिन्‍त झबतारों से सम्बन्धित श्रलोकिक 
कहानियों का विवरण और उन्हीं की शक्ति तथा सामर्य्य पर मुक्षित की भ्राशा भरी 
हैं । उपास्य तथा साधना फे रूपाक्न में विभिन्‍नता के भ्रतिरिकत रचनाश्रो के बाह्य 
रूप प्र्थात्‌ भाषा तथा झली पं भी काफी प्रन्तर है । दयावोध की भाषा में परि- 
माजित पदात्नली तथा संस्कृत दाब्दों फा यद्यपि श्रभाव है, पर भाषा में एक प्रवाह है, 
उसकी सरलता ही उसकी सुन्दरता हूँ | इस सौन्दर्य में परिष्कार नहीं हैँ, श्रलकार नहीं 
है, फेंचल चुछ स्पले पर जहाँ; सापावद्ञ का अ्रधिष५ है, भए। स्वतः ही सर्णणक 
तथा लचोली हो गई हूं। उनकी भाषा श्रलंकारहोम, खुरदुरे वस्तरों में ग्रपने सरल 
सौन्दर्य को छिपाये एक ग्राम-बाला के समान हु, जिसका सौन्दर्य बिना किसी प्रयास 
के ही निखरकर फूट नहीं पड़ता तो भी चमक प्रवद्य जाता है । विनयमाल्रिका की 
भाषा सरल है, पर उसके सौन्दर्य के परिष्कार के प्रयास स्पष्ट लक्षित होते है । 

इन विभिन्‍नताञ्ो के साथ एक साम्य स्पष्ट ्रौर प्रघान है | दोनो हो 
रचनाओं के फाब्य की भ्रात्मा शुद्ध और प्रबल है। उपास्य तथा साधना के रुप में 
मौलिक अन्तर होते हुए भी दोनो की श्रात्मा में उनके मानस-हुदय का स्पष्ट श्राभास 
मिलता है) दयाबोध में झ्रापे हुए इस प्रकार के विवरणों फा उल्लेख उस प्रकररा 
में हो चुका हे--वितयमालिका फा हुदय-पक्ष भो इन पर्षितयों में भतिद्षिग्बित हे-- 

देह धरो संसार में, तेरो कहि सब कोय । 
हाँसी होय तो तेरी ही, मेरी कछू न होप ॥ 
प्रेम फा यह उपालस्भ कितना विशद और चुटीला है-- 
डर बड़े-बडे.. पापी श्रधम, तारन लगी न बार ॥ 
पूंजी लगे न कछु अंद की, हे प्रभु हमरी बार ॥ 

परन्तु वधाबीध श्रीर विनयमालिका फे भाव और भाया में जो भ्न्तर स्पष्ट 
लक्षित हीते हे, उनते यह पूर्णतया प्रमाणित होता है कि दोनों का लेखक एक व्यवित 
नहीं हैं। विनयमालिका चरशदास जी के किसी श्रम्य शिष्य द्वारा प्रणीत प्रत्नोत होती 
हैँ, जिस पर चरणदासो सम्प्रदाय के निर्गुरा पक्ष की श्रपेक्षा भागवत धर्स का भ्रधिक प्रभाव 
पड़ा था। दयावोध में कबि के माम् का संकेत दयाबाई तथा दया कुंबरि द्वारा हुआ 
हूँ जब कि विनयमालिफः में एक स्थल पर भी इस नाम का उल्लेख नही है । हर जगह 
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फ्ैवल दयादाप्त शब्द ही मिलता है। इन प्राघारों पर यह मानने के लिए विवद्ञ हो 
जाना पड़ता है कि विनयम्ालिका दयाबाई कौ रचना नहीं हो सकतो। भ्रमवश 
इस रचना फो भी दयावाई को बानी के प्रन्तर्गेत स्थान दे दिया गया है । 
दयाबोध के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। यद्यपि उनको 
रचनाओं का ध्येय प्रचारात्मक ही प्रधिक था, पर उनमें काव्य का प्रंश स्वतः श्रा 
गया हैँ | परिमाए में उनको रचनाएँ श्रधिक नहीं हे । सहजोबाई की रचनाओं को 
भ्रपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम है, पर विवय फे प्रतिपादन, भावों की श्रभिव्यंजना 
तथा प्रात्माभिव्यकित में दयावाई को सहजो से बहुत भ्रधिक सफलता मिली है। प्रेम 
की विल्ललता श्रौर सतासारिक सायाजन्य नेराश्य के जो सुन्दर तया सजीव चित्र दया ने 
द्ीचे हे, तहिषपक सहजो द्वारा ' प्रंकित चित्र उनके समक्ष बिलकुल निष्प्राण जान 
पड़ते है । प्रचार तथा झात्माभिव्यवित, दोनों ही दृष्टियों से निर्गुण सन्‍्तों की बानियों 
में दघाबाध का विशेष तथा उच्च स्थान रहेगा। उसको थानों का श्लोज, उनके 
प्रेम का साधुयं श्रौर उनके प्रचार की क्षमता प्रन्‍्य फवियों की रचनाप्रों से कम 
नहीं है। 
७ ० 
सहजो तथा दयाघाई की काव्य-तुलनात्मक विवेचना 
दाशेतिक सिद्धान्त--निर्गुण सम्प्रदाय के विशिष्ट चरणदासी मत के प्रवतंक 
श्री चरणदास को ये दो शिष्याएँ निर्गुरा सत की अमर कवसयित्रियाँ हे। इन दोनों 
की ही भावनाओं तथा बिचारधारामों पर इस मत की स्पष्ट छाप हूँ। इरा सम्प्रदाय में 
संतमत तथा भागवत के दाशनिक सिद्धात्तों का सामंजस्थ है ।,साधता में ज्ञान, योग 
प्रौर प्रेम तीनों की हो प्रधातता है, परन्तु इनके ब्रह्म फा रूप निर्गुरण संत के निराकार 
ग्रषप ब्रह्म फी अ्रपेक्षा भागवत धर्म के साकार ब्रह्म को भावना के श्रधिक निकट हैँ । 
ब्रह्म की कल्पना में सगुण भावना का आरोपरा तो है, पर किसी स्थूल चित्र झ्यवा मूर्ति- 
रुप में वह पृज्य नहीं है । सहजोबाई तथा दयाबाई के ब्रह्म में भी निराकार भौर 
साकार का सामंजस्य हँ--सहजो के शब्दों में-- ह 
जि्गंए सो सर्गूत, भये, भक्त. जधारज़ल्मार, ॥ 
सहजो फ्री दडोौत हैँ, ताक वारम्बार॥ 
कृष्णा के लीलारूप की प्रपेक्षा विराट्ट्प उनके लिए अधिक महंत्वपूर्ण है । 
“उनके निर्शुण ब्रह्म गीता के उपदेशक कृष्ण हे जिन्होने घोषणा की थी-- 
में श्रखण्ड व्यापक सकल, सहज रह! भरपुर। 
ज्ञानी पादे निकट हो, मरख जाने दूर ॥ 
ब्रह्म का मूल रूप निरजन है जो भवतों के हेतु, पृथ्वी का भार उत्तारने के लिए जन्म 
लेता है। सगुण तथा , निगुंस के इस स्रामंजल्य का उदाहरख इन पंज्ित्रयों से मिल 
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सफता है-- 
गेति-तेति कहि वेद पुकारे। सो अधरन पर मुरली पारे ॥ 
जाकूँ ब्रह्मादिक मुनि ध्यावें | ताहि परत कहि नन्‍्द बुलावें ॥ 
सिंव सनकादिक श्रन्त न पावे | सो ससियन संग्र रास रचावे ॥ 
झनग्त लोक मेंटे उपजाबे। सो मोहन दृजराज फहावे ॥ 
निर्मुन सगुत भेद नह दोई। श्रादि श्रस्त मधि एकहि होई ॥ 
सृष्टि वा प्रत्येक उपकरण ब्रह्म का प्रंश है, जीव को पृथक सत्ता नहों है । 
हरि श्रनेक सपो में प्रकट होता है । जगत्‌ तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का रुप बिकृत परि- 
रामबाद हैं ।,जल जमकर हिम बन जाता है, पर फिर हिम्र गलकर जल का रूप 
धारण कर नेता है। जैसे सूर्य तथा उसके श्रालोक में कोई श्रन्तर नही, उसी प्रकार का 
सम्बन्ध जीव और ब्रह्म में है । एक वस्तु फारण है दूसरी कार्य, एक श्रश है. दूसरी 
अ्रज्ञी | ब्रह्म तथा जीब में भी का्य-कारण तथा भ्रश-पंशी का सम्बन्ध है। सहजोबाई 
के झंददों सें--- 
सहजो हरि बहुरम है, घही प्रगठ वहि गूप | 
जल पाले में भेद ना, ज्यो सूरज शरद धूप ॥ 
दर्पाबाई के ब्रह्म का रूप साकार के निकट नहीं है। उनके प्रह्म फा एप फंदीर 
के सतगुरु के श्रधिक निकट हैं। वह गुणातीत निर्गुण भ्रलख निरजत है, वह सर्वब्यापी 
है, उसी के सूत्र में बेंघो सृष्टि का परिचालन होता हूँ । दया के शब्दों में-- 
वही एक व्यापक सकल, ज्यो मनिका में डोर । 
माला की भशिकाएँ जिस डोर में गुंधी रहती हू, वही उस माला के प्रस्तित्व 
का धाधार हुँ । सृष्टि रूपी सनिका की सम्बद्धता तथा नियमन ब्रह्म पर निर्भेर है । 
बहू बबीर के सतगुझ के समान उस जगत्‌ का वासी है जहां भ्रनन्‍्त भानु की श्रदुभुत 
ज्योति का श्रालोक फेला रहता हैं। उनका परब्रह्म उस सत्य-लोक का चासी है--- 
जहां काल श्रद ज्वाल नह, सीत उप्ण नहिं घोर । 
दया परसि निज धाम को, पायो भेद गंभीर॥ा 
फबि तथा ब्रह्म के सम्बन्ध-स्थापत के मूल में उत्होंने भी श्रद्तवाद माना 
है । समस्त सृष्टि जड़ रुप है केवल आत्मा में हो ब्रह्म का चेतन अंश है, इसलिए 
आत्मा तथा परमात्मा में देंतभावना नहीं है । उनके शब्दों में-- 
चेतन रूपी श्रात्मा, बसे पिंड ब्रह्मंड ॥ 
ना करता ना भोगता, ग्रह प्रचल श्रसंड ॥ 
जगत्‌ दाग परिणाम मिथ्या हैं, तन का सौंदर्य भ्रम हैँ, केवल तु चेतन है; तुक में लय 
होने फी श्रात्मानुभूति हो आनन्द रूप है-- 
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जग परनामों है मृपा; तन एपी म्रम कृप। 
तू चंतव स्वरूप है, प्रवृभुत प्रानन्द रूप॥॥| 

ब्रह्म दी इस भ्रुप सत्ता पर संगुर् भ्रवतारवाद को छाप बिलकुल नहीं है, परन्तु इस 
प्रपार शवित फी झनुभूति की प्राप्ति चरणदास की शिक्षाओं द्वारा ही हुई है, इसका 
उन्होंने स्पप्ठ उल्लेंप किया हैं | 

ब्रह्म श्रोर जोव के रूप तया सम्बन्ध-निरूपण के अतिरिकत उनकी दार्शनिकता 
में संसार की नश्वरत। का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके चित्र दोनों ने हो बड़े 
सनीब तथा मामिक पचे है । गुए की महत्ता को दोनो ने हो विज्ञेप स्थान विया है, 
उनको प्रवस्या श्रौर विश्वास को श्रधिकता ने घर्तेक बार उन्हें हरि से भी उच्च पदवी 
पर प्रतिष्ठित फर दिया है ।॥ सहजो फो साधना पर भी साकारोपासना का यशथेप्ट 
प्रभाव हैं। जहाँ उनकी रचनाग्रो में ब्रह्म के सगुएय रूप के प्रति उद्गार है, उनमें * 
भवित-मार्ग की सभी प्रधान मावनाओ का €्पर्श हूं, वहां वतित-उधारनत लाल बिहारी के 
समक्ष भ्रपने फो महान्‌ झवगुणी मानकर एक शोर बह भ्रा्यंवा फरती है-- 

तुम गुनवंत में प्रोगण भारो। : 
तुम्हरी श्रोद पोद बहु फीन्हे, पतित-उधारन लाल बिहारी । 
तो दूसरी प्रोर सुर को भांति उतके बिरद का स्मरण दिलाती हुई कहती हे-- 
हमारे भ्रोगुन पे नहि जाम्रो, तुम्हों श्रपना बिरद सम्हारो- **" 

घिनय के युछ पदों में यद्यपि सहजोबाई भवित-साधना के प्रभाव से प्रभावित 
जान पड़तो है, पर उतकी साधना दग मुएय झूप निर्युणा सम्प्रदाय फी भारेय साधना ही 
हैं। हृदय की शुद्धि, गुय को शरशा-प्रहण, और फामनाम्रों का दमन हरि क्षे प्रेम के मादक 
रस की प्राप्ति करने क्ले लिए श्रावह्यक है । जब जीव चंचल सघन को स्थिर कर, इस्द्रियों 
को घ में कर लेता है, तभी बह शाधनता के प्रगल्े स्तोपानों पर चढ़ने की सामय प्राप्त 
कर सकता हैं। उनको साधना की रूपरेसा का ज्ञात्र उनको इन पंवितयों से हो 
जाता है-- 
* बावा काया नगर बसावो। 
ज्ञान-दृष्टि सूं घट में देखो, सुरति निरत लौ लावो ॥ 
पाँच सारि सन धास कर अपने, तीनों ताप नसावीए।.. , 
सत सन्‍्तोष गही इढ़ सेतो, दुजेन 'भारि भगावौ ए 
सील छिमा धोरण को धारो, अनहद बम्ध बजायो। 
वाप बानिया रहन न दीजें, धर्म वजार लगायो॥ा 

दपाबाई को उपासना में योग भ्रौर ज्ञान-्तत्व श्घान है। योग माम-ह्मरख 
से झारम्भ होफर भनहद नाद तथा ज्योति-दर्शन पर सथाप्त होता हैँ श्रहनिश भाम- 
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सकता है-- 
नरति-तेति ऋहि बेद पुकारे। सो श्रधरन पर मुरली धारे ॥ 
जज बरहादिक मुनि ध्यावें | तपहि पूत कहि नर्द बुलावें ॥ 
छ्िव समकादिक अ्रन्त न पावे | सो सबियन सम रास रचावे ॥ 
अनन्त लोक में उपजाव। सो मोहन बृजराज कहावे ॥ 
निर्मुन सगुन भेद नह दीई । श्रादि भ्रत्त मधि एकहि होई ॥ 
सृष्टि का प्रत्येझ उपकरण ब्रह्म का अश हैँ, जोब की पृथद सत्ता नहीं हूँ । 
हरि अनेरू रुपों में प्रकट होता हैं। जगत्‌ तथा ब्रह्म के सम्बन्ध का रूप बिकृत परि 
खामवाद है । जल जमकर हिम वन जाता है, पर फिर हिम गलकर जल का रूप 
धारण कर ता है। जमे सूर्य तथा उसके श्रालोक में कोई अ्रन्तर नहीं, उसी प्रकार का 
सम्बन्ध जीव झौर ब्रह्म में हैं । एक वस्तु कारण हैँ दूसरो कार्य, एक श्रश है दूतरी 
प्री | ब्रह्म तथा जीव में भी कार्य कारण तथा श्रश भ्रशी का सम्बन्ध हैँ । सहजोवाई 
के शब्दा में-- 
सहजो हरि बहुरग है, वही प्रगट वहि गूप । 
जब पाले सें भेद ना, ज्यों सुरज्ञ शरद धूप ॥ 
दपावाई के ब्रह्म का रूप साकार के निकट नहीं है । उनके ब्रह्म का रूप फबीर 
के सतगुरु के श्रधिक निऊत है| वह गृणातीत निर्गुण श्रलख निरजन है, वह सर्वब्यापी 
है, उसी दे सूत्र में वेंघो सुष्टि का परिचालन होता हूँ । दया के शददों में--- 
वही एक व्यापक सकत, ज्यों सनिका में डोर ॥ 
माला को मणिकाएँ जिस डोर में मुँथी रहतो हे, वही उस माला के श्रस्तित्व 
का श्ाधार है । सृष्टि पी सनिका को सम्बद्धता तथा नियमन ब्रह्म पर निर्भर हूँ । 
वहू कबार दे सतगुरु के समान उस जगत्‌ का वासी हैं जहाँ अनन्त भानु को अ्रदृभुत 
ज्योति का आ्लालोक फंला रहता है | उतका परव्ह्य उस सत्य-लोवद का वाझ्ी हँ--. 
जहाँ काल श्रर ज्वाल नहिं, सीत उष्ण नहिं बीर। 
दया परसि निज घाम को, पायो भेद गभोर ॥ 
कवि तथा ब्रह्म के सम्बन्ध स्थापत के मूल में उन्होंने भो भ्रदैतवाद माना 
है । समस्त सृध्दि जड रुप है केवल प्ात्मा में हो ब्रह्म का चेतन अ्रश्ञ हैं, इसलिए 
श्ात्मा तथा परमात्मा में दंतभावना नहों है । उनके झद्दो सें--- 
चेतन रूपी आत्मा, बसे पिड ब्रह्मड। 
ना करता ना भोगता, अद्ढे अचल प्रखड ॥ 
जगत्‌ वा परिणाम मिथ्या हूँ, तन का सौंदर्य भ्रम है, केवल तू चेतन है, तुम में लग 
होने की भात्मानुभूति हो झ्ावन्द रूप है-- 
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जग परतामी हेँ मृषा, तन रुपो भ्रम कूप। 
तू चेतन स्वरूप हूँ, अद्भुत झानन्द रूप ॥ 
ब्रह्म फो इस श्ररूप सत्ता पर सगुएा भ्रवतारबाद को छाप बिलकुल भहो है, परन्तु इस 
श्रपार शवित की श्रनुभूति को प्राप्ति चरणदास को शिक्षा्रो द्वारा हो हुई है, इसका 
उन्होंने स्पप्ड उल्लेख किया हैँ ॥ 
ब्रह्म भ्रीर जोब के रूप तथा सम्बन्ध-निरुपण के भ्रतिरिकत उनको दा्निकता 
में ससार की नह्वरता का स्थान भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसके चित्र दोनों ने ही बड़े 
सजीव तथा सामिक सोचे है । गुर की महत्ता को दोनो ने ही विशेष स्थान दिया है, 
उनकी प्रवस्था भ्ौर विश्वास को भ्रधिकता ने झनेक थार उन्हे हरि से भी उच्च पदवी 
पर प्रतिष्ठित कर दिया हैं। सहजो को साधना पर भी साकारोपासना फा ययेप्ट 
प्रभाव हूं । जहां उनकी रचनाओं में ब्रह्म फे सगुण रूप के प्रति उद्गार है, उनमें 
भपित-मार्ग फी सभी प्रधान भावनाश्रो का स्पर्श हूँ, यहां पतित-उधारत लाल पिहारी के 
समक्ष अपने पे भहान्‌ क्रयगुणी सायकर एक ओर वह प्रार्थना घारती है-- 
तुम गुनवंत में श्रोगन भारो। 
चुम्हरी भ्ोट लोड बहु फोन्हे, पत्तित-उधारन लाल बिहारी । 
तो दूसरी श्रोर सुर की भाँति उनके विरद का स्मरश दिलाती हुई कहतो हे-- 
हमारे प्रौगुन पे नहि जाझो, ठुम्ही! श्रपता विरद सम्हारों * 
दिनय बो फुछ पदो में यद्यपि सहजोबाई भप्ति-साधना के प्रभाव से प्रभावित 
जान पड़तो हैं, पर उनकी साधना दा मुख्य रूप निर्गुर सम्प्रदाय फी मान्य साधना ही 
है। हृदय को शुद्धि, गुरु की दरस्प-प्रहण, और फामनाओ का दसन हरि के प्रेम के सादक 
रस फी प्राप्ति करने के लिए प्रावश्यक है | जब जीव चचल मन को स्थिर कर, इद्धियों 
को पद्म में कर लेता है, तभी वहु साधना के श्रगलें सोपानों पर चढनें की सामथ्यें प्राप्त 
कर सफता है । उनको साधना की रूपरेखा का ज्ञान उनकी इन पक्तियों से हो 
जाता है-- 
बाबा काया नगर बसाबो | 
ज्ञान-दृष्टि सूं घट में देखो, सुरति निरत ली लावो ॥ 
पाँच मारि सन बास कर अपने, तीनो ताप नत्ताबोात 
सत सम्तोष गही दृढ़ सेतो, दुर्नंत 'मारि भगावौ॥ 
सील छिप्रा घीरज को धारों, अनहद॒बम्य बजावो | 
पाप बानिया रहन न दोजे, घरम बजार लगायो॥ 
दयाबाई फी उपासना में योग श्र ज्ञान-तत्त्व धान हैं। योग ताम-स्मरण 
से झारम्भ होकर प्रनहद नाद तथा ज्योति-दर्शव पर समाप्त होता है। प्रहनिश नाम- 


/ 
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स्मरण योग का प्रथम सोपान हूँ । उसके पश्चात्‌ नापतिका के श्रप्रभाय पर ध्यान एकाग्र 
करना, पदुमासन का अभ्यास करना, प्राणायाम, त्रिकुदि पर ध्याव स्थित करना इत्यादि 
अनेक सोपान आते है, फिर भ्रन्त में चह स्थिति प्रातो हैँ जब हृदय के श्रणु श्रणु या 
रोम रोम से राम के नाम का जापहुझ परता है । इसी फो श्रजपा जाप कहते हैं ॥* 
जब मन को यह श्रवस्था हो जाती हैं तव बहू सासारिक बासनाओ की श्लोर से श्रपग 
हो जाता है भ्रौर तभी जीव ग्रहरन्ध्र में होने वाले भ्रनहृद संगीत को सुनकर निर्वारण- 
पद प्राप्त करता है । साधना के इस रूप के भ्रतिरिवत दषायाई की साधना में. और 
फुछ नही है। 

सहजो की साधना में श्रजपा जाप यथवि प्रधान है, पर भागवत घप्त का व्याप्त 
प्रभाव उन पर हैं। इसी कारण भावनः का पुट भो उनकी साधन! में सिलत है ६ 

साधना तथा ग्रह्म के इस तुलना८मकु विवरण से यह स्पष्ट है कि दयावाई पर 
सतत परम्परा का हो प्रभाव था, चरणादासी ध्म्प्रदाय का दूसरा पक्ष जिसका सम्बन्ध 
कुष्ण रूप ब्रह्म शोर प्रेम-भक्ति-साधता से था उन्होने बिलझुल ग्रहण नहीं किया। 
उनके उपास्थ का रूप सतमत परम्परः में मान्य निराकार है तथा साथना में योग 
तथा प्रेम द्वारा प्राप्त ज्ञान मुण्य हे । सहजो परत्रह्म के अ्रवतारी रुप श्लोर निर्गुरा 
रूप का समाधान दोनों को एक में मिलाकर कर देतो हैँ ॥ साधना पर भी सगुरझ 
भक्त का प्रभाव भ्रधिक नहों तो नगण्प भी नहीं कहा जा सकता | 

जहा का रूप-निरूपण, उससे जीव तथा जड-जगत्‌ से सम्दन्ध-स्यापन इत्यादि 
दाइतिक विवेचनाओं का सम्बन्ध मस्तिष्क से है, हृदय से नहीं । स्त्री में श्रनुभूति 
प्रधान होतो है, बोड्िक विश्लेषण के तह उसके जीवन तथा स्वभाव से हर है, पर 
इन दोनो को विवेचनाएँ पूर्ण हैं । भावनाओं की सरसता में इन विषयो की शुब्कता 
यहापि फ्षिप नही सकी हूं, पर थे नौरस विषय ही उनके जीवन फे प्रेरक गे ॥ लोक्कि 
भावना शून्य उनके काव्य में दाशनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन इतनो योग्यता से किया 
गया है कि यौगिक और ज्ञान सम्बन्धी जडिल विवेचनाओं का उनवा मारी हृदय के 
साथ समन्वय देख भ्राइच्य होता है । भावनाओं भौर अनुभूतियों की विभूति, जी नारी 
को जन्मजात्‌ शक्षितर भातो जत्तसी है, उनकी रचनाओं में पश्रवसर पाकर भी नहीं विक- 
सित हो सकी हैँ, ओर दाझनिक सिद्धान्तों के बौद्धिक प्रतिपादन में उनकी पूर्ण सफ- 
लता नारी हृदय की भावनाग्रो फे इतिहास का एक अपवाद पृष्ठ सा प्रतीत होता है । 

काव्य तथा कल्लापक्षु--निर्दुण धारा के सत कवि उपदेशक तथा प्रचारक 
अधिक थे, यह सत्य है, किन्तु सत्मत 'में बिरहानुभूति तयर मिलन-उत्कठा इत्यादि की 
खरा रक अनुभूतियों का भी अ्रभाव नहीं है जिनमें भावपक्ष ही प्रधान है। निर्मुश काव्य 
में अनुभूतियों की श्रेष्ठ अ्रभिव्यवित इन्हों प्रसगो में मिलतो है। श्रनेक सतों को विरह 
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विल्ललता सपा श्रन्य भ्नुभूतियों को तौग्रता फो झिव्यक्तित में कला के अभाव भ भी 
# भावनाएँ काय्य घन गई है ॥ प्रियतस में लय हो जाने को उत्कठित नवचधू, मृत्यु रूपी 
डूतो कगू सम्बाद पा डोली सजाकर प्रियमिलन के लिए प्रपाण करने बालो प्रात्मा, 
ससार की नइवरता इत्यादि के,अनेक ऐसे प्रसग है जहाँ, झनुभूतियों का हो प्राधान्य 
है तथा जिनमें काव्य की शुद्ध आत्मा के द्शन होते है । सहजो तथा दयाबाई की रच- 
नाझो में काव्य का भाव पक्ष सर्वथा गोरा है । सहजोबाई के गुरु के प्रति लिखें गये 
पदो में भ्रास्था की सच्चाई श्रवश्य हैँ, पर अनुभूति की तौब्ता नहीं; फेवल चरशदासो 
मत में मान्य सिद्धान्तो का प्रतिपादन श्रोर प्रचार ही प्रधान हूं। प्रेम के प्रसम में मधुर 
भावना का पूर्णतया अभाव है, हां व्यग्य श्रोर उपहास की सजीवता तथा सासारिक 
मश्वरता में वोभत्स की रसानुभूति उत्पन्न करने में बह प्रवश्य सफल हो सकी है | 
लिर्देद भावना की प्रभिव्यक्ति उनके उपदेक्ष, चेतावनी, जपत्‌ की नश्वरता श्रादि के 
चित्रण में पर्याप्त सफलता से हुई हूँ। इस प्रफार उनके फाब्य में दो रसो फी सृष्टि हुई 
है--( १) झान्‍्त (२) वोमत्स॥ चरणदास जी को लीता-बसंन में उसके जन्मोत्सव 
फे गीत गाते हुए, वात्सल्य-भ(बना दिखाई देती है । पर वात्सल्य की प्रपेक्षा उन गीतो 
में निष्ठा प्रधिक है । गुर की बाल कल्पना उन्होंने केवल उनकी कीति श्रोर लोला 
गान छो लिए ही फो थी, इन श्रतिशयोक्िदयों फा ध्येय प्रचार ही श्रधिकः मालूम 
होता है । 
सानव-जोवन की पौडन त्या येदना-जन्य फठुताओं फी भ्रतिक्रिय लौकिक के 
प्रति उपेक्षा त्पा झ्राध्यात्मिकता के प्रति झनुराग में होती है, भौर इस प्रकाइ श्रस्थिर 
मन को लघलता निवेद को शान्ति में परिशित हो जाती हैं। रसानुभूति की सृष्टि 
करने के ध्येय से ये रचनापें लिणी नहीं गईं, परन्तु इस प्रकार की भाधुक स्थितियों में, 
साधारण भाव भी काव्य की सरसता प्राप्त कर लेते है। सहजो के काव्य में ऐसा कम 
हुआ है । कि 
फ्राव्य तत्व सहजो फी प्रपेक्षा दपावाई में बहुत भ्रधिक हैँ प्रेम के प्रग जैसे 
विषयों पर भी सहजो निर्मुण् की नोरसता हटाने में प्रसमर्य रहो है, पर दयावाई को 
तदूविपयक रचना का भावपक्ष भत्यन्त प्रवक् हैं। परम्पराणत प्रालकारिक रूढियो 
और सप्रयास कला के प्रभाव में भी स्वाभाविक बन पड़ी हे । फाय उड़ातो हुई, प्ाशा 
झोर निराशा के पत्रों को उत्सुकता में, प्रियतम को प्रतीक्षा में नथन विछायें एक विर- 
हिझी के इस चिन्न की ,भावुफता प्रनुपम परूतु सजीव हूँ 
काम उडावत यके फर, नेच निहारत बाद | 
मे सिन्‍ध में परुपो सन, ना विकक्‍सन को घाट 0, ... - रे 
प्रलोकिक ओम की सघुर पनुभूति की भभिस्यकषित से जिस प्रकार सोरागा 
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उठो थो-- 
चघापल को गति घायल जाने, को जिन घायल होह। 
उसी प्रकार प्रेम की पीर से झ्ात्रान्‍्त हृदय की टीस ब्यवत फरते हुए बह कहती है-- 
पथ प्रेम को प्रटपटो कोइय न जानत बोर | 
के मन जानत झापनो क॑ लागी जहि पीर ॥ 
इस प्रक्वार प्रेम-वियोग से विक्षिप्त इस विरहिएी का विश्र प्रतलकृत होते हुए भी कितना 
सन्ीव तथा चित्नोपम है । 
थोरी हल चितवत फिरूँ, हरि ध्रावे केहि शोर | 
छिन उठू छित गिर परे, राम दुखी मत मोर ॥ 
बैराग्य के प्रग में जयत्‌ फी नश्वरता के चित्र है ग्रवश्य, पर सहजो के बीभत्स 
चिश्रो के समान यहू मन मे दिकलन नहीं उत्पन्त करते। ससार फी नइयरता फे चित्नो 
को ये स्पर्श तो नहीं फर पाये हैँ पर उनसे झधिक दूर नहों है । सासारिक बंभव श्रौर 
ऐंश्वर्य की मश्वरता उनके इन रुघरों में सजोव हो उठतो है-- 
झसु गज भ्रद. कचन दया, जोरे लाख करोर | 
हाथ भाड रोते गये, भयो काल को जोर॥ 
इस प्रफार सहजो में जहाँ योभत्स, शान्त भौर कुछ माधुयं रस्त का प्रवाह है 
बहू दयाबाई की रचनाप्रों में उत्कृष्ट भाधुप झ्ोर सफल निर्बेद व्यकत है। दयाबाई 
का भाषपक्ष सहजो से निस्सम्देह समृद्ध है 
इनके काव्य के फलापक्ष पर विचार फरना किसी झनगढ़ कुम्हार के बनाये हुए 
पापों में लपनऊ के फला-कोशल को दूँढ़ने का ध्रसफल झोर उपहासप्रद प्रयास होगा। 
काव्य-साधना इनका घ्येग्र नहों था, कविता तो उनके भ्राध्यात्मिक सिद्धान्तों की प्रभि- 
स्यष्षित भ्रौर प्रचार के लिए एक साधनमात्र थो, इसलिए झलकारों को सुधमा प्रौर 
छत्दों का लय उनके काधथ्य में नहों मिलता, जहाँ भाववाएँ सजीव है, थे स्वय काव्य यन 
गई है, सीधी साधारण भावनाप्रों को झलकार झौर छन्द में झ्लाबेष्ठित कर भ्राकर्दक 
बनाना न उनका ध्यय था श्ौर न इसकी उनमें क्षमता थी। सोघोन्सादी एक-आराप 
उपभायें ससार को नश्वरता के घर्न में उन्होने दे दी है, जो विचार फो श्भिव्यक्ति 
में पर्याप्त सहायक हुई है । दयायाई का एक दोहा इसके उदाहरा झूप में लिया जा 
सकता है--- स्क 
क्सो भोती ओस को, तेतो यह ससार। 
डिनस्ति जाप छिन एफ में, दया प्रभू उर घारता 
इसो प्रकार सहजोबाई का एक दोहा भी इसके उदाहरण के लिए लिया जा सकता 
है । लेकिन इस प्रकार के घोहे उसके काश्य में ध्रपघाब रुप में हो मिलते है--- 
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जगत तरेया भोर की, सहनो ठहरत नाहि। 
जंसे भोती प्रोस को, पानी श्रंजुलि माँहि॥ 
क्षशभंगुरता के व्यक्त करने वाले ये तीन उपमाद उनकी सबल ग्रभिव्यवितत 
का प्रमाण देते है । 
दोनों हो साधिकाम्रों ने श्रधिकृतर दोहा छंद का ही प्रयोग किया हुँ । इस 
पम्ाधारए छंद के प्रयोग में भी श्रनेक स्थानों पर छंदभंग दोष, मिलता है। सहजोबाई 
ने कुंडलिया छंदों तथा मुकतक पदों में भी रचता को है | 
दयाबाई तथा सहजोबाई को इस तुलनात्मक घिबेचना से यह प्रमाणित होता 
है कि सहजो को रचनाएँ यद्यपि प्रचारात्मक दृष्टि से भ्रधिक महत्त्वपूर्ण झौर मात्रा 
में प्रधिक हे, उनको प्रभिव्यंजना-शक्षित भी भोढ़ शौर सबल हूँ, पर काव्य-तत्व उनसे 
दयावाई से फम हैं। दया की रचनाग्रो का सम्पूर्ण महत्व उनको प्रात्मानुभूति की 
सरस पअमिव्येक्षि पर हैं | सहजो को श्रभिव्यंजना दृढ़ श्लौर सबल हैँ, दया की भावुक 
और सासिफ; सहो फे व्यक्तित्व में क्रियात्मरुता श्रौर भ्रौढ़ता है, दया में कोमलता 
ओर भावुकता । दोनों ही निर्षुा मत फो प्रमर साधिकाएँ है । 
इन्द्रामती--इन्द्रामती श्री प्राणनाथ जो फी परिणीता थीं जिन्होंने श्रपने पति 
फे स्वर में स्वर मिलाकर उन्हें भ्रपने मत के प्रचार में पुर्ण सहयोग दिया । प्राणशनाथ 


॒ धामी पंथ के प्रदर्तक थे । विक्षम की सन्नहर्दी शत्ती के लगभग जब ईसाई भारतवर्ष 


में झाये तो निर्गुण सम्प्रदाय के संतों ने उन्हें श्रपनाकर श्रपने प्लौदा्य का परिचय 
दिया । पत्ता-निवासी प्राशनाथ ने धामी सम्प्रयय को स्थापता को भशिसमें स्पष्ट 
रूप से हिन्दू, मुसलमानों भर ईसाइयों को एक घोषित किया। इस पंय फे सिद्धान्तों 
केप्नुसार जनता में धर्म के नाम पर विभाजन झोर हेंप की भावना का प्रचार सिश्या 
और भूठ है । प्राशनाथ एंके पहुँचे हुए साधु मानें जाते हैँ । यहाँ त्तक कहा जाता है 
कि उन्होंने पस्ता-नरेश छत्नताल के लिए हीरे की खान फा पता लगधाया था। श्री 


, बडम्याल जी ने होरे फी खान से भगवदभवित कौ खान फा तात्पर्य तिफाला हैँ ॥ 


घामो पंथ का प्रधान उद्देश्य भगवान के घास को प्राप्ति हैँ। इस पंथ के हारा उन्होंने 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के ग्रमुमापियों में प्रेम ग्रौर सदृभाषना का प्रचार किया। इसके 
साय-्साथ उन्होंने भ्रपने प्रापको मेहदी, मसोहा प्रोर कल्कि एक साथ घोषित किया। 
मालूम होता है कि उन्हें भ्रपने व्यक्तित्व के प्रभाव पर बहुत विश्वास या, इस महत्वा- 
कांक्षी पुरथ की पत्नी का स्वर ॒भो उनके स्वर के साथ मिला हुआ हूँ। उनके 
स्थर का कोमलत्व झोर माधुर्य उनके पति को भ्रहमन्यता को दबाता हुआ्ना प्रतीत 
जीता है | 

धामी पंथ के बुहुद्‌ ग्रंथ में इग्द्रामत्ती के रखे हुए धहुत से भंद है। ग्रंथ फो 
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ह॒स्तलिखित प्रति के ऊपर के पृष्ठ कुछ सडित है, इस कारण उसका नाम ज्ञात नहीं 
होता । पर उसमें जो छोटे-छोट ग्रथ सम्मिलित हे उन सबरमें विभिन्‍न धर्मों, विशेष- 
कर हिंस्दू भ्रोर इस्लाम धर्म में एस्त्य दिसलाने या प्रयास किया गया हुँ श्रौर प्राइचर्य 
तो यह होता है कि लगभग प्रत्यंक ग्रथ में इद्धामती की लिखो हुई फकिताएँ सम्मि- 
लित हैं। भिल-मिन्‍्न शीर्षक देकर उन्होंने सम्पूर्ण प्रथ का विभाजन कर दिया है । 
प्राशनाथ श्ौर पन्‍ना-नरेश छत्वताल सम-सामयिक थे। छत्तताल का जन्म 
सन्‌ १६४६ प्रोर मृत्पु सन्‌ १७२६ भाना जाता है । इखछामती के समय के झतुमान 
में इस प्रकार कोई कठिनाई नहों पडती | 
घासी सत के झोर भी ग्रय हैं जो कैदल प्राएएनाय के ही लिखे हुए है | परी 
तक केवल एक पदावलो ही दोनों फो सयुद्त रचना मानी जातो थी, पर नागरी 
प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित रिपीर्टों फी हस्तलिखित प्रतियो के देखने पर प्राण- 
नाथ भ्रौर इद्धामती की बारह से भी भ्रधिक समुकत रचनाएं मिलों जिन सवका सकक्‍लन 
इस वृह॒द्‌ ग्रथ में हू । 
इस विज्ञालकाय ग्रय में सफलित पहुला प्नय हू 
किताब जम्बूर--इसमें ११२ पद ह&। इस प्रय में हिन्दू धर्म फे किसो विशेष | 
सम्प्रदाप के सिद्धान्तों का विवेचन नहीं है बल्कि प्रनेक सम्प्रदायों पर झ्ाशिक॑ प्रकाश 
डाला गया हूँ। सर्वप्रथम भागवत के दशम स्वन्ध की कथा है जिसमें श्रम म कृष्ण 
को श्रमेक लोलाप्ो फा वर्णन हैँ, कई स्यलो पर कृष्ण के स्थान पर विष्णु दाब्द का 
प्रयोग किया है, तत्पक्चात्‌ वेध्णव मत की सक्षिप्त विवेचना तथा निगसागम सम्मत 
निर्युश ब्रह्म के रूप फी भी विवेचना है। ग्रथ ६ भागो में विभाजित हँ-- 
१. लक्ष्पी जी के दृष्टात ॥ 
२. बेदवाणो । 
हे. दूध-पानी का बेवरा । 
४, श्री भागवत पो सार। 
५ घढ पुष्ट मरजाद | 
६ 'यर्णल चारी * 
इन सभी विभागों में एफ ही फाब्य-पद्धति मिलती है औ्लौर यह पद्धति है 
राणबद्ध मुक्तक पदो की | दीच-बीच में दोपाइयाँ भी हें लेकिन उनमें छद भग दोध 
बहुत भा गया हूँ । पहले सर्ग में विष्णु और लक्ष्मो फा सम्बाद है जिसमें राधा-कृष्ण 
के रुप की छाया मिलती हूँ । 
२. वेदबाणी योग, ज्ञान तथा निर्मुण बहा की विवेचना है । ईइवर की 
प्रसोम शक्ति को स्थापना ही जिसका सुरुय ध्येय प्रतीत होता हैं । घामी मत के 
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प्रवर्दक पर पुर्ण विश्वास धौर ग्रस्या व्ययत करते हुए उन्होने श्रनेक पद लिखे है 
जिसमें यह सिद्ध करने को च्ेष्टा फो है कि धामी पंथ फा आश्रय लेने वाले व्यक्तित को 
ईइवर से मिलन फा श्रवसर बहुत भ्रासानी से, मिल जाता हैं । इसो बात फा संकेत 
करती हुई वह लिखती है-- पर ४ 
४ तू न भूल इन्द्रावती 

ऐसा समया पाये || तू ले धनी श्रपता || भौर जिद दिपाये ॥ तो ही यो धनी के बाम 
लप्ती ॥ पहिंचान ले सुहाग ऐसी एकात कब पायेगी ॥| मेहेर करी महवूब॥ करके 
संग सिलाप श्रापां दोल के ढापिये ज्षिक चूकिये इतनी बेर ॥ रात-दिन त्तेरे राज फा 
सूत्र फात सवा सेर ॥ 

३. दूध पानी का वेवरा नामक सर्ग में निर्गुस्ध भ्रौर सगुष्ठ दोनो सत्तो यो 
साधनों फी श्रपेक्षा साध्य की एफता का निर्देशन किया गया है। मन फो स्वच्छता 
और याह्याडम्वर फी तुलना का नाम द्रुध पानी का विवरण दिया है। 

४. श्री भागवंत को सार--इस सर्ग में थीमदुभागवत फे दद्यमम सकन्ध 
का सार पदो की मुकक्‍तक दलों में वशित हूँ ॥ कृष्ण की वाल-लीलाओं का वर्णन 
प्रधान है । 

४५ पट पुष्ठ मरजञाद पक्त--इस सर्ग के दो-तीन पृष्ठ बीच से जीरपविस्था 
में है । भ्रतः किसी प्रमवद्ध विषय के संकेत और निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है, 
यत्र-तन बिख्वरे हुए दो-चार पदों में ज्ञान श्लौर योग के सिद्धान्तो का मुरय विवेचन 
हैं । माया जीव श्रीर सुरत इत्यादि का उल्लेस प्रपने पुराने रूप में इन्द्रामती के नये 
शब्दों के झ्रावरण में उल्लेखनीय है। 

६, परगट बानी ताम्क सर्ग में प्राणनाथ जो को साकार ईश्वर तथा 
नियुंण ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर उनके मत का प्रचार और प्रतिपादन है, जिसका 
द्वार मानवमात्र के लिए खुला है । 

पट रुप--जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता हैँ इसमें पद ऋतुश्रोंका 
धर्णेम हूं । वियोग श्इंगार प्रधान है ॥ बारहमासः श्रौर पटऋतु वर्णन उस काल के 
काध्य के एक मुख्य श्रंग बन रहे थे | यहाँ तक कि श्रात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
स्थापन में भो भक्ृति के यह परिवर्तत उद्दोपव रूप में झाये है । यह सम्पूर्ण ग्रंथ 
इन्द्रामती का लिख। हुझ्ला है | प्रायः सभी पदो की अन्तिम पंक्ति सें उनके नाम का 
निर्देश मिलता है। इत पद्दो का झाकार सासान्य सुक्तक पदों से बडा है। एक पद 
में लगभग २० से भी श्रधिक पंकितयाँ है, श्रारम्भ से अन्त तक भाव लोकिक है पर 
कहीं-फहदीं पर श्रनुभूति की तीश्नता और बातावरख घगे अ्रलोकिकता उसमें सूफी पुट 
का झाभास देने लगती हैं ॥ उनकी विरहिणी झात्मा और प़िमतम परम दावित 
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के प्रतीक ज्ञात होते है । समय पौर ऋतु फे राणों के भ्तुसार हो प्रत्येक ऋतु 
पर लिखें हुए पद संगीत झ्ोर फाय्य वो फलाप्रों' को एक सूत्र में पिरोते जान 
पड़ते है । की 
पट ऋतु नो कलस--यद्धपि ' पटऋतु से भ्रल्ग मह स्वतन्न्र प्रंय है, पर 
विषय झ्ौर भाव वही है, भावों फो भनुभूति तोवतर हैँ ॥ इस फलश में गोकुल में 
कृष्ण वी झनेक किद्योर छीलाप्रो के बाद उनके मयुरा चले जाने पर उनके वियोग 
फा चित्रण है, इस प्रकार इसमें फेबल वियोग ही नहीं संयोग श्र गार का यशॉन भी 
मिलता है। प्रेम के दोनों पक्ष की श्रनेझ प्रण्स्‍्यात्रों कायणंन है।इस बन में 
चेष्टाएं ही प्रधान है । सूक्ष्म भावों तया भ्रवस्याओं के चित्रण फी प्रपेक्षा रोतिकालोन 
छाप लिये हुए शारीरिफ चेष्टाएँ ही प्रधिक दिखाई देती है । श्टगार में लोक्किता की 
हो पूर्ण छाप है । सथोग फी प्रपेक्षा वियोग के चित्रण में चमत्कार भौर भाव ख्रयरता 
दोनो ही उच्चतर है । 
इस ग्रंथ फी रचना के विषय में प्राशनाथ जो नें जो कुछ लिखा है उससे 
प्रतोत्त होता है यह सम्पूर्ण ग्रंथ इद्ध'मती का ही लिणा हुप्ला हैं। साथ के सुख के 
फारशा, सहयोगी बना इन्द्रामतो को जो कुछ उन्होंने बताया उस्तोको इन्द्रामतो ने 
फाध्य रूप दे दिया। वे लिखते है-- 
साथ के सु कारने इन्द्रामती को में कहा । 
ता यें मुख इद्धामतो से खबणा फर भया॥ 
बारहमासी--यह्‌ विप्रलम्भ श्टृंगार का एक सुन्दर प्॒म है जिसमें न्‍याम 
को सम्बोधित करके विरहिणी भ्रपनी विरह-दशा का यर्णान करतो हूँ। प्रसिद्ध उप- 
मानो का पभ्राश्नय लेकर, धुराने उद्दीपनो से उनको संवारकर प्रपनी भावनाप्रों को 
काव्य रूप दिया है। भ्रनुभूतियों का यद्यपि बिलकुल श्रभाव नहीं है पर वियोग का 
प्रभाव हृदय फी श्पेक्षा शरीर पर प्रधिक ग्रम्भीरता से ध्याप्त दृष्टिगत्‌ होता है। 
वर्षा में किशोरियाँ प्रियतम के स्मेहू से सिक्‍त श्टृंगार के आनन्द झौर उल्लास में डूब 
रही है पर बेचारी विरहिणो दूसरों को सुखराशि तथा प्रकृति के प्रहार से भ्रपनी 
प्रसमर्थता के बीच पक्कार- पठती, है 
पु हूं तो बाला जी बिना 
सोभा लिये वराराय, झुवे बरत्पां भेध। 
तेडों मौडयो भंगनाये, घर झाय कियो श्वृंगार ॥ 
४००३५ »०००»०००-ऐ नीर त्तेरे झ्लाघार 
कं छेम दोजिए। 
एने बचण इच्दरमती भंग बाला तैडी लोजिए । 


॥॒ 
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इस प्रकार बसस्त के सौरभ में प्रपने भ्रृंग का सतोरभ जोड़ देने के लिए मानों 
युवतियाँ घोवा, चंदन झौर प्रगजा लेपन करती है, परन्तु विरहिणी प्पने सुरंग बाला' 
जी के झ्रभाव में तड़पफफर दिन वितांतो है। 

“ किठ्ब तोरेत--प्रकरशा फे नाम फी विचित्रता होते हुए भी कुछ ऐसी 
वस्तु उसमें महों मिलती भिससे इस नाम को समेभने पर कुछ प्रकाश पड़ सके प्रेम- 
तत्व जैसे दुसरे प्रकरणों में प्रधान हूँ वंते हो इसमें भी | वियोग में मिलन फी भतीक्षा, 
त्तत्कालीत विह्नलता में प्रनुभूतियों का जितना सक्षम भौर मामिफ चित्रण इसमें है, 
तद्विषयफ दूसरे प्रयों में महों। विभ्रलम्भ फी कुछ पंक्ितियाँ तो बड़े भावुफ कवियों से 
भी डककर सेने की क्षमता रखतो है ॥ यद्यपि उनके समय तक उदू को बेवनात्मक 
बोली को श्पेक्षा लूंगार संचारी श्रौर उद्दीपन की सीमा में जकड़ा हुप्रा ध्राता था पर 
उनके काय्य में राई हुई विखह को तीद् भझनुभूतियों का प्रनुमान इस प्रकार की एंक्तियों 
से लगाया जा प्कता है-- 

सब तन विरहे प्वाइया, गल गया लोहू माँस। 
न श्रावे पअंदर-बाहर, या विधि सूकत साँस ॥ 


हाड़ भगो सब सकड़ी, सर श्रो फल विरह भ्रगित । 

मांस सीज लोहू रंगा, या विधि होत हवन 
बेदता झोर पीड़ा को यह ततोमा तीद्र श्रनुभूतियों के क्षेत्र में हो बनाई जा सकती हैं । 
केवल चाह्याडम्थर उसके लिए ह्ाधार प्रदान करने फी क्षमता नहीं रखता ॥ 

संनधे--इस प्रफरण में इस्लाम के सिद्धान्तों का -विद्द विवेचन है ॥ 

इस्लाम से सम्बन्ध रफने वाले जितने प्रंथ है उन सभी में फ़ारती शब्दों का प्रचुर 
प्रयोग हैं । पद-विन्यास झौर व्याकरण में प्रभाव यद्यपि बुन्देलखंडो है पर शब्दाबलि 
प्रायः विदेशी ही हैं । सिद्धान्त इस्लाम के भौर भाषा फ़ारस की होते हुए भी भारतो- 
यता की छाप छिपी नहीं है । प्राशनाथ का नाम उन कतिपयसंतों में भाता है जिन्‍होंने 
यथादक्ति अनेक धर्म के साधनों को समन्वित कर व्यय वितंडावाद और विवमताप्रों 
को मिटाने का प्रयास किया, यही फ़रारएं है कि जहां हिन्दू धर्म के स्नेक मतों के 
सिद्धास्तों की घिवेचता की; वहाँ इस्लाम को भी उन्होंने उत्तनी ही प्रधावता से भ्रप- 
नाया ॥ छत्दों का प्रयोग भी फारतपो शेल्रो फी भ्लोर झ्धिक भुकू हुप्ता हैं| इस्लाम 
के पिद्धास्तों का विवेचन प्रधान है, पर बीच में हिन्दू धर्म के संक्षिप्त प्रसंग 
लाकर मानों दोनों फो एक सामान्य सुत्र में पिरोने का प्रयास किया है । प्रत्येक 
प्रकरण के प्रारम्भ में चाहे वह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हो चाहे मुस्लिम, निम्नलिखित 
पंक्तिएँ है--+ 
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निज मास क्री कृष्ण जो, झादि ध्रछिरातीत ! 
सो तो भ्रव जाहिर भय, सप्र विधिवता सहीत ॥ 
इस पग्रथ में एकेवरवाद झ्ौर सुफी मत का प्रभाव झधिक सक्षित होता है, 
प्रेमतत्व प्रधाव है । सनधों के प्रारम्भ में हिन्दू भ्ौर मुसलमान धर्म वी सामान्यमान्य- 
ताप्रों पो जोड़ने का प्रयास है । इन्द्रामती के झब्द भी शपने पति वा समर्थन करते 
हुए सुताई देते हैं । रचना फो चर्चा फरते हुए वह फहती है-- 
श्री क्रिताब कुरान क्र/ सन्‍तघ । 
श्रसराफो लेखुस भ्रवाज से, कुरान को याया है । 
अपनी सुरत पर जाहिर हुई मं ॥ 
तिनकी यें सब्धे 
ये भ्रापर महमद मेहदी ले उतरे सो लिखी हैं ॥ 
कीतेन--इस प्रकरण पे अधिकतर पद इस्राप्ती फे ही फिले हुए है 
मह घहना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि हिल्दू धर्म से सम्धन्धित भ्रकरशों में उनका भुष्य 
हाथ है। कीर्तन फे प्रारम्भ में झत्मरोगों का यर्छान है ग्रोर उसके उपचार के लिए 
ज्ञान, प्रेम श्रौर योग फा निर्देशन है। प्रेमतत्व की प्रधावता हूँ । मापा, वासना और 
मोह त्याज्य है । कीर्तेन फे सभी पद गेय मुकतक शेली में है भ्रोर राग्र रागनियों में 
बढ़ ₹॥ 
सुलान फुरमान--इस प्रकरण में इस्लाम फे भूल सिद्धान्तो फा विस्तृत 
विवेचन हैँ । इस्लाम विषयक दूसरे ग्रयो की भाँति इसमें भी उई श्रौर फारसो की 
शब्दावली ही भ्रधिक है । इन ग्रयो की रचना में भ्रद्यपि प्राशनाथ जो का ही हाथ 
झ्रधिक हूँ, पर इच्धामती का भी पूर्ण सहयोग इसमें हैँ यह उन्हों फी पक्तियों से सिद्ध 
होता है-- 
हो संया फुरमान लाये हम । 
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सो कहूँगी जो लिपा कुरान । 
तथा-- 
इन विधि फुरमान फरमावतौ जाहिर देखती । 
किया पदो में स्त्रोलिय का प्रयोग हो इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए यथेष्ट है । 
पिलवत--छघिलवत नामक प्रकरण में भी इस्लाम फे मूल सिद्धान्तो भौर 
विद्रवासो का भ्राभास हैं। हिन्दू श्रोर मृतलमान धर्मों के सिद्धान्तो को समन्बित कर 
एक जप धर्म की स्थापना भ्रौर उसकी विवेचना है ॥ दोनो धर्मों के परस्पर विरोयी 
तत्दो को छोड़ फेवल ससान तत्वों के समीकरण क प्रयास है। जहाँ हिन्दू धमम फा 
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प्रसंग है संस्कृत पदावली का प्रयोग है जो पांडित्यपुर्ण भाषा के अपिक निकट प्रा 
गई है । पर जहां कुराम और इस्लाम ऐ राम्बन्ध में कुछ है वहाँ भाषा 'फारसी भौर 
उर्दू के शब्दों से भरी हुई हूँ । ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों ही भ्रकार को भाषाओं पर 
इस दम्पति का पूर्ण अधिकार था ६ प्राणनाय बहुमापा-विज्ञ थे । बह जीवन भर भ्रमण 
करते रहे । जहाँ भो गये वहाँ को भाषा सोखली तथा ग्रपना ली । वास्तव में इन्द्रामती 
श्र प्राशनाय के इस सुस्मय समान स्तर फे संकेत से, नारी-जीवन के उस श्रस्घकार- 
भय पृष्ठ पर भी उसका अत्तित्व मुस्कराता जान पड़ता है। 
परिक्रमा--इस प्रकरण में भो हिन्दू भोर इस्लाम घर्म के मूल तत्वों की 
तुलना द्वारा दोनों फो विरोधो सत्ता फा निराकरण शोर समानताओों द्वारा समन्वय 
का प्रयास है । इसमें घासो पंय का प्रवर्तन तथा प्रधान तत्वों को विस्तृत विवेचता 
हैँ। इस प्रकरण का भाकार दुसरे प्रकरणों को श्रपेक्षा प्रधिक बड़ा है। भाषा श्रौर शैली 
इस प्रकरण में प्रसंगानुछूल हें । 
आठों सागए--प्राठ सागर जल सागरों श्रथवा महासागरों के नहीं हें 
घरम्‌ प्रपनें विचारों प्रौर भावनाशो के भ्रसीस सागर को उन्होंने छोटे-छोटे भागों में 
विभषत कर दिया हैँ । कुछ तरंगों में जहाँ नूर और नूहों का वर्णन है वहीं कुछ में श्रो 
राजाजी के शृगार के नाम से राघा और कृष्ण का श्रुगरार-वर्णान भी है। इस्लाम 
फी विवेचना सम्पूर्ातः प्राणनाय जी द्वारा रचित ज्ञात होती है पर राधा जी भ्रोर 
कृष्ण का श्रृंग्रार-बर्णन इन्द्रामती फा सिखा हुस्न है । ३5 
इस प्रकरण के उस भाग में जहाँ श्री जुगलकिशोर जी का धूगार वणित 
है । इन्द्रामती करा प्रधिक सहयोग दिखाई देता है ) इस छू गार को उन्होने दो भागों 
बांदा है एक तो केवल ठकुरानो राधा जी का श्रृंगार झौर दुसरा युपलत वदम्पति 
अ्रथवा साथ फा ध्‌गार । 
कुछ सागरों में इस्लाम के छोटे-छोटे सिद्धान्तों को विस्तृत रूप देकर उनकी 
विवेचना की गई हैँ । इन्द्रामती के नाम से इन पदों में बहुत थोड़े पद मिलते है । 
कयासत नामा छोटो, कयामत नामा वड़ो और मारफत सागर--पह 
भी इस्लाम पर लिखित प्रंय हे जिनको विशेषता भी बहो है जो पुर्वेलिखित इस्लाम 
सम्बन्धों ग्रंथों,को हे। इनमें मोसिन दुनो का वर्णन हैं। इन ग्रंथों में इद्धामती के 
लिखे हुए झदेक पद है । 
रामत रहस्य--यह सम्पुर्ो ग्रंथ इ्धामती का हो लिखा हुआ है। इसमें कृष्ण 
को रासलीला फा वर्णन हूँ । सूरदास और नन्‍्ददास के वर्खत के भाघुय श्रौर सौष्ठव के 
समक्ष घद्यपि यह चर्शन पासंग के बराबर भी नहीं ठहरता, न त्तो उनमें राग्रात्मक 
अनुभूतियाँ हे श्लोर न श्राकर्षक प्रौर प्रधाहयुबत परिधान, परन्तु उस युग की नारो ६ 
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की परिस्थितियों के प्रकाश में देसने से इस प्रकार फी उपेक्षणीय वस्तु भी कुछ महत्त्य- 
पूर्ण प्रतोत होने लगतों हैं । कृष्ण शो मधुर बच्चो फो तान भी कितनो येसुरी प्रतीत 
होती हूं उनके टफारों का प्रावरण पहनक्र--- 
मीठे सुरडे बाजडो जेता जोत बृन्दायन । 
खजबालाप्रो का श्र गार श्रोर प्रम को पराराष्ठा को सघुर प्रगुभूतियोँ, विलास का 
सौंदर्य श्रौर घाचल्य इसी प्रषार को शब्दाबली में लुप्त होता जान पडता है । 
उपजाये श्रति जीवन, मवसे सर्ये साजडी। 
बिलासी विनोद हाँसी खेल, लोपो रण लाजड़ी ॥ 
पर इस खुरदुरे प्रादरए को फाड यदि उसका प्रन्तर देखने शौर समभनें का 
प्रयास करें, तो हमें निराश नहों होना पडता । भावनापों पी पहुँच भौर सजीयता का 
हमारे हृदय पर गम्भीर प्रभाव पहता है | 
रास के समय हृदय में प्रावेश का सागर लिए हुए, मिलन भ्रोर लग को 
प्रतीक्षा में भातुर विह्नल गोपिकाओों में मानो गति ही गति है फहों विराम महों। 
जीवन की प्रतीक गति में श्रपने को डुवाये हुए नवल गोपिकाएँ शू्‌ गारों से सज्भित होकर 
घोरे धोरे बिवोद भोर हेंसी खेल में रत हो जाती हू, इसके प्रारम्भ में जो सब्जां 
उनके पथ में वाधक बन रहो थी उसका रग लुप्त हो जाता है । यह कल्पना भ्रोर 
सजीवता किसो भो प्रकार उपेक्षणीय नहीं हैं । जहाँ तक भाषा की साधुरी का प्रइन 
हैं, उसके प्रभाव फा पूर्ण दोष उनका नहीं बुन्देलसडो भाषा की टवार प्रपानता का 
भी है। हि 
इस प्रफार इन्द्रामती हिन्दी के उन साधकों में एक साधिका का नाम भी 
जोडती है, शिन्‍्होने वन्धुर्द की भादवा का प्रसार करने तथा झपने भत के पिद्धान्तों 
की स्थापना प्रोर प्रचार के लिए हिन्दी का सहारा लिया था। उप युग में जब धर्म 
के नाम पर बड से बड़े भ्रत्याचार भौर प्रमानवीय काड हो रहे थे प्राशनाथ ने भपने 
घण्मी पथ की स्थापना कर पुराने तथा नदागत दोनो ही प्रदार के विधमियों को लिए 
इसका द्वार खोल झपनी उदारता का परिचय दिया। भपने मत के ग्रय में उन्होंने 
हिन्दू भ्रौर इस्लाम के तत्वों को मिलाकर एक नये धर्म का प्रवर्तन किया | हुवे झौर 
आएचर्य तो यहू देखकर होता है कि इन्दरामतो ने उनके इस कार्य में केदल प्रेरणा और 
भावना द्वारा ही नहीं बल्कि रवमात्मव और सक्रिय सहयोग देकर उन्हें साहित्य के सृजन 
में योग दिया जो उस मुग को नारी के लिए गोरव भर भ्रभिमान की वस्तु है । उनके 
पदो में परिपदवता शोर पुरंता नहीं है | भाव-सौष्ठद घोर भाषा पाडित्य को उनमें 
. ऊमी नहीं हैं, पर छद-भग का दोष इस सब गुझो पर थानों फेर द्वेता है। एक हो 
पद की पक्षियों में वर्णों को असभ भाताएँ अ्रतुकान्त पदावली झोर भझशुद्ध तुक सारे 


है ॥ 


निर्गुण धारा की कबयित्रियाँ ६! 


माधु्ष को नष्ट कर देते हैं। संस्ट्रत झोर फारसी फे ध्ह््द भो इत पशुद्धियों के साथ 
निरथंक जान पड़ते है। प्राएनाथ के भाषा-ज्ञान से घहु अप्रभावित नहीं थीं। पर 
ऐसा जान पड़ता हैँ कि छंद-जान या तो उन्हे था ही नहीं था उन्होने जान-बूछ कर 
उस झोर ध्यान नहों दिया। अलंकारों को भो यही दशा हैँ | उनके भेभट में यह 
पड़ी हो नहों है, जहां कहां भी हम कुछ प्रलंकारो फी प्रोर संक्त कर सकते हे वह 
प्रपनें श्राप से प्राये हुए जान पड़ते हैं । भावनाझों फो चरम प्रभिव्यक्षित के साधनसात्र 
प्रतोत होते है ।-ऐसी भ्रवस्था में बह बहुत स्वानाविक और सुन्दर भी बन पड़े है । 
अलंकारों व अ्रभाव उनके काव्य में नहों सटकता, पर उनकी कविता कोमिनी को 
टेढ़ो-मेढी थ वन्रगति सटकतो है, जिसमें लय भर भवाह का नाम भी महों मिलता, 
प्लोर कहीं-कही काव्य नोरस गद्य के समान ज्ञान होने लगता है, जिसमें एक पकित 
करे दूसरी पंफित हे ऋजय करने को लिए भी प्यास झरना परत है । 


पाँचवाँ ध्रध्याय 


कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियों 


ज्ञान तथा योग के नीरस उपदेशात्मर क्यन, शून्य में स्थित अमूर्त श्रह्म 
तमा ह॒ठयोग द्वारा प्रतिपादित शारीरिक नियन्तण, यद्यपि जनता की प्रवृत्तियों को 
भौतिक सघर्ष से हटा भ्रष्ध्यात्मिकता को ओर उन्मुए फरने में भ्रसफल नहीं रहे, 
पर जीवन के फठोर सत्यों के बीच, उन श्रमूर्ते श्रोर जीवन से प्रसम्यद्ध सिद्धान्तो के 
सहारे ही रह सदता कुठित ही नहीं श्रसम्भव था। निर्गुण साधना की कठोरता में 
जनता को श्रपनों विधमताओ्रों फा समाधान नहों मिल सका, वर्योकि उनमें जोवन ये 
आ्रावइपक तत्वों का श्रभाद था। 

निगुंसा पयी सन्‍्तों नें भोतिक जीवन के नेराइय का समाधान इच्ध्ियों के 
इसन आर फासनाओं के हनन में पाने का प्रयास किया, पर जनता दमन नहीं, घरनु 
ऐसा श्राश्रय पाने को श्राकुल हो रहो थो, जहाँ वह श्रपनें मन का श्रवसाद उंडेल सके, 
जिततये' चरणों में सब पूछ लुटा, यह भपने भौतिक जीदन फे भ्रमिश्ञाप को 
बरदान में परिशित कर सके । उनके सामने जीवन के दो पक्ष थे । एक शोर पनेक 
ऋमदो भ्रौर नेराइप से भरा हुआ उनदा साधारण श्रभिशापित गृहस्प-जोबन तथा 
बूसरी भ्लोर कंचन तथा फामिनों से दूर ज्ञान और योग का कठोर साधनामय जीवन | 
एक पो झअसफलताएँ उसके जीवन में श्रवस्ताद शोर चेदवा बनकर छा रही थीं तथा 
दूसरे को कठोरतामो से उसका सन सहम कर रह जाता था। ऐसे यूग में बल्लभाचार्य 
के छिद्धान्तो पर ग्राधारित क्रप्शोपासना उनकी बेदना में उललाप्त बनकर समा गयी) 

*राम भ्रौर कृष्ण के भूर्स रूपो ने सानो मु्गों से भटकते हुए बीहड पय के पथिक को 

एक सम्ततल तथा छुरप्य भूमि प्रदान को ॥ जनता की भावनाओं फो फृष्ण के लीला- 
रुप में प्रथय प्राप्त हुआ्ला। कृष्ण के प्रनेक स्निग्ध रूपों में उन्हें श्रपने जीवन की 
विपमतायें भूलने लगी ॥ इस परम्परा के कवियों द्वारा चित्रित बाल, किशोर तथा 
युवक कृष्णा की चपलता, सोन्दय तथा लॉलाझञ्ो ने जनता को मार्नो वह वस्तु प्रदान 
की जिसकी प्रकाक्षा उसकी प्रन्तरात्मा को युगो से थी | 

अनुराग परानव हृदय का एक प्रवल पक्ष है । श्रनुराग श्रौर साधता का साम- 
जस्य हो सकता है, पर तध्दात्म्य महीं, निर्मुस पश्चियों ने हृदय के श्रनुराण का पुरक 
मस्तिष्क जन्य साधना फो बनाना चाहा श्रौर यहीं वे श्रसफल रहे । सगृझ भवतो ने 
सत की उन बृत्तिपों को जो लोकिकता से अनुरक्ति के कारण प्रतृप्त तवा वि्षिप्त 


४ कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ ध्रै 


हो रहो थों, शृप्णा के रूप का भझाधार देकर उन्हें झ्पनी भावनाओं को श्रभिव्यक्ति 
का एक इच्छित श्राधार प्रदान क्या । उन्होंने जनता के समक्ष वह मार्य रबसा जिसके 
द्वारा भौतिक विधर्यों का ज्ञान देने वाली इब्धियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काप्त रूप 
से भगवान्‌ में लय जातो हँँ। भक्ति फा यहो तिद्धान्त दो प्रमुख भागों में भ्रग्रतर 
हुआ | एक झोर मर्यादा पुरथ राम के चरित्र में अनेक आदशों वो स्थापता कर 
जनता के सामने उनका भव्य चित्र रक्‍्खा गया तथा दूसरी शोर लीला पुरुष कृष्ण के 
समरजन रूप के भवन द्वारा जनता को प्रानन्द को श्रनुभूति प्रदान को गई। कृष्ण-फाव्य 
परम्परा के फवियों नें भवित को व्याख्या तो झ्धिक नहीं की पर भक्त की महिमा 
का बणत उन्होने मुक्त कष्ठ से किया है । क्रृप्ण-भकति को दाशनिक पृष्ठभूमि तथा 
संद्धान्तिक विवेचना से तत्कालीन नारी का परिचय प्राय नगण्य हो कहा जा सकता 
है । भाया, जीय, ब्रह्म इत्यादि के विषय में जो सूक्ष्म विवेचनाएं हो रही था, उतके 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापत्र के सम्बन्ध में जो तरे-वितर्क चल रहे थे, उतसे उस 
समय को कूप सड़क भारतीय नारी परिचित रहो होगी ऐसा विश्वास नहीं किया जा 
सकता, पर छृष्ण-भवित के सिद्धान्त, साधन तथा हप सारी-हुदय वे बहुत मिकट थे 
इसमें कोई सदय नहीं है ॥ 
चल्लभाचार्य जी के भ्रवुसार गृहस्य-जीवन उपासना के सार्ग में बाधक महीं 
था, बल्कि उत्होने गृहस्य के कर्मों यो कृष्ण की इच्छा भानकर उतका पालन फरने 
का श्रादेश दिया है। कर्म झौर भवित फ्े सामरजध्ष्य से गृहस्थ-जीवन में कृष्ण-भक्तित 
ने प्रवेश किया | इस प्रकार साधना के प्रयम्त सोपन पर नारी को डुर्गंभ घाटी बनने 
का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआ | परिवार के प्रधात सदस्य पुरुष के द्वारा जिसका बीज 
थोया गया, उसके झकुर की सीमा केवल उस ही तक सीमित नहीं रही बल्कि उसकी 
सहूर्धतिशी ने भी उस झ्ानत्दानुभूति में भाग बेंटाया। इस अगर के विकसित रूप में 
कृष्ण के घाल, किशोर तथा युवारूप फो नारी ने झपनी भावनाझों में धहुत निकट 
पाया, उसका मातृत्व तथा स्त्रीत्व स्वत. ही कृष्छ-भवित् से सुतबद्ध हो गया । 
हे निर्गुण साधना में नारी बाधक घी, क्योकि वह जीवन थी। उससमें श्राकर्षणश 
था झौर गति यी। निर्गुण साधना के श्राधारभूत तत्त्व जीवन के विपरीत थे। 
परन्तु छृष्ण-भरक्षित में जीवन के तत्त्व विद्यमान ये। कृष्ण के रूप में साधारण तथा 
व्विराट का झपुर्द सम्मिलन था। उनके साधारण रूप में पूर्ण मानवीय भावनाझो का 
झारोपण नैसगिक तथा पाथिव के समम्वित रूप के कारण छृप्ण के प्रति श्रद्धा तथा 
स्नेह की भावनाओं का प्रादुर्भाव हुआ। अलौकिकता के झालोक तया झबित की झसीम 
सत्ता के समक्ष विस्मय तथा इलाघा से सतुष्य का अहू ऋुफ गया झौर उनके सहज: 
सुन्दर बाल तथा किशोर रूप में जीवन को ही भांकी देख धतुल प्रात्मीयता तथा 


४ भध्यकाल्ीन हिन्दी कब॒मित्रियाँ 


स्मेह ने उन्हे उनके हृदय में भाप्तोन कर दिया। कृष्ण के विराट #प की प्रपेक्षा 
यह मधुर भातवरूप नारी-हुदय के धधिक निकट था। वात्सल्य तथा श्रृंगार क्कौ 
चरमाभिव्यक्ित फे लिए भुरतो को जिस मानसिक आधारभूमि के निर्माण के श्रगणित 
प्रयास करने पड़ते थे, नारी को वह प्रकृति से स्वत ही प्राप्त थी, पर प्रभिव्यक्षित के 
उपरयुवत्त साधन न पा सकने के कारए यह वरदान उनके जोवत का श्रभिश्ञाप बन 
रहा था। भात्‌ हथा स्त्री-हुदय के उल्ल[स में उनको विषमताएँ श्रबसाद धोल श्ही 
थी, कृष्ण के बालहूप के प्रति उनका ग्राकर्यशा स्वाभाविक था, बर्योकि उन्तकी 
चपलता तया सौन्दर्य की प्रनुभूति मातृ-दृदय के श्रधिक निकट थी । इसी प्रकार छृष्ण 
के किशोर रूप में उन्हे अपने बन्दों जीवन में भो भ्रानन्द का कुछ भाभास मिला, 
सामाजिक तथा राजनीतिक विषम्नताप्रों ले जिस पर पूर्व अध्यायों में प्रकाश डाला 
ज्ञा चुका है, मारी के जीवन को एक बन्दीयृह से श्रधिक बना रखा था, उनकी भाव- 
माझ्रो फी कुठा, कृष्ण के नटवर रूप में, उनके चाचल्य प्रौर उपद्रवयों में कुछ क्षणों के 
लिए विलोन हो जातो थो। चीरहरण, गोदोहत, ग्रो-रसदात इत्यादि प्रत्नंगों में उन्हे 
मुक्त का प्राभास मिलता था, कृष्ण का किज्ञोरहप भो उनके लिए सबसे वा 
ग्राकर्षए। था । युवावस्था भ्रौर वासनाझ्रो का हो एक सम्बन्ध नहीं होता, समवयस्क 
व्यक्त में प्रपनी भावनाश्रों के ग्नुक्ूल रूप और श्रादर्श के श्रस्तित्व में एक पुण्य 
झ्राकपण भौर कोमलता को भावना रहतो है, जो उत्त व्यक्ति को निकट सम्पर्क की 
प्राकांक्ा उत्पत्त कर देती हैं ॥ मध्यकालीन भारतोय नारी शिसने क्‍्रपनो भावनाप्रो 
की स्वच्छन्द भ्रभिव्यक्तित का स्वप्न भी मं देखा था, जिसके जीवन फा सबसे बड़ा 
प्रादर्श भन्‍्धविश्वास से युक्‍त पत्ि-भवित ही रह गया था, जो जन्म से लेकर मृत्यु 
तक बन्धन फो ही जोवन समभझतो थी, क्षुप्ण के थुवारुप के प्रति आकृषित न हुई 
होगी ऐसा कहना नप्रीत्द का प्रपप्तात करना होग(। यह सत्य है कि उस समय पति 
में ही भगवान्‌ फा श्रारोपए किया जा रहा था, ससार फे सव क्षेत्रों से हटकर स्त्री 
के जीवन को सार्थकता केवल पति-पूजा तक ही सीमित कर दो गई थी, पर भाव- 
भाप्नो के झावेद्या में बन्धन प्रपने झ्राप शिथिल पड़ जाते है, नियन्त्रण स्वत. हो टूट 
जाते है, भ्रोर फिर कृष्ण के सीन्दयं के प्रति प्राकधित होने मं कोई प्रतिवन्‍ध नहीं, 
कोई (नियम नहीं था। इस प्रकार कृष्ण के खीलारूप के ग्रनेक अंग नारो-हुदय के 
अत्यन्त निकट थे। उनको नारी भावनाएँ स्वतः ही बालक तथा किशोर कृष्ण के प्रति 
झाकदित हो शई थो॥ 

हृष्णा के उपास्य रुप के इस प्ाकवंण के झतिरिक्त इस मार्ग कौ साथनाएँ भी 
हृदयमूलक यों। भक्ित-मार्ग मे भावता प्रधान थी | इच्छाप्रों तथा भावनाप्रों के दमन 
के घापार पर इसका शिलान्यास नहों हुमा था। कामनाप्रो क्री सौकिक' प्रभि- 


हि. 
५ 


$ैघए काज्य घारा की कवयित्रियाँ ६४ 


व्पक्षित नेराइयजन्ध थो | उस निराशा का समाधान भावनाओं के उन्मूलन द्वारा नहीं 
बरन्‌ उनका एक अव्यवत सत्ता में उन्‍तयन द्वारा किया गया। अधिकारी भाव ही 
नहीं विकारी भावों फा तिरोहण भो भावाव्‌ के प्रति करने को व्यवस्या भक्ति मार्य 
में की गई । भवित की परिभाया इस प्रकार की गई कि काम, क्रोध, मोह, भय, स्नेह 
तथा सौहाई की भावनाओं का दमन नहीं नियमन किया गया। कृष्ण के बाल तया 
किशोर रूप के साथ भवित-मार्ग की भाव श्रधानता नारी-हुदय की वृत्तियों के प्रनुकूल 
पड़ी। साधुर्य तया बात्सल्य दो ऐसी वृत्तियाँ है जो प्रकृति की श्रोर से दरदान स्वरूप 
मारी को प्राप्त हें । जिस समर्पण तथा त्याग की साथना भवतों का ध्येप था, जिन 
प्रनुभूतियों फो फल्पना भवतकदि अपने पोदय की कठोरता में नारी को कोमलता का 
प्रारोपए फरके कर रहे ये, वह नारी-हुदय फो मूल प्रकृति यो। प्रतः भारतीय नारी 
फे लिए निर्युण फो दुह॒हू साधना फी प्रनुभूति का भ्रनुमान भी कठित था | कृष्ण के 
ब्राफर्षए के साथ हो वात्सल्य तया प्रेम को ब्नुमृत्ति की प्रधातता ने तारों को स्वतः 
ही अपनी ओर झाकोषित किया। लोकिक जोवन की प्रधान प्रनुभूतिणे के श्राध्या- 
त्मिक ध्ारोयों में उसे ध्पने जीवन की ही एक भलक दिखाई दी । 
निगुण पंथियों ने नारी के प्रति विरुदंण का प्रचार करने के लिए, उच्तकी 
ग्हित भत्संना की थी, उसके प्रंग में उन्हें दिप की गांठ दिसाई देती थीं, पर वैष्णव 
भक्त में साधना का रूप पूए्ंतः इसके विपरीत रहा । भायनताओं के कृष्ण के प्रति 
उल्लयन में भवतो को पोरुष को प्राहुक वृत्ति छे बया प्राप्त हो सकता था, भक्ति का सागे 
सेवा श्रोर समर्पण का था, स्त्री के समपंण के प्रनुकरण द्वारा ही भवत उस सोधा पर 
पहुँच सके थे जहाँ उनके तथा उनके उपास्य के बीच के प्रन्तर की क्षीर् रेखा भी शेष 
ने रह गई थी। भ्रपने प्रियतम को उपासना उन्होंने तारी बनकर की। यज्ञोदा के 
मातृत्व को ग्रनुभूति से सुरदास तथा परमानन्‍्द दास के हृदय से वात्सल्य को झनूठो 
रसघार फूड पडी, राधा वनफर हृष्ण-भकतो ने कृष्ण फे साय छुंन-विहार किया, 
गोपिकाओं को रूप में उतरी स़ाव काय श्रोर दततन्त सवायाह उनकों हृदय की विर> 
(हाबुमूतियाँ अमरगोत प्रसंग को शाकुलता में बिद्वर गईं । इस अकार हृष्ख-भश्तो 
ने मारी हृदय के दो प्रधात तत्वों का झारोपण अपने में किय/। एक सो वात्रल्य 
शोर दूसरा प्रेम ६ इन दोनों भावनाओं को प्रमिव्यक्ति के फलस्वरूप इनके प्रतोक 
रूष में मारियों का चित्रा सुख्य दो रूपो में हुआ है--- 
- १. मातु रूप। 
« ३- प्रेयसी रूप 
बंष्णाब भवतो के प्नुप्तार यद्यपि विषय-्यासमा का त्याथ भनिवाय था, 
ऋत्लभाचार्य जी के प्रदूसार भेदत को संसार के विययों क्रा काया, बचने तथा 
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भन से त्याग करना प्रावद्यक हैँ | विषयों से झाझात्त देह से भगवान का बास नहीं 
होता, पर विषयों से बचे रहने की रीति निगुंशा सम्प्रदायी साधकों की फप्टसाध्य 
नोति की भांति नहीं हैं, निरोध-लक्षण-प्रथ में उन्होने स्पष्टत. कहा है--अहस्ता ममता 
युक्त ससार में लग्न दोष वाली इद्रियों के शुद्ध होने के लिए उन सब सांसारिक विषयों 
को सर्वत्र व्यापक हरि में लगावे | स्त्ियो के विषम जीवत सें साधना का यह रूप 
मानो उनके लिए चरदान वनकर आया | भक्ति क पुनरुद्धार के सत्य भागवत आदि 
ग्रथो में प्रतिपादित नवधा भवित के अनुसार साधत-क्रम को झपनाया गया। प्रेम भक्ति 
रस के प्रास्वादव का दो प्रकार से विभाजन किया गया। (१) स्वरूपावन्‍द, (२) नाम 
लोला का प्लानन्द । दोतो प्रकार क झास्वादन के साध्नन की पूति नवधा भक्त में हो 
जाती भी । श्रवण, कीतत, स्मरण, पाद-सेवन, झर्चन, वदन, दास्य, सझ्य और झात्म- 
निवेदन नवधा भक्चित के अन्तर्गत भ्राने चाले त्रमिक सोपान थे साधना की प्रथमा- 
बस्था के उपकरण भ्वरण, कौतेव झौर स्मरण भगवान के नाम तथा लोला से विशेष" 
हा सम्बन्धित हैं, तथा! श्रगली तीन का सम्बन्ध उनके रूप से हैं; भौर श्रन्तिम तीन 
दास्म, सरम झौर प्रात्मनिवेदद तोन मानसिक स्थितियाँ है । अ्रवर/-भक्तित, फीर्तन- 
भक्त तथा स्मरण नन्‍्ददास जो के वर्गोकररण के भ्रवुसार सादमार्गा भक्षिति तथा श्रन्य 
'भवितपों के रूप सार्गी भक्त के अन्तर्गत आती है ॥ 
चाद मार्ग की भक्त में सगीत का समावेश होता हैँ । सगीत के प्रति नारी 
की अभिरुधि कोई नई वस्तु नहीं है। कला को प्रेरणा के साथ-साथ नारी कला की 
साधिका भो रहो है, सगीत के विश्वव्यापी प्रभाव से मानव-जगत्‌ तो कमा णड़-जगतु 
भी बचित नही है । सन की श्रनेक विकारी तथा चचल वृत्तियाँ एकाग्र होऊ़र केवल 
संगीत के साधु में ही केन्द्रीभूत हो जाती है । संगीत की इस शक्ति के आकर्षण के 
कारण कदाचित्‌ इस मधुर फवा का प्रयोग श्राध्यात्मिक साधना में किया गया। 
संगीत के प्राय तीनों हो भ्रयो--ग)यन, दादन तथा नृत्य को इस सांग सें स्थान सिला, 
चरन्‌ यह कहना अनुचित न होगा कि सगीत तथा भकित के प्रचार में एक दुसरे का 
सहयोग समान सात में उत्कर्ष की पराक्राप्ठा पर था। “अन्य कलाझो के साथ समीत 
घी. प्रभिव॒द्धि भी. सा त्पिव थी, ५ पड, चर्यए्ते गेल: ऐ। फिमके, गो, र ऋत्यि हो; सबत्ती। 
थी और न उन्हें उसके घनिष्ट सम्पर्क में थ्राने को मिलता था, इस प्रकार जब वे प्रन्य 
क्षेत्रों के श्रानन्द से वचित थीं, कल्ना के क्षेत्र में भी उनके जीवत को सोमा बाधा 
दइनकर खड़ी थी | ऐसे युग में भक्त में सकीतन को प्रधान स्थान मिलने के कारण 
पीतेन के पनेंक प्रकार क॑ विज्येप स्वर तथा गायन-विधि भव्ति-यायनाचार्यों ने विकसित 
वर लिये थे, चेतन्य वो भाधुय भवित्त उनते गीतों में पूटबर लोकप्रिय हो रही 
थी | हृष्ण काव्य में पोतेन:भषित की प्रधानता दे फारख सगीत का समावेश भ्रमिवायें 
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बाय था ॥ प्रतः सम्पूर्ण कृष्य काव्य में ही गीति तत्त्व को प्रधानता है। यह संगीत, 
दरबारी से हुए राय-रागनिपों में वद्ध झास्त्रीय संग्रोत से भिन्‍त थ्रा। इसकी सरलता 
भौर स्वाभाविकता के भ्रति घ्जियो को भ्रभिरुचि स्वाभाविक थी। श्रतएवं कृष्णा काव्य 
की संगोतात्मकता भी उस काव्य के प्रति स्त्रियों के लिए एक सहज पश्राकर्षण थो । 

प्राप: सभी भवित-प्रेयों में भगवान्‌ को स्वेदा सर्वभाद से भजनीय भाना गया 
है। भागवत के रास प्रकरस में इस प्रकार का स्पष्ड उल्लेस है । कामे, फ़ोघ, भय, 
स्नेह और शुद्धभाव, इतमें से कोई भी भाव भगवान्‌ हो के सत्य लगाया जाय, तो भाव 
लौकिक रूप छोड़कर ईश्वरोय हो जाते हैँ ।१ गीता तथा नारद भक्षितसुत्र में भी इस 
प्रकार फे उल्लेंस मिलते है । भवित मार्ग के आ्राचायों ने विभिन्‍न मानवीय प्रनुभूतियों 
में केवल प्रीति फी भावना को ही प्रधानता दी । भक्त माफ में भ्पनाई गई प्रोति 
तथा थ्‌ गार के स्थायी रति में मूलतः फोई प्रन्तर नहीं मिलता । मानवीय सम्बन्ध में 
जहां जहाँ प्रेम की उत्कृष्टता तथा व्यापकता का प्राभास मिल्लता हैं उन सभी सम्बन्धो 
का प्ारोपण भक्तों ने भगवान्‌ पर किया है। प्रेम के जितने भो तम्बन्ध हे उनमें 
भावों फी तीग्रता तथा अ्रनुभूति की गहनता स्त्रियों के हृदय में/भ्रधिक होती है, प्रतः 
स्त्री-हुदय फा भवित की भावनाम्रो के साथ पूर्स रूप से सामंजस्य स्थापित हो गया। 
श्री रूप गोस्वामी के अनुसार भवित को मूल भावनाएं शान्ति, प्रीति, प्रेम, बत्सल प्रौर 
मधुर हैं। भवितमा्ियों के झनुसतार भी धात्सल्य, सदय, दास्य तथा मधुर भावों 
में व्यक्त होने वालो रति ही भद्ित थी, इस प्रकार प्रीति .को अभिव्यक्ति मुख्यतया 
चार प्रकार से होती है-- 

१, दास्य प्रोति। 

२. सण्य प्रीति । 

३. बात्सल्य प्रीति॥ 

४, साधुर्य प्रोति। 

दास्य प्रीति में उत्सग को चरम भावना रहतो है । भ्रह॑ का विनाश होकर जब 
ईदइवर फी शवित-साम्यं के सामने साधक को शक्ति बिलीन हो जाती हैं, तभी उसको 
साधना सार्थक होतो हूँ | दास्थ भक्ति के इस विवेचन में नारो के पत्नी रूप का परभरेष्ठ 





१. भागवत दशम स्कघ २६वां ग्रध्याय इलो० १५। * 
२. ये यथा मा अपन्धते तास्तवैव मजाम्यहम्‌ 
मम वर्त्म॑नुवतेन्ते मनुष्या. पार्थ सर्वृश, | अध्याय ४ इलोक ११ 
३. तदपिताखिलाचरः सन्‌ काम क्रोधाभिमानादिक तस्मिन्देंव करणीयम्‌ । 
सूत्र न० ६५ 
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साम्य है। पति के व्यक्तित्व तया शक्ति-सामर्प्य में ही श्रपना भ्रस्तित्व, अपनी सामर्ष्य 
तथा भ्रपना सर्वेस्व लय फर देना ही उस समय पत्नीत्व फो परिभाषा थो। भ्रन्तर बेवल 
इतना था कि भगवान्‌ के प्रति उत्सगं के मूल से भावना थी, प्रेम था, भोर पति के प्रति 
उत्सगग के मूल में कत्तंव्य प्रधान था और भाषना गौए ६ लौकिक जीवन के बन्धन, चाहे 
परिस्थितियों ने उन्हे कितना ही भ्रनिवार्थ क्यो न बना दिया हो, भावना के क्षेत्र में 
पूर्ण प्राह्म नहीं हो सकते । वन्‍्धन बन्धन हैं, चाहे वह कितने ही चमकीले श्रावरर से 
ग्रावेष्ठित क्यो न हो। उत्समं, त्याग या बलिदान के मूल में भावना का प्राधान्य होने पर 
ही उसका महत्त्व है। भावना के झरभाव में उनका उत्समं श्रौर बलिदान स्वर्ण झला- 
काग्रो म बर्दो, पल फडफडाते हुए पक्षी के बलिदान से भ्रधिक नहों रह जाता, ऐसी 
स्थिति में भक्ति फी दास्य भावता के भ्रति उनका भ्रधिक भ्राकर्षण सम्भव नहीं या । 
लौकिफ जीवन में बन्धनो को श्रप्रिपत्ता का निराकरए दास्य भावना झपिक नहीं फर 
सफती थी । यह नारी फे जीवन फा श्रग बत गया था श्रवत््य, पर यह उसके जीवन फौ 
स्वाभाविकता नहीं विपमता थी | जीवन बे वंषम्य के साथ दास्य भक्त के साम्य॑ 
द्वारा उत्पत्न विकर्षण चाहे रहा हो, पर साध्य के श्रेष्ठ रूप तथा साधना की भक्ति- 
मूलक पृष्ठभूमि का श्राकर्पण भी कम नहीं होगा । भक्ित सा्गे के इस रूप का नारी 
जीवन झोर हृदय से पूर्णा सम्बन्ध है प्रवश्य परन्तु वात्सल्य तथा माघुयय को भांति 
अभेद नहीं । 

सर प्रीति भक्तित का दूसरा रूप हैं | इस भक्ति के अनुसार भक्त, भगवान्‌ 
के प्रति प्रादर्श मैत्री-माव रखता है| भागवतकार ने ब्रह्मा द्वारा कृष्ण-स्तुति कराते 
हुए इस धिषय में कहा ह--श्रजवासी नन्दगोष धन्य है जिसका सिन परमानन्द पूर्ण 
सनातन ब्रह्म है। यह एक स्मरणीय तथ्य है कि मैज़ी के गम्भौर रूप का स्थान इसमें गौरा 
है, जीवन फी जटिल समस्याओ्रों में सहायक मंत्री का वर्णन बहुत प्रत्प है, क्ृष्ण- 
भवतो ने बाल सख्य प्रेम के हो चित्र श्रधिक खींचे हे जिनमें निष्काम भकित का शुद्ध 
प्रानन्दमूलक रूप है । भ्र्जुन, सुदामा, सुप्रीव इत्यादि की सैत्नी तथा भगवान्‌ का प्रेम 
यद्यपि पूर्णतया उपेक्षित नहीं रहा! है, पर वालकृष्ण का सखा भाव हो प्रधान रह/ है ३ 
सत्य भवित के सहज स्वाभाविक रूप में मानव-जीवन की इस कोमल श्रनुभूति का 
झूपाकन भ्रधान, तथा भ्राष्यात्मिक तत्व श्रारोपित लगता हैँ ॥ इसका मुल्य कारख हूँ 
कृष्ण का मघुर मानव रूप, चालक कृष्ण फो चपलताएं, प्रखरबुद्धि, साधारण बालक 
फी घचलतां से भिन्न हें ॥ बालक का जीवन, नारी के हाथ में है, मातृ हृदय 





३ भहों भाग्यमहो भाग्य नन्‍्द गोप ब्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्र परमानद पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


पु 
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उसकी चंचलता, चपसता तथा उद्दंडता के इस लचित्र का जितना झानन्द उठा सकता 
हैं उतना झौर फोई नहीं-- 
ग्वालन कर ते कौर छेंडावत 
जूठो लेत सबन के मुस फो अपने मुख ले नावत॥ 
धटरस के पकवान धरे सब तार्में नहिं दचि पावत॥ 
| ६ 0 
शरारती कृष्णा का यहू हझप किसी भी नटखट बालक के चरित्र में साकार हो उठता 
हूँ। प्तष्प प्रीति फा प्राश्रप यद्यपि स्वय स्त्री नहीं होती, पर सखा रूप के भानन्द 
था उल्लास फो जो पनुभूति उसे हो सकतो है, उतनी किसी भ्रौर को नहीं। इस प्रकार 
कृष्ण की चपल लौलाप्रो से मुक्त उनका सखा रूप उसके प्रति प्रदर्शित भ्रेक भक्तों को 
प्रनुभूतियों फी प्रभिव्यदित, उनकी अपनी भावनाप्रो के निकट होने के साथ-साथ उनके 
जीवन फी एफ अंग भीं। झापस में उत्भते, शोर मचाते शासकों को इस भीड़ में नित्य 
घरों में होने वाले घाल उपद्रवों भौर तकरारो के दृष्य से साक्षात्कार हो जाता हैँ । 
यशोदा के इस रुप में नारी फो भ्रपने ही जीवन को एक ऋलक मिलती है-- 
हरि तबे झ्रापनि भ्राँणि मुंदाई । 
सा सहित बलराम छिपाने जहाँ-तहों गये भगाई ॥ 
फान लगि कहैठ जननी यश्ोदा, वो घर में बलराम । 
बल्लराऊ को श्रावन देहो, क्रोदामा सों हूं काम॥ 
दोरि-दोरि बालक सब प्रावत छुवत महूरि फे गात । 
सब भागे, रहे सुचल श्रीदाम्ता हारे भव के तात ॥ 
सोर पारि हरि धाये, गह्यों क्रीदामा जाई। 
दे हैं सोह मन्‍्द बाबा फी जननि पे से श्राई॥ 
हसि-हँसि तारी देत सखा सब भयें थ्रीदामा चोर । 
सुरदास हँसि कहति यश्योदा जीत्यो हैँ सुत मोर ॥ 
नारी-हृदय के सात्‌ श्रेंश में घालकों को इन सुलभ लोलाप्रो के प्रति भ्राकर्षण 
निहित हैँ, इसी भाकर्षण के कारण भक्ति के सत्य तप ने स्थ्रियो को पूर्ण छपसे 
प्रभावित किया । आर 
चात्सल्य भाव, कृष्ण-भक्षित परम्परा का यह प्रधाव तत्व था, जिसने भारी को 
इस भवित की शोर सबसे श्रधिक प्राकपित किया । इस भाव की जिस तीज्र श्रनुभूति 
का झनुभव नारी-हृदय करता हैँ वह पुष्प हृदय नहीं कर सकता । मातृ-हुृदय का 
उत्समे झौर निष्काम प्रेम भकक्‍तों का लदषय था | श्रन्य सभी भावनाओं की अपेक्षा 
निष्काम प्रेम का भाव इसमें सर्वाधिक है । अपनी सन्तान के सुख छे हेतु माँ जित 
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निस्‍्वार्थ भावना से श्रोतप्रोत रहती है, सन्‍्तति बिछोह में उत्का वात्सल्य-निक्‍त हृदय 
जिस प्रकार तडप-तडपकर कराह उठता है, उसी तोब्न अनुभूति का श्रंवभव करने के 
लिए भक्त जन लालायित रहते है ॥ श्रपने उपास्य देव को बाल सौजन्य के इस स्तिग्व 
रूप से अनुरजित कर, झपने हृदय फी पुरषोचित प्रवृत्तियों में नारी के वि स्पृह भ्रौर 
नि स्वार्थ प्रम झारोपण कर मानो इन भवतो ने चिर श्रभिद्यप्त नारो समाज के स्नेह- 
सिक्‍त मानस तथा निस्पृह त्याग को मान्यता प्रदान की । जीवन के श्रभिशापों को मध्य 
मध्यकालीन नारी श्रपने नारीत्व की रक्षा करती हुई सन्तोष प्राप्त करती थी, माँ के 
बाह्सल्य तया नारी हृदय के माधुय के सहारे ही वह अपनी नीरसता में रस की सृष्टि 
कर सकतो थी, यद्यपि इस त्याग और बलिदान का प्रतिदान लौकिकताजन्य स्वार्थ 
के कारण उसे नहीं प्राप्त हो सका, पर लौकिक जीवन से परे भ्रपनो मुक्ति का सार्ग 
पाने का प्रयास करने वाले इन प्रेमी भक्‍तों ने, जिनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का श्रथाह 
सागर हिलोरें ले रहा था, नारी-हृदय की मूल भावनाभ्रो को ही श्रपने हृदय में प्रनुभूत 
तथा बाणी द्वारा अभिव्यक्त कर, नारी को महानता भ्ौर नि स्पूहता फी साक्षी दी। 
कृष्ण के प्रति इस अनुराग की श्रभिव्यक्ति के लिए उन्होने श्रपने को नन्‍्द नही यज्ञोदा 
माना । यशोदा का छुष्ण के प्रति स्नेह तथा तदूजनित उल्लास उनके ही हृदय का 
अनुराग तथा उल्लास था। निर्गुरा पथ को नारी भर्त्संना नारी के मातृ श्रश की 
अनुभूति से सिक्‍्त श्रनेक उर्वितयों में घुलकर बह गई ॥ 

मातृ रूप को प्रतोक यज्ञोदा है। यशोदा के भाग्य की सराहता करते करते 
भक्तों ने अनेक बार उनके सुख्ध फी कल्पना को देवताप्नो, ऋषियों तथा मुनिषो की 
शक्षित थे परे बतलाकर ' बार-बार योग, ज्ञान इत्यादि पर सगुरा भक्ति की इस पुण्य 
अनुभूति कौ विजय घोषित की | कृष्ण के शैज्ञव, वाल्यकाल और किशोरकाल में 
यश्योदा के मातृ-हृदय का सुन्दर विकास चित्रित है, कृष्ण को बालोचित भोली-भाली 
उवितयों के प्रति यञ्ञोदा को गद्गदू भावना, उनके नठवरपन के प्रति उनकी प्रेमभरों 
खीभ, राधा-कृष्ण के प्रेम के प्रति उनका सातोचित उल्लास, साधारण नारो जोवन के 
मातु रूप के ही चित्रण हे। यज्ञोदा का निस्पृह् दुलार, कृष्णा के प्रति उनका 
अटूट प्यार, भवतो का श्रादर्श हैं। शिशु कष्ण की माँ के रूप से लेकर किशोर कृष्ण « 
को माँ के रूप तक उतका चित्रण अनुपन्र है। वात्सल्य के सयोग तथा वियोग दोनों ही 
पक्ष लिये गये है, एक झोर माँ यत्रोदा पुत्र के बालट॒प झौर सलोनी छवि पर बलिहारी 
जाती हुई कहती है--- 

लालन तेरे मुख पर हो बारो । 
बाल-गोपाल लगे इन नेननि रोग बलाय तुम्हारों ॥ 

और दुतरी झोर उनकी दृध्ण वियोगजन्य उतितयाँ मर्मेस्यल पर श्राघात करतो है । 


जम ल्‍ 


; कृष्ण काव्य धारा की कबयित्रियाँ श्ण्ः 
यद्यवि मन समुभावत लोग। ह 
शूल होत नवनीत देख मेरे मोहन के मुख जोग ॥ 
रा > > है 
यात्सल्य-भावना की मुख्य प्रतीक यद्यपि यश्ञोदा हीं है पर गोपियाँ भी इस से 
प्रोत-प्रोत है, इन गोपियों में वह ब्रजांगनाएँ है जिनमें वात्सल्य हो प्रधान है। कृष्ण 
* की बाल-लोलाम्रों में उनका हृदय पूर्णा रूप से रम जाता है। 
जो कुछ कहे द्जवधू सोई-सोई करत, तोतरे बैन बोलन सोहाबे। 
रोय परत वस्तु जब भारी न उठत, तब चूम मुछ्त जननी उर सो लगावे॥ 
बैन फाह लोनी भुख चाही रहत, चदन हुँसि स्वभुज थोच ले ले कलोले । 
घाम को काम ज्रजवास सब भूधि रहो, कारह बलरास के संग डोले॥ 
वात्सल्य रस से रंजित इन गोपियों को श्रज्ांगना की संज्ञा दी गई हूँ । घालक 
के भ्रति भ्राकर्षए नारी को प्रधान प्रकृति होती है। झ्तः सुर, परसानन्ददास, नन्दवास 
इत्यादि कवियों को मातृ-प्रनुभूतियों के चित्रण ने उन्हें बहुत श्राकपित किया, इससे 
अधिक नैकट्य उन्हें यश्ञोदा के मातृ रूप में प्राप्त हुआ । यशोदा के चित्र में श्रपनो हो 
कोमल भावनाओं के अ्ंकन के द्वारा उन्हें श्रपुर्व ह॑ श्रोर गबे दोनों ही हुमा होगा। 
यद्यपि उस युग की नारी भर्त्सना श्ौर उपेक्षा में कतिपय स्त्रियों के स्वर मिले हुए हे, 
यह विविवाद हूँ कि भ्रपनो भावनाप्रों के इस उच्च मूल्यांकन से उन्हें श्रात्मइलाधा को 
भावना भ्रवश्य भाई होगी। यश्योदा के भातु रूप में केवल माताझ्ों को हो श्रपतरो 
श्रभिव्यक्ति नहीं मिलती बल्कि वारीमात्र को उनके रूप में भ्रपनो छाया दृष्टिंगत्‌ 
होती है । 
साधना के मार्ग में भी इसी प्रकार उनके जीवन ने एक प्रंज्ञ के चित्रण तथा 
हादिक सहानुभूति की श्रत्िव्यक्ति के कारस कृष्ण-भक्ति की श्रोर स्त्रियों को स्व॒भा- 
बतः भ्राफपंण हुआ । कृष्ण फी नन्‍्ही-नन्‍हीं दंतुलिया, उनकी किलकारी, बालसुलभ 
ऋ्रीड़ाएँ तथा देनिक कियाम्रों इत्यादि के बर्णन में कवियों ने साघारणा जोबन से हो 
प्रनेक्‌ उपकरण लेकर अपनी रचनाएँ की थों | शिशु के प्रति सहज स्नेह, उनकी कोड़ाओं 
से उत्पन्न भ्रपार उल्लास, वियोगजनित श्राकुलता इत्यादि मुस्य भाव से सम्बन्धित 
श्रनेक संचारी तथा अनुभाव नारी-जोवन के हो चित्र थे । तत्कालीन नारी ने आ्राधारयों 
द्वारा भ्रपने जीवन के इस श्राष्यात्मिक झारोपर् पर इलाघा का श्रनुभव चाहे न किया 
हो, पर भ्ाज़् की नारी उस भावना को फल्पने तथा विचार पर बिना गय॑ किये नहों 
रह सकती । 
भाषुय प्रीति भक्ति का सर्वेप्रधान झंश है । प्रेम झयवा रति शंगार एक दुसरे, 
"के पर्याय लो नहों घन सकते। धनेक प्राचायों ने भक्ति फो एक स्वतसथ् रस माता - 
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है। वैष्णव वर्शनो तथा भवित शास्त्रों के झनुसार भक्त झन्य भावों फी भाँति हौ एक 
मूल भाव है । श्रात्मा की परमात्मा के प्रति राग्ात्मक अनुभूति हो भवित है। इस 
प्रनुभूति फी तौद्रता ही जीवन का परमभाव हूँ श्रत भवित एक मूल भाव है ॥ इसी 
भावता फी श्रभिव्यक्ति कृष्ण साहित्य में दाम्पत्य श्रयवा माधुर्य प्रीति के नाम से 
विविध प्रकार हुई है। श्टगार तथा भक्षित में झन्तर है केवल प्रालम्बन का | भारतीय 
दर्शनों द्वारा प्रतिपादित इस पोथिव प्रेम की सुलभ तथा सरल व्यास्या में सशय फा 
कोई स्थान नहीँ है, इस दृष्टि के श्नुसार भ्रीति का यह रुप नारो के रागयुकत हृदय 
के बहुत निकट है, प्राध्यात्मिक रूपको को समभने की क्षमता चाहे उनमें न रही 
हो, पर हृष्ण के प्रति इस भावना ने उन्हें श्रवश्य श्राकथित किया होगा, इसमें कोई 
देह नहीं है । 

श्रपाधिव श्गार श्रथवा भक्ति के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से यह तथ्य धोर 
भी श्रधिक स्पप्ट हो ज्ञायगा | मनोविज्ञान आत्मा के स्वतन्त्र प्रत्तित्व में विश्वास नहीं 
ऋषता | भत्येक भाव क केन्द्र श्रात्मा नहों मन है, सगुण भरष्तिवाद की विभिन्‍न 
सृत्तियों का झारोपण शात्मा में भो किया जा सकता हैँ, पर मनोवेज्ञानिफ ऐंसा नहीं 
कर सकता ३ हिन्दी के मान्य श्रालोचक शी डा० नरेन्द्र के श्ननुसार भक्ति मौलिक 
पझणवा भ्सिक्षित भाव नहीं हैँ, वह सिथ्ष भाव है क्योकि श्रपाथिव प्रेम में रति के साथ 
विध्वास फा मिश्रण है | ईइवर के प्रत्येक रूप में चाहे वह प्रत्यन्त सुक्ष्म श्र्यातु कम- 
से-कप्त ऐन्द्रिय हो, चाहे श्रधिक-से अ्रधिक ऐईद्रय, बोडिक विश्वास की पृष्ठभूमि 
अनिवार्षत रहती हे क्योकि ईश्वर में जिन गुणों का आरोप किया जाता हू उन 
सभी का कारण बुद्धि होतो है ॥ 

भक्ति मिश्र भाव हैँ भयवा अमिक्ष, यह विषय हस प्रसग में गौर है १ पर इसमें 
कोई सशय नहों कि भवित में श्युपार का उन्‍तयन होता है। कृष्ण के स्यूल तथा 
लोकिक रूप के प्रति मान को भावनाओं के मूल सें एक झतृष्ति ही रहती है जिसके 
मूल में इच्छित प्रप्नाप्य व्यवित का झभाव व्यक्त होता हूँ । इस अतृप्ति की प्रसिव्यवित 
में शारोरिष' पक्ष कुठित तथा मानसिक प्रदत होठ! हैँ । भक्त के इस सनोबुज्ञानिक 
विश्लेषण द्वारा भवित केइस रूप को लोकिक प्रेम की फुदा क उन्‍नयत सारे प्रथवा भव्ति- 
चादी शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित झात्मा का एकाग्त सत्य, पर यह विश्वास करने का हर 
एक कारण मिलता हूँ, कि तत्कालीन नारो को कुठर की प्रतिक्रिया भ्रषधिद सत्ता के 
भ्रति भभिव्यकत हुई । जोवन की परिसीमाप्रों तवा परिस्यितिजन्य विषमताओं का 
पतिक्रमरा कर भोरा सदृद् नारी ने प्रमजनित बेदना शोर सुद्-दु रख के जो गोत 
गाये बह कला तथा प्रेम के ससार से भ्रमर है ॥ तत्कालीन मारी आदशों की प्रतिमा 
थो, भर्यादा को मूर्ति थो, इन मानवेतर भावनाओं के पाणाण के नीचे उसकी कोमल 
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चृत्तियाँ कसमसा _ रही थीं | उसका नैतिक प्रादर्श पायिव श्यंगार को नियत सीमा से 
बाहर कझाँकने का भी साहस नहीं रखता था, पर मानसिक कुठा ने जीवन को भावना 
के क्षेत्र में प्रायः निष्किय हो घना रखा था, भक्ति रस के भ्रपाथिव भ्ालम्बन कृष्ण के 
साधारण मानव तथा लौकिक रुप में उन्हें भ्रपनी भावनाओं की प्रभिव्यविति का 
साधन मिला ॥ प्रखर प्रतिभाएँ प्रेम के मार्य को श्रनेक बाघाम्ो को तोडतौ-फोड़ती उस 
कुंठा फो भंगकर प्रस्फुटित होने लगीं, प्रोर साधारर नारी-हृदय को अनेक कृष्ण- 
भवतों की रचनाओं के रसास्वादन से संतोष तथा तृप्ति का अनुभव हुप्ना। 

कृष्णा फाब्य-परम्परा को इस भावमूलक पृष्ठभूमि में नारी को श्रपते हृदय का 
सामंजस्य मिला, भगवान्‌ के प्रति दास्प भाव ने, उनके जीवत के इस पक्ष से उत्पन्त हीन 
भाव को कम किया, सख्य भाव में उन्हे झ्पने घर हो! में खेलते, उपद्रव मचाते बालक 
का चित्रषा मिला, वात्सल्य द्वारा उतका मातृ-हृदय स्पदित हो उठा। इन भार्यों में 
लौकिक प्रतिबन्ध फे भ्रभाव फे कारण मानसिक कुठा का भ्रभाव है, वात्सल्य के सुलभ 
सलोदे चित्र उनके जीवन के हो चित्र ये । माघुर्य भवित की रागात्मकता तथा भ्रपाथिव ५ 
में पाथिव का झरारोपएण उनके लौकिक नैराश्य में श्राशा और उल्लास बनकर व्याप्त 
हो गया । दिष्कर्ष यह हे कि कृष्ण भक्ति में भावनाप्रों को प्रधानता के कारण, तदू- 
विपपक काध्य में भी हृदय ही प्रधान है, हृदय तत्व को इस प्रधानता से भी श्रधिक 
श्रेय क्ष्ण को लोला रूप को है। श्रृंखलित जीवन को मर्यादा झौर प्राद्शों के बोच 
कृष्ण। को यह लोलामयता मार्नों उनके शुप्क जोचन को पूरक बनकर झाई तथा भार- 
त्ीय नारी जगत कृष्ण प्रेस रे प्लाबित हो उठा, साधारण थ्यवित्य उनके गुणों को 
गाकर उन पर रखित काव्य और सगीत के श्रानन्द श्ौर उल्लास में डूब गये तथा भ्रनेक 
स्त्रियों को कुठित प्रतिभा फो कृष्ण के झालम्बन रूप द्वारा विकास का साधन प्राप्त 
हुआ । 

मारीत्व का मुक्त श्रौर स्वतन्त्र रुप गोषियों तथा राघा के प्रेयसों रूप में व्यवत 
हैँ । झत्लभाचाये ने गोपियो के रूप की प्राप्ति उपासना का ध्येय बतलाया है। पुष्टि 
आते जे राय हो प्रथल युति थी $ फोफिएं रणव को ऋत्प्द प्रषएरएतिसापणप्क फक्ति 
की प्रतीक हैं ॥ वात्सल्य-भावना से झ्लोतप्रोत गोपियो का उल्लेख उनसे मातृ रूप के 
प्रसंग में हो चुका हैँ। प्रेपलो रूप में गोपियो के दो प्रधान रूप है; १. एक शन्यपूर्वा, 
२. अनन्यपूर्वा । श्रन्यपूर्ता वे. गोधियाँ थीं जिनको भावनाएँ वेवाहिक स्वर्ण श्यृंखलाओ 
को सोड कृष्ण में श्रासक्‍्त हो गई थीं तया श्रनम्यपूर्वा वे भनूढा बालाएं थीं मिम्होने 
फ्ष्ण फो हो अपने वर के रूप सें भाना था। दोनों हो रूपो में सर्योदा का प्रभाव है; 
पलमीत्व केझ्मादर्श की स्थापना का पूर्ण श्रभाव हैँ । श्रतुराग के प्रवल प्रवाह में मर्यादा 
के रोडे अठकाकर कृष्ण-भकतो का घ्येय क्रिसो आदर्श की स्थापना करना नहीं चा। 
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श्रतन्यपूर्वा तथा भन्यपुर्वां दोनों ही गोपियों क्री भावना देश काल को सीमा झौर 
बन्धन तोडकर कृष्ण में हो लौन हो गई थीं, मर्यादा के मांस पर दोनों हो प्रकार को 
गोपियाँ शून्य है। हाँ, नायिकाशो के काव्यगत निर्पण के श्राधार पर उन्हें स्वकीया 
तथा परकीया की सज्ञा दी जा सकतो है। श्रतन्यपूर्वा गोपियों का यह परकीया रूप, 
जो समाज तथा मर्यादा की दृष्टि से पुर्णा हेप है, भवित में सर्वीत्कष्द माना जाता है । 
धरकीया प्रेम की गहनता तथा तोता में भर्यादा का भ्रवरीध नहीं रहता, तया प्रेष्त की 
भावना फी उदभावता भी भन की पुकार और हृदय फी भाँग पर होती है । विवाहित 
प्रेम में कर्तव्य का स्थान प्रेम से पहले होता है। गोपियो के प्रेम सें मयदा कए पूर्ण श्रभाव 
है, जहाँ गोएिका ने कृष्ण को पति रूप में वरण किया है वहां भी मर्यादा का झभाव 
है । विवाह, चेद-मर्यादा सबको भूलकर बहू कृष्णा को पति रूप में चरण करती है । 
विवाह से पूर्व कृष्ण फ़ो क्रियात्मक रूप में देखने थाली कन्या की भावना परकीया 
भावना के भनन्‍्तगंत चाहे न श्रा सके, पर उनके इस रूप की काव्यगत सान्‍्य स्वकीया 
भो नहीं कह सकते । सन में घरण करके, उन्होंने कृष्ण की पति सान लिया था, पर 
उनकी भावनाओ्रो ज्षया कार्यों में उनके पत्नीत्व फी नहीं प्रेयसी रूप कौ हो प्रधातता 
मिलती है। श्रपनें पति को उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा मर्यादा को तिलाजलि देकर 
जिन्‍्होने कृष्णा को अपनाया उनके परकीया रुप में तो कोई सशय ही नही है, पर अन्य- 
पूर्वा मोपियाँ भो कृष्ण का वरण लोक-लज्जा झौर मर्यादा को तिलाजलि देकर ही 
फर पाई थीं । उनके पूर्व राग फे आरम्भ में सोच शौर भय श्रवण था पर उसकी 
चरम पझमदस्था में थे कुल मर्यादा को त्याग कृष्ण से मिली थीं। 

वल्लभ सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तो द्वारा प्रतिपादित ग्रोपियों का श्राध्या- 
ह्मिक प्रतीक रूप उस युग की नारी को सरल तथा निरक्षर बुद्धि में समा सेका होगा 
था नहीं, पर पुष्टि भाग के साधनों में नारो हृदय वे श्रारोपण के कारण भक्ति के इस 
रूप ने नारी को श्राकर्षित भ्रवद्य क्या। बल्लभ सम्प्रदाय में इस रस को लेने 
वाले भोपी स्वरुप भक्तों को केवल प्रेम श्रोर भगवत्‌-कृपा का सहारा रहता है, वुद्धि 
प्रथवां तर्क का उनमें झभाव रहता है। योगाभ्पास तथा भवित दे भ्रन्य साधनों को 
अपनाने का उनमें साहस नहीं रहता, ये विवश्न हे श्रपमी इुबेलताशरो भ्ौर परिसीमाओं 
के कारए । इन भपतों को चललभ जी ने स्तिपो फी सज्ञा दी हैं । स्विघो को भावनाएँ 
भी इसी प्रकार की होती हूँ | उनके श्रनुसार भवत केवल स्त्री भाव से हो भगवान्‌ 
के साथ इस समूल रस फा झाननद प्राप्त करने में समर्य हो सकते है । 

भवतों में नारो-भावना के भारोपणा से लोक्तिक नेराइमजतित उनकी हीन 

« भावना को एक ग्राध्यात्मिक सम्वल प्राप्त हुग्ना। क्ुष्स में ऐसे रूप का श्राकर्षण, 

जिनका उनके जोचन में प्रभाव था, भवित सार्म में उन भावनाझों फी प्रधानता जो , 


कृष्ण काव्य घारा की कवयित्रियाँ १०५ 


घनके हृदय फो ही ध्रनुभूतियाँ थीं, तथा वात्सल्य झौर साधु से झ्ोतप्रोत थे चित्र 
ज्ञो उनके जीवन के ही चित्र थे, उनके लिए झ्राक्षण बनकर प्राये। बालक के प्रति 
प्रेम में सामाजिक बन्धनो कौ ग्रथियो की उल्ककन नहीं होती, मातृ-हृदय की 
कामनाग्रो की अभिध्यवित में प्रकृति ही अ्रपवाद रूप में बाधक हो सकती हूँ, समाज 
नहीं; श्रत्तः यशोदा के रूप में उनका मातृत्व उललसित हो उठा। परन्तु गोवियों के 
रुप में उनके हृदय को छाया के रहते हुए भी बह छाया फे समान ही प्रप्राप्य थी, 
निर्वाघ प्रेम में स्त्रो-हृदय को उस तत्त्व फा आभास मिला जो उनके हृदय का ही एक 
श्र था, पर अपने जीवन में जिसकी झभिव्यवित का स्वप्न मो एक दुराशा मान था, 
इस लौकिक कुंठा की प्रतिक्रिया भावनाग्रो के झृष्ण के प्रति उन्नयन द्वारा हुई । इस 
प्रकार उनके लौकिक जोवन की क्ुठित षामनाएँ कृष्ण के प्रति तौद्य ग्रनुभूति बनकर 
काव्य श्रौर संगीत में बिसर गई। 
क्रृष्ण काव्य की लेखिकाएँ 

मीरायाई--मध्यपुणीन श्रन्धकार में जहाँ एक भोर जौहर फी ज्वाला में 
दहुकता हुआ राजस्थान का शोर्म फकुन्दन-सा दमकता है दूसरी शोर नाटी-जोवन की 
स्तब्ध नोरबत। में मोरा'का मधुर स्थर अ्रलोकिक संग्रीत को सृष्टि करता है । शौय॑ 
तथा माधुरयें का यह सामजस्प राजस्थानी प्रतिभा के लिए हो सम्भव था। कृष्ण की 
मतथबाली मीरा को जन्म देने का श्रेय इसो राजस्थान को भूमि को प्राप्त हुआ। 
सप्य युग के बेष्णव श्रान्वोलन फी झ्ाधारभूमि सर्वथा श्नुपयुक्‍त्त थो, पर भीरा मे 
ऐसे समय तथा चातावरर में भवित के जिस चरम रूप का प्रदर्शन किया, वहू मान- 
बोय इतिहास में एक भ्रदूभुत भ्रपवाद प्रतीत होता है । 

मौराबाई के जीवत को रूपरेसा उनके परो, इतिहास के पृष्ठो तथा जन- 
श्रृतिषो के प्राघार पर निश्चित को ग्रई हैं। उनके प्राविर्भाव फाल के वियय में कोई 
विशेष सकेत उनके पदो में नहों मिलता। झनेक इतिहासकारों ने जनश्रुतियों, 
ऐतिहासिक उत्लेखो तथा दूसरे भ्राधारों पर उनके श्राविर्भाव काल पर प्रकाश ढाला 
है। फनंल टॉड तथा शिवप्तिह जो के घनुसार मौराबाई राणा कुम्म की पत्नी थीं 
भर इस प्रकार उनका प्राविर्भाव काल महारास्पा कुम्भ के मृत्यु-सवत्‌ १५२५ 
ब्िफ्रमी से फुछ पहले रहा होगा। उन्होने लिखा हैँ कि अ्रपने पिता फो गद्दी पर सन्‌ 
१४६९ में बेठने वाले रास्या क्रुम्भ ने सारवाड के मेडता कुल की कन्या मौराबाई 





स्त्रिय एवं हित पातु शक्‍्तास्तु तत्‌ पुमान्‌ 
झतो हि भगवान्‌ इष्ण स्थत्रीधु रेमे भहिनिशम्‌ ॥ ४ 
>-सुबोधिनों टोका 


१०४ भअध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


चनन्यपूर्वा तथा श्रन्यपूर्वा दोनों ही गोपियों को भावना देश फाल की सीमा श्रौर 
बन्धन तोड़कर कृप्ण में ही लोन हो गई थीं, मर्यादा के नाम पर दोनो ही प्रकार फी 
योपियाँ शून्य है। हाँ, नायिकाप्रो के फाव्यगत निर्पण के श्राधार पर उत्हें स्वकोया 
तथा परकीया की सज्ञा दौ जा सकती है । प्रनन्यपूर्वा योषियो का यह परकीया रुप, 
जो समाज तथा मर्यादा की दृष्टि से पूर्ण हेय है, भक्त में सर्वोत्तप्ट माना जाता हैं। 
परकीया प्रेम वी गहनता तथा तीद्षता में मर्यादा फा श्रवरोध नहीं रहता, तथा प्रेम की 
भावना की उदभावना भी सन फी पुकार भ्रौर हृदय की माँग पर होती है। विवाहित 
प्रेम में कत्तेन्य फा स्थान प्रेम से पहले होता है। गोपियों के प्रेम में प्रयादा फा पूरों अभाव 
है, जहाँ गोपिका ने कृष्ण को पति-झूप में घरण किया है वहाँ भी मर्यादा का प्रभाव 
है। विवाह, बेद-मर्यादा सबको भूलकर यह हृष्ण को पति रुप में वरण करती है। 
विवाह से पूर्व कृष्ण फ़ो फ्रियात्मक रूप में देसते वाली कन्या फी भावना परफीया 
भावना के प्रन्तरंतत चाहे न भ्रा सके, पर उनके इस रूप की वव्यपत सान्‍्य स्ववीया 
भी नहीं कह सकते ( मत सें वरण करके, उन्होने कृष्ण यो पति सान लिएा था, पर 
उनकी भावत्राप्रो तथा कार्यों में उनके पत्वीत्व की नहीं प्रेयसो रुप की ही प्रधावता 
मिलती हूँ । भ्रपने पति को उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा मर्यादा फो तिलॉजलि देकर 
जिगहोने कृष्ण को भ्रपनाया उनके परकीया रूप में तो कोई सदय ही नहों है, पर भ्रन्य- 
पूर्वा गोषियाँ भी कृष्ण का बरश लोक-लज्जा श्ौर मर्यादा को तिलाजलि देकर ही 
कर पाई थों। उनके पूर्व राग फे प्रारम्भ में सकोच भ्ौर भय प्रवश्य था पर उसकी 
चरम प्रयस्‍्था में दे फुल-मर्यादा की त्याग कृष्ण से मिली थीं॥ 

वललभ सम्प्रदाय के दाशंनिक सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित ग्ोषियों का भ्राष्या* 
त्मिक प्रतीक रूप उस यूग की नारो को सरल तथा निरक्षर वृद्धि में समा सेका होगा 
या नहीं, पर पुष्टि सार्ग के साधनों में नारो-हृदय फे भ्रारोपण के कारण भक्त के हस 
रुप ने भारी को श्राकर्षित भ्रवत््य किया) वल्‍्लभ सम्प्रदाय में इस रस फो लेने 
बाले गोपी स्वरुप भवतो को केवल प्रेण और भगवत्‌-कृपा फा सहारा रहता है, बुद्ध 
अ्रथवा तक का उनमें श्रभाद रहता हैं। योगाभ्यास तथा भवित के झन्य साथनों को 
अपनाने का उतमें साहुस नहों रहता, वे विवश है भ्पनो दुर्बलताओं श्रौर परिसीमाओं 
के कारण | इत भव्रतों को घल्‍लभ जो नें स्नियो फो संज्ञा दो है | स्तियो फी भावनाएँ 
भी इसी श्रकार की होती हे। उनके श्रनुसार भवत केवल स्त्रो भाव से ही भगवान्‌ 
के साथ इस समूल रस का झ्ानरद प्राप्त करने में समय हो सकते है । 

भवतों में नारी-भावना के ध्ारोपश से लौविक नेराश्यजनित उमसकी हीत 
भावना को एव श्राध्यात्मिक सम्बल प्राप्त हुआ। कृष्ण में ऐसे रुप का ध्राक्षण, 
जिनका उनके जोवन में प्रभाव था, भवित मार्ग में उन भावनाशों फी ध्रधानदा जो, 

की ढ़ 


कृष्ण काव्य घोर की कवयित्रियाँ १०४ 
उनके हृदय फी हो प्रनुभूतियाँ थों, तथा वात्सल्य शोर माघुयं से श्रोतप्रोत थे चित्र 
जो उनके जीवन के ही चित्र थे, उनके लिए आकर्षण बनकर श्राये | बालक के प्रति 
प्रेम में सामाजिक बन्धनों की प्रंथियों की उलभन नहों होतो, मातृ-हुदयं को 
कामनाओं की प्रभिध्यक्ति में भ्रकृति ही अ्पवाद रूप में बाधक हो सकती है, समाज 
नहीं; झतः यज्ोदा के रुप में उनका मातृत्व उल्लसित हो उठा। परन्तु गोपियों के 
रूप में उनफे हुंदय को छाया के रहते हुए भो चह छाया फे समान ही श्रप्राप्प थी, 
निर्वाष प्रेम में स्त्री-हृदय को उस तत्त्व का प्राभारा सिला जो उनके हृदय का ही एफ 
अंश था, पर बपने जीवन में जिसको भभिव्यवित का स्वप्न मो एक दुराशा सात्र था, 
इस लौकिक कुंठा की प्रतिक्रिया भावनाओं के कृष्णा के प्रति उन्नयन हारा हुई | इस 
प्रकार उनके लौकिफ जोवन की कुंठित कामनाएँ कृष्ण के प्रति तीव्र ग्नुभूति बनकर 
काव्य भौर संगीत में बिखर गईं। 

कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ 

मीरावाई--मष्यपुणीत प्रत्धकार में जहाँ एक झोर जौहर की ज्वाला में 
दहुकता हुआ राजस्थान का शौर्य कुल्दत-सा दमकता हूँ दूसरी श्रोर नारो-ज्ीवन की 
स्तब्घ नीरवत। में सीराका मधुर स्वर प्रलौक्तिक संगीत को सृष्टि करता है ॥ शौर्य 
तथा माधुय फा यह सामंजस्थ राजस्थानी प्रतिभा के लिए ही सम्भव या। छ्ृप्ण की 
मतथालो भोरा को जन्‍म देने का श्रेय इसो राजस्थान को भूमि फो प्राप्त हुआ । 
मध्य युग के वेप्णव प्रान्दोलन की श्राधारभूप्ति सवंया भ्रतुपयुंषत थी, पर मोरा मे 
ऐसे समय तथा वातावरण में भवित के मिस चरम रुप फा प्रदर्शन किया, वहू मान- 
बीय इतिहास में एक प्रदूभुत प्रपयाद प्रतीत होता है । हे 

भीराबाई के जोवन की रूपरेखा उनके पदों, इतिहास के पृष्ठों तथा जन- 
भ्रूतियों के ग्राघार पर निश्चित फो गई हैं। उनके भ्राविर्भाव काल के विषय में कोई 
विशेष संकेत उनके पदों में नहीं मिलता। अनेक इतिहासकारों ने जनभरुतियो, 
ऐतिहासिक उल्लेप्नो तथा दूसरे झ्राधारों पर उनके झाविर्भाव काल पर भ्रकाश डाला 
है फर्दल यंड तथा शिवस्पटू जो के प्रनुखर सोरफाई रफ्ण कुल्छ को पत्नी थीं 
झौर इस प्रकार उनका झावि्भाव काल महाराणा कुम्भ के मृत्युसंवत्‌ १५२५ 
विच्रमों से कुछ पहले रहा होगा । उन्होंने लिया हूं कि श्रपने पिता को गद्दी पर सम्‌ 
१४६४ में बंठने घाले राशा कुम्भ ने सारवाड के मेड़ता छुल को कन्या मोराबाई 


स्प्रिय एव हित पातु शक्तास्तु ततू पुमान्‌ 
पतो हि भगवान्‌ कृष्ण" स्त्रीपु रेंमे झहिनिशम्‌ ॥ 
--सुबोधिनी टीका 


व. मध्यकालीन हिन्दी क्वयित्रियाँ 


से वियाह किया, जो प्पने समय में सुन्दरता तथा सच्चरिश्रता के लिए बहुत प्रसिद्ध थीं, 
और जितके रचे हुए अतेक गोत भ्रभी तक सुरक्षित ₹॥ मुजरात्ती साहित्य पे इति 
हासकारो ने कर्तल टॉंड के इस कथन के झाधार पर हो सोराबाई का समय ईसा को 
पद्रहवों शताब्दों सें निर्धारित किया था। पर इस निर्धारण वा झ्राघार फेवल अनुमान 
तथा जनशुतियाँ हे। श्रत यह सवा मान्य नहों है ॥ इस श्रम का एफ प्रधान 
कारण यह है कि महाराणा झुम्म द्वारा निध्ित एक भव्य मन्दिर को मोराबाई 
के मन्दिर फे नाम से पुकारा जाता है। सम्भव हू कि उस मन्दिर में मीरा के 
नित्य पूजा, कौतंव इत्यादि करने के कारण ही लोगो न उसको मीराबाई के सन्दिर 
के सलाम से पुकारना प्रारम्भ कर दिया हो । इस तिथि का खड़न एक औ्रोर प्रधान 
घटना से होता हैं। मीराबाई मेडता वश की थों॥ मेडता वश को नींव सवत्‌ 
१५१६ में राव दूदा जी ने डाली थी, श्रत १५११ के लगभग मीरा का शझाविर्भाव 
पूणंतया प्रसम्भव मालूम होता हुँ । इसके प्रतिरिकत भ्रान्तिपुण प्रनुमानों के द्वारा 
कोई उन्हे विद्यापति का समकालोन तथा कोई राठौर सरदार जयमल को पुत्री 
बताता हैं, भो वारतव में उनके चचेरे भाई थे श्रीर जिन्होंने मोरा के साथ ही भपने 
पितामह दूदा जो से प्रायसिक शिक्षए प्राप्त की थो | 

इन सब भ्रान्तियों का निवारण भुन्शों देवोप्रसाद, श्री गोरीशकर शोभा तथा 
कली हरिवितास जी को ऐतिहापतिक खोजो के श्ाधार पर हो जाता है। उन्होने 
ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर दिया हूँ कि मीरा का जन्म राठौरो को मेडतिया 
शास्ता के प्रवर्तक राव दूदा जो के बश म हुआ था। बाल्यावस्था में ही भाग्य ने 
उन्हें मातृप्रम से बचित कर दिया था। माता के निधन के पश्चात्‌ वह पितामह दूदा 
जी के साथ ही मेडता में रहने लगो थों। सबत्‌ १५७९२ में दृद्ा जो की मृत्यु हो गई 
तथा उनके बड़े शुत्न वीरमदेव जी मेडता के शञास्षक हुए। उन्होंने सवत्‌ १५७२३ में, 
मोरा का विवाह जब उनको श्रायु केबल १३ थ्ष को थी, महाराणा सागा के ज्पेप्ठ 
पूत्र कुवर भोन्वराज के साय कर विया। पितामह की थात्सल्यमथी छत्रछाया में बने 
उनके बंष्णव सस्‍्कार झभी तक कृष्णा फे किशोर रूप को ही श्रपने जीवन का ध्येय 
तथा प्रेय मानते भरा रहे पे। तेरह वर्ष की कन्या ने भ्पती प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा 
के फलस्वरूप अपनी साधुर्;य भावना का प्राश्नय श्रभी तक कृष्ण को ही साना था। 
उनको किशोर-सुलभ भावनाओं ने मिरधर ग्रोपाल के नटवर रूप में हो धपने जोबन- 
सग्री की कल्पना कौ थी। भोजराज के ज्ञौय तथा श्रोजत्वी व्यक्तित्व के साय दे 
अपने चिर कल्पित नटबर नदलाल की लौलाग्ना का सामंजस्य कर पाई श्रथवा नहीं 
महू कहना फठिन हैं, पर मीरा का विवाहित जोवन बहुत अल्प रहा। भोजराज़ की 
मृत्यु उनके विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही सवत १४०० के लगभग हो गई, इस 


न 
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ते बल 
प्रकार सागर में मिलने फो उत्कंठित सरिता को मार्म में श्राया हुमां स्पृह समतल हो 
गया, भ्ौर वह मार्ग के समस्त व्यवधानों को तोड़ती-फोड़तो अस्तीस वेग से श्रपनें 
चिर प्रभिलपित प्रियतम में लप हो जाने को झआाकुल हो उठों ॥ 
स्त्री होने के कारण उन्हें समाज और तत्कालीन वातावरण से प्रनेक वार 
लोहा लेना पड़ा) इस संघर्ष ने उन्हें निराशा नहों साहस दियां। फठिनाइयों की 
कंसौदी पर-उनबकी अतुभूतियाँ और भी निख्ऋर उठों, और उतकी भावनाएँ श्ररिति में 
तपायें हुए स्वर्ण फी भांति दीप्त हों पई-- 
॥ “४ रासखा जो थाने जहर वियो मे'जानी। 
जुप्ते कंचन दहत झमिन में, निकसत घारा बानो ॥ ४ 
उनके प्रनेंक पदों में इस प्रफार के श्रत्याचारों का संकृृत है। डा० 
श्री कृष्णलाल ने स्‍क्‍्नन्तःसाक्ष्य को इन पर्दों फो प्रक्षिप्त सादा हैं ।, उनके श्रनुसार मीरा 
के जिन पर्दों सें उनके जोवन सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता है, ये प्रधिकां- 
शत्तः उनकी रचनाएँ नहीं हे । मौरा को कीति-चूद्धि के | साथ-्स्ाय नई-मई जनभक्षृतियों 
का प्रचार होने लगा। फलस्वरूप मीरा फे महत्त्व का प्रचार फरने के लिए उनको 
जोवन-गाया में प्रनेक प्रलोक्रिक कहानियाँ णोड़ दी गईं। भी परशुराम चतुर्वेदी ज़ी 
ने इसी प्रकार का मत देते हुए लिखा है कि उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों द्वारा इन 
सभी बातों की पुष्टि होते नहीं जान पड़ती । स्व० मुन्शी देवीप्रसाद ने भी कृवल इतना 
लिखा है कि,मीराबाई को राय विक्रमाजीत के दीवान कौम महाजन :बीजावर्सी ने 
'ज्ञहर दिया था । 
सीरा, सर्वेधभ्यम एक नारी, वह भी साधारण नहों राजेबंश “की, भर उस 
परे भी वैधव्य से श्रभिशप्त । परन्तु “जीवन की समस्त विंपमताएँ तथा समाज के 
बड़े-से-बड़े प्रमानुपिक प्रत्याघार उस अबला फे कोमल क़ित्तु दृढ़ हृदय को विचलित 
न कर पाये ॥ राजपुती रवत जो श्रनेक बार धर्म तथा मर्यादा की रक्षा के नाम पर 
अग्ति की लफ्टों में भुलसकर भस्म हो चुका था, इस बार मर्यादा श्रौर लम्जो की 
' सीमा फा उल्लंघन कर विषपान तथा सर्पदशन फ संम्मुख भो श्रक्षुण्ण बना रहा। 
चित्तौड़ के बालक राणा विफ्रमादित्य की आड़ लेकर मेवाड़ के श्रमात्य बौजावर्गी' 
ने उन पर घहुत अत्याचार किये, भावनाओं की प्रबंलता में वे श्रत्याचार सोरा फे ह 
जीवन में परिवर्तन तो न ला सके, पर इन घटनाओं से उनके फोसल हृदय पर श्राघात 
बहुत पहुँचा । संवत्‌ १५६० के लगभग मोरा फ्े चाचा बीरमदेव ने उन्हें मेड़ता प्राने 
के लिए निर्मत्रित कियां, वे सहु्ष मेड़ता चली गईं। जब तक वोरमदेव मेड़ता के 
शासक रहे थे वे निद्धन्द्र रूव से अपने आराध्य को साधना में रत रहीं । परन्तु उनके - 
जौवन में अ्रभी श्रौर परिवर्तन झाने थे, झतः दुर्भाय से मवत्‌ १५६५ सें राघ घोरम- 
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देव के हृए्य से मेड़ता निकल गया, इस प्रकार भीरा फिर भ्राथयहीन हो गई, इस बार 
उत्होंने कृष्ण की क्रीड-भूमि बुन्दावत में शरण लो। 

भैवाड़ के घृटते हुए वातायरण से बृन्दावन के स्वतन्त्र वातावरख में श्राकर उन्होने 
मुक्ति की इधास ली। बालपन के संस्कारों को यहां श्राकर विकास तथा परिष्कार का 
झ्रवसर मिला। भ्रतेक भगवत्-भवतो के सत्सग से उन्होंने बहुत-बुछ ग्रहए कया। 
जीवगोस्वामी, रुप गोस्वामी, चेंतन्य-देव इत्यादि परम भागवत्‌-भव्तों को पुनीत भाव- 
नाझ्ो करा उन पर बहुत प्रभाव पड़ा श्रौर वृन्दावन में श्राकर उनके श्रंतस्तल में छिपी 
हुई भनृभूतियाँ सपने भ्रनुकूल वातावरण पाकर पूर्ण रूप से विकप्चित हो चलों ) 

एक दिन वृन्दावन फे प्रसिद्ध गोस्वामी ने उनसे उनके स्त्री होने फे फारण 
मिलसे से इन्कार कर दिया | इस पर मौरा ने उत्तर दिया कि श्रजमडल में गिरधर 
मागर के श्रतिरिकत भ्रोर कोई पुरुष है ऐसा वह नहीं सोचती थीं। इस उत्तर से जीय 
गोस्वामी जी बहुत लज्जित हुए शौर सानो उसो दिन से मीरा का नाम कृष्ण को प्मर 
साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बुन्दावन के भक्तों सें भ्रफ्र स्थान प्राप्त करने के 
पहचात्‌ संवत्‌ १६०० के लगभग उन्होने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया । द्वारिकापुरी , 
में रणछोर जी के मंदिर में दिन-रात वे गिरधर के प्रेम सें भ्राकुल उनको मूति के 
सामने प्रेम-विद्वलावस्था में नृत्य तथा गान में लीन रहती श्रौर भावाबेश् में उनकी 
अनुभूतियाँ संगीत भीर नृत्य में बिल्वर जातीं ॥ उनको तत्मयता शोर विह्नत्त॒ता को 
फहानी तथा उनके संगीत-काव्य एवं नृत्य फी कीति एक प्रुण्य गाथा के रूप सें वायु- 
सी समस्त वायुमंडल में व्याप्त हो गई । संचत्‌ १६३० में एक दिन भ्रपने नेसगिक भ्रस्ति- 
हब को प्रभर प्राभा सदेव के लिए छोड़ मौरा श्॒पने गिरघर नागर में बिलौन हो गई । 

मीरा के ताम फे विषय में यह शंका उठाई गई है कि सोरा का यह नाम 
वास्तविक था श्रथवा उपनाम । श्री बडथ्वाल जी के भ्रनुसार यह शब्द फारसी से लिया 
गया हे श्रीर उपनाम मात्र है | सोरा के सूफो भावनाओं के प्रहए फरने पर उन्‍हें यह 
उपनाम प्रदात किया गया था। वास्तव में सोरा नाम को अ्रसाधारणता के कारण 
ही उस पर शका उठाई गई हूँ। प्रजरत्मदास जी में फारसी में मोौरा शब्द का प्रर्थ 
भगवान्‌ की पत्नो नहीं माना है | उनके झनुसार यह शब्द स्वासी श्रयवा परमेश्वर के 
लिए नहों प्रयुवत होता । फारसो में मीर दाब्द श्रमोर बा छोटा रूप है और झमीर का 
ध्र्थ सरदार है । मोर का बहुवचन मोरा हैँ । £ मुसलमानों में यह प्रमुख संयदों का[| 
भल्ल भी होता हैं। कबोर को रचनाझों में इसका तोन ब्रार प्रयोग हुआ है, झोौर तीनो 
स्थानों पर उसे किस्तो पहुंचे हुए फक्कीर फे लिए सम्बोधन रुप में प्रथवा प्पनो प्रात्मा 
के प्रतोक रूप में ही लिया जा सकता है । 

संस्कृत में भीर झब्द समुद्रवाची है धौर सीमा, पेच तथा पर्वत के धर्य में लिया 
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जाता है । श्रकारान्त रूप दे देने से यह स्त्रोलिंग हो जाता है झौर तब उसरा प्र्थ 
मरी या जलन हो जाता हैं । 

परन्तु किसी नाम की व्युत्पत्ति ग्निवाय नहों हैं । विशेषकर राजपूतों में तो 
प्रमेक ऐसे नाम मिलते है जिनको व्युत्पत्ति संस्कृत से जोड़ता भ्रसम्भव है ॥ नाम पनेक 
प्रकार से पड़ जाते है, प्रौर इनके द्वारा भ्रान्तियाँ भो कितनों हो जाती हू, इसका 
प्रमाए स्वयं सौरा घिपयक एक उल्लेख से मिल सकता हैं। जेसे सभी प्रंघो फो सूर- 
दास फहा जाने लगा हूँ वंसे हो राजस्थान में भक्त के भजनो को सुन्दर स्व॒रजहरो 
में या सकने वाली स्नियो फो मीराबाई की संज्ञा दी जाती है। इस गरायिकाओों के 
अन्तर्गत बेशयाएँ भी होती है । पर इस प्र्य॑-विस्तार का भयंकर परिणाम सर जाजं 
मेकमन की पुस्तक 'द झंडरवल्ड ऑफ इण्डिया' के इस प्रकार के उल्लेख से जाता ज्ञा 
सकता है-- 

“उस शताब्दी में राजपुताना में भौराबाई हुई, जो फ़ाम-लिप्सा तया शपित को 
बेप्णाव उपासतिका थीं, संसार के भ्रानन्दमय प्रेमी गोपोनाथ कृष्ण की कौति फी उत्साह- 
पूर्ण गामिका थीं, तथा लिएयोनि के रहस्प को उपदेशिका थीं। वे बेश्पाप्रो की गुर 
ग्राहिका समझी जाती है जो प्रायः यही नाम घारसा करती है । इस नाम्र फो गांधी 
गृह में प्रवेश करने पर मिल घलेड को धारण फारमे को प्लाजा नहों दो जाती 
चाहिए यो ४" 5 

सोरा को उपनाम फेवछ उसको प्रसिद्धि के बाद ही दिया जा सकता था, पर 
इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई वाकिक आधार नहों मिलता । इस सम्दत्ध में भी 
ब्रजरत्न दास ने मोरा सम्बन्धी एक दोहा उद्धृत कर उसको व्यास्यां फी हैं। दोहा 
इस प्रकार है-- 

हे प्रेम लक्षणा भष्ति थी, वश फोधा फरतार। 
' धब-घन सोराबाई ने, गिरघारो सूं ब्यार ॥ 

दत्ताल जेठालाल बाडीलाल के दोहे के इस उद्धरण के साथ वह लिखते हूँ 
फि सीरा के जन्म समय झलोंकिक प्रकाश का प्तिबिम्ब दिसाई पड़ा जिससे उसका 
नाम मही + इराउलमीरा रखा गया। 

इस प्रकार के श्रलौकिक आरोपणों पर चाहे हम विश्वास न फरें, पर तर्क 
और विवेचन भी इस बात को पुष्टि करते हे कि सोरा उनका शदाव का नाम था, 
उपनाम चहीं । 

मीरा की भक्ति-भावना का घिकास--भौरा की भवित-भावना के स्वरूप 
तथा विकास इत्यादि का पूर्सो उल्लेख यध्यप्रि उतकी जीवनी फे साथ अ्रप्रासंग्रिक्ष है, « 
परन्तु उनके पदो द्वारा प्राप्त साक्ष्य के श्राधार पर डा० क्रोकृष्ण लाल ने उनके प्राघ्या- 
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त्मिक विकास का जो क्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया है, वह्‌ उनके जीवन से ही सम्बन्ध 
रफता है तया प्रदंगानुकूल है । 

उन्होंने लिसा है कि मीरा के पदों का सुक्ष्म विइलेपए करने पर हमें चार-पांच 
विशिष्ट धाराप्रों के पद मिलते है । सबसे पहले नाथ सम्प्रदाय के योगियों से प्रभावित 
होकर उन्होंने छोगी के सम्बन्ध में इस प्रकार के पद लिखें-- 

जोगी मत जा मत जा मत जा पाँव पड़, में तेरी। 

उसके पश्चात्‌ संतो के प्रभाव में झ्ाकर उन्होंने सांसारिक नश्व॒रता के नैरादय- 

पूर्ण गील गाये, भोर वह निरण्शा इन शब्दों में व्यक्त हुई-- 
इस देही का गरब न झरना, माठों में मिल जासी। 
ये संसार चहर को बाजो, साफ पड़चा उठ जासो ॥ 
ध्रागे चलकर इसी प्रभाव के श्रवृरूप रहस्योन्मुवी विरह्‌ के, पद बनायें फिर 
भागवत्‌ के प्रभाव से श्रीकृष्ण लीला, भौर बिनय के पद गाये। इनके झ्तिरिकत कृष्य्य 
काव्य के विभलम्भ शुंगार का झ्राभास भो उनमें मिलता हे शोर प्रन्‍्त में कृष्ण के 
प्रेम में तत्मथ होकर उन्होंने साधु भाव से उनकी उपासना करते हुए निर्भय 
घोषणा की-- 
४. ४ पैरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई | 

मीरा फे प्रनेक पदों में विभिल्त भ्राध्यात्मिक घाराझों की छाप श्रवद्म हैँ, 
इस प्रकार उनके प्राध्यात्मिक विकास के इतिहास की रूपरेखा मिश्चित नहीं की जा 
. सकतो ॥ म्रद्यवि भारतीय भध्यत्म के इतिहास से यह क्रम ठीक उतरता है, पर 
मोरा के आध्यात्मिक जोवन में इसी श्रम का निर्वाह पुर्णंतः प्रस्ज्राभाविक है। मोरा 
के संस्कार वेष्णव थे। धालापत में ही वे गिरधर गोपाल को मूर्ति को श्रपनें वर-रूप 
में मानती थीं। उनका यह स्वप्न सबसे पहले प्रध्यात्म के क्षेत्र में उनके जीवम का * 
सत्य बनकर प्राया। पितागह के प्रभाव में निर्मित और विकसित उनके वंष्णव 
संस्कार ही, वेधव्यजन्य नेराइपं में श्राशा का आतम्बन बने) मोरा के आध्यात्मिक 
जोवन का इतिहास साधना-परक नहीं भ्रनुभति-प्रक है। उन्होंने त्म से एंक के * 
अत एुए ऋए्एतिय यपए, पुर पऋ्रषोएण अहें; (कफ, अरिक फ्नाओं, चने त्तीफता: फे 
छूपए के प्रति उमकी प्रमुभूति माधुरय ब्लोत में हो पूड पड़ो। जित्तोइ के देमवधुर्स 
वातावरण में, श्रत्य भतो के संतों तथा तायपंथी योगियों के सम्पर्क में उनका 
ग्राना एक दुरूहू कल्पना मालूम होतो हे। मरा यद्यपि श्रन्तःपुर फो दोवारों फा 
उल्लंघन कर सन्दिर में साधुओ्ों तथा संतों के सम्पर्क में स्वच्छन्दतापूर्वक श्रातो 
थीं, पर निंगृशिये संतों तया कनफटे जोगियों के कृष्ण-सन्दिर में प्राकर साधना करनें 
को सम्भावना नहीं है । भपने जीवन के उत्तराद्ध में जब वे सव लोकिक बन्धनों को धूंण- 
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लाओं को तोड़कर चून्दावन तथा द्वारिका गईं, उस समय विभिन्‍न मतों के छंतो झौर 
धोगियों का सम्पर्क असम्भव नहीं जान पड़ता, भ्रतः सत्य के निकट यही दिखाई देता 
हैँ कि उनके कास्य में ग्राये हुए भ्रनेक मतों का विवरण उनके प्राध्यात्मिक जीवन 
का इतिहास नहीं, स्फुद प्रभाव मात्र है। 
इसके झतिरिकत विभिन्‍न भावधाराप्रों के पदों के रचनाक्रम का संकेत भी कहीं 
नहीं मिलता । विभिन्‍न शझवसरों पर लिखे गये इस प्रकार फे मृवतक पद फ्रमबद्ध इति- 
हास बनने की क्षमता नहीं रखेते। पदों में उल्लिस्तित झ्रनेक युरातन तथा नूतन 
झ्राध्यात्मिक संकेतों फे श्राधार पर इस प्रकार के इतिहास का प्रनुमान पूर्सतया हो 
सकता है । 
उनके भ्रनेक पदो में उनके गुद के नाम को जगह रंदास का उल्लेख है-- 
गुरु म्हारे “दास सरनन चित्त सोई। * 
ईदास संत मिले मोहि सतगृदद दीन्ह सुरत सहदानी । 
अ्रयवा न 
गुर रेंदास मिले सोहि पूरे धुर से कलम भिडी ॥ 
इनके प्रतिरिक्त एक झोर पद 'में कुछ भ्रधिक स्पष्ट सकेत मिलता है-- 
भाँक पखावज वेणु बाजियाँ, भालर नो अंकार ३ 
काशी नगर ना चौक माँ; भने गुढ मिला रोहीदास ॥ , 

« रैवास विषयक पंवितयाँ यद्यपि मोरा के पदों में स्वाभाविक ,रूप से मिली हुई 
है, पर रंदास का उनका गुरु होना बिइबसमौय नहीं है । भ्न्तिम उद्धररा से लिद्ध होता 
हैँ कि भरी रैदाप को रोहीदास भी फहते थे शोर फाशी के चोक में उनते भी रायाई फी 
भेंट हुई थी । श्री ब्ज्रत्न दास ने इस पंवित को श्रप्नामारिक बताते हुए लिखा हूँ 
कि फाशी का चौक प्रभी हाल का बना हुमा है। प्रायः दो झताब्दो पहले चहाँ एक 
भहा वमशाने था और अरब भी इपशान विनायक फाटक के पास मौजूद है हो। मुएल- 
काल में चददाँ श्रदालत स्थापित हुई, जो महाल श्रव भी पुरानी श्रदालत कहलाता हैँ । 
इसके भ्रतिरिवत सोराबाई के काशी झाने का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता । उन्होंने 
स्वयं एक पद में लिखा है-- हि 

मन्त्र म जन्त्र कछु ये न जाएँ वेद पढ्यो न गे काशी । 
इसके झतिरिकत मीरा तथा रेदास के उपाह्य के रुप में भी महान्‌ श्रन्तर है । 
मोरा के झनेफ पदों में सतगुरु को सज्ञा उसी ध्यक्ति को दी गई है जिसके विरह को 
बेदना में वह प्राकुल रहती थीं-- ही 
री मीरे पार निकस गधा, सतगुर मारपा तौर, 4 हू 
विरहु भाल लगी उर पश्नन्तरि, व्याकुल भया शरोर । 


३ 
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रंदास जी की उपासना में ज्ञान प्रधान है, पर मोराबाई के योगिनी रुप में 
भी प्रेम भोर विरह की प्रधानता है-- 
क॑ तो जोगो जग में नाहों, क॑ बिसारी मोई। 
काई करूँ कित जाओ री सजनी, नैरा गृमायो रोई। 
मोरा के पदो में प्राप्त इन संकेतों के झतिरिक्त उनकी सकिति-भाषना के स्वरूप 
तथा विकास का श्रनुभान श्रनेक भ्रन्य प्रन्यो के मीरा सम्बन्धी उल्लेखों के भाधार पर 
भी लगाया जा सकता हैँ । हरिराम जी व्यास ने झवेक भक्‍तों का उल्लेंस करते हुए 
मौरा का नाम भी लिया है-- 
सूरदास परमानन्द मेहाः मोरा भक्त विचारों । 


भ्ट 


तथा 
सीराबाई विनु को भकतन पिता जञानि उर लावे। 
भवतमाल में यद्यपि उनके विषय में एक छप्पय हो मिलता है, परस्तु घहू मीरा 
फी भवित-भावना को स्पष्ट भ्राभास देने तथा उतको भाव-तन्मयता का बोध कराने के 
लिए पर्माप्त है-- 
लोक-लाज कुल-शूंखला, तजि मोरा गिरघर भजी। 
सदृश गोपिका प्रेम प्रकट फलिजुग हि दिखायो। 
निरंफुश श्रति निडर. रपिक जस रसना गायो॥ 
दुष्डनि दोष विचार मृत्यु को उद्यम कीयो। +« 
घार न ब्ाँको भेयो गरल प्रमुत फर पीयो ४ 
भक्ति निसान बजाय के, फाहू ते माहिन तजी - 
लोक-लाज कुल-एुंखला, तजि मोरा गिरधर भजी)। * 
घौरासो देष्णवन की वार्ता तथा दो सो बावन वेष्णवन की थार्ता के उल्लेसो 
से उनके युग तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों द्वारा उनके घोर घिरोध का स्पप्ट आभास 
मिलता है। 
इन ऐतिहासिक तथा साहित्यिक भ्राघारों के प्रतिरिक्त मीरा फी जोवन-फथा 
के निर्माए में जनश्रुतियों का भी बहुत हाथ रहा है) 
जनश्रुतिया--उत्तरी भारत के प्रत्येक प्रान्त में उनके विषय में अनेक जन- 
श्रुतियाँ प्रचलित है । पह जनथ्रुतियाँ दो प्रकार को है >एक तो उनके चरित्र पर दिव्यता 
तथा झलोकिफता का आ्रारोप करती हे तर्था/ईसरी दे है जिनमें लीकिक भावना प्रधान 
है । दोनो है! प्रकार फो जलश्रुतियाँ प्रायः उत्तर भारत के लगभग सभी प्रास्तों में 
त्रचलित है| 


ए>भैहसापीय जनभूक्ति के अनुसार वे मेवाड़ के एक परम वैष्णव राजा को 
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कन्या थीं। जब फन्या फेघल एक दिन फी थो, राणा में उसे कप्ण के चरणों में ग्रवित 
कर दिया। बाल्यायस्था में हो उस कन्या ने कृष्ण फी मूर्ति से विवाह फर लिया। 
बंष्णव पिता ने उसकी इच्छानुसार उसका लौकिक विवाह न फरने का तिशचय कर 
लिया, पर मध्यकालीन भारतीय वातावरर में युवा कन्या के श्रविवाहिता रहने तथा 
तंतों के बीच स्वच्छन्दतापुरवंक विचररप करने के फारण राणा फो लोकनिन्दा तथा 
लाछनों का सामना फरना पड़ा | लोकमत फी उपेक्षा करने में श्तमय्य होने के कारण 
प्रेत में उन्होंने मीरा का विवाह फरने फा निहचय कर लिया। भीरा के विरोध करने 
पर उन्होंने उनके पास विय का प्याला भेजा। मोरा प्रसन्‍ततापुर्वेक्त उसे पी गई, उस 
पर तो विष का पुछ भी प्रभाव न हुआ, परन्तु वुष्ण की मूर्ति का मुख विवर्स हो 
गया ॥ सौरा के वंष्णाव पिता फो झपने इस फर्म पर बहुत ग्लानि हुईं। तत्पश्चात्‌ 
सोरा के विनय फरने पर मूर्ति फिर अपने स्वाभाविक रुप में परिशित हो गई। भाज 
भी मीरा के यौरव-चिह्त-स्वरूप गरिरधरलाल की मूर्ति के कठ में एक विवर्श चिह्न 
मिलता है। 

02 बंगोय जनभति फे श्रनुसार सीरा फेवल भक्त हो नहों, वश मारी भो थी। 

,. भारतीय स्प्रो के भ्रादर्शों के भ्रनुरुप सभी गुण उप्त्मं विद्यमान थे। उत्तर भारत में 
जहां वेष्शाव भवत गोपी बनकर कृष्ण की उपासनों करने में बिदवास करते थे, यहाँ 
फो जनता ने सौरा की उत्कद भक्ति तथा प्रेम-विह्ललता के कारण उन्हें गोपी का 
अवतार ही मान लिपा । गुजरात फो प्रचलित जनशभ्रुति के श्राधार पर थी कृष्णलाल 
सोहनलाल भावेरी ने गुजराती साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जब सोरा के ऊपर 
विप का प्रभाव नहीं पड़ा, तो रशा ने उनका वघ करने के लिए तलवार उठाई, पर 
हाथ उठाने के साथ्‌.ही भोरा फे चार रूप दिखाई दिये झौर स्तम्भित होकर उन्हें 
श्रपना निश्चय बदल देना पड़ा। 

(390 ,  भी'मेफालिफ ने भी क्रपनी पुछ्तफ लोमेंड झाँव भोराबाई में लिखा हैँ कि 
राणा ने मोरा क्ो तलवार के घाट उतारना चाहा; पर स्त्ी का वध करना सहापाप 
होता है, प्रतः उन्होने मीरा फो तालाब में डूब मरने को प्राज्ञा दो । स्ोरा ने उनको 
आज्ञा का पालन फिया तथा गिरधर फी सहायता का सम्बल ले यह निर्भव होकर 
पुष्कर में कूद पड़ों, परन्तु एक दिव्य पुरुष ने उन्हे श्रयाह जल से मिकाल उन्हें वृत्दा- 
यद जाने फ्री झाज्ञा दी | इसी प्रकार की झनेक कथाएँ सौरा के जीवन को भ्रलौकिकता 
के विषय में प्रचलित हैं । 

/* लौकिया जीवन सम्बन्धी जनधुतियों में मुल्य हैं उनकी ब्रकबरर तथा तामसेन 
“से भेंद झौर श्री. गोस्वामी तुलसीदात के साथ प्रझू्यवहार । परन्तु दोनों ही जन- 
* श्रुतियाँ स्थान भौर फाल की दृष्दि से भ्रसत्य मालूम होती है। भीरा के विषय में 
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लिखने वाले समौ श्रालोचकों ने इन पर विचारपुर्ण दृष्टि डाली है ॥ घतः उनके जोवन - 
से सम्बन्धित इन प्रनिश्िचित घटनाओं के विस्तार में जाना भ्रतावश्यक तया श्रप्ना- 
संगिक है । 
भवित युग तथा मीरा 
निगण सम्प्रदाय तथा मीरा--भारत की मध्यकालीन श्राष्यात्मिक साधना 
के भ्रन्तर्गत दो प्रमुस घाराएँ प्रवाहित हो रही थीं: (१) ज्ञान तथा योग, (२) भक्ति । 
भारतीय प्रध्यात्म के इतिहास में ज्ञान फा प्रयोग मध्यकालीन सूभ नहीं.थी । इसके 
८ की प्रथम रूपरेखा बोद् धर्म के वद्भयान सम्प्रदाय के सिद्धों के उपदेशों में प्राप्त 
होतो है । योग-साधना इनके ष्यान योग का एक श्रृंश था, जिसके द्वारा थे झात्मशुद्धि के 
3) चरम लक्ष्य को प्राप्ति की चेष्टा फरते थे। चंचल सन के दूपण झौर मालिन्य को दूर कर 
उसे स्थिर बनाना उनका लक्ष्य था। निर्वाण-प्राप्ति के लिए यह एक प्ावह्यकता हो 
महीं प्रनिवायंता थी; श्रपनी इसी रहस्पमणी साधता कौ प्रभिव्यक्तित फो चेष्टा में 
उन्होने रूपको तथा प्रन्योद्ितयों फे सहारे भ्रनेक गीतों फो रचना फी ॥ इनफो रच- 
जाझो में ईश्वरीय भावना फा श्रभाव हूँ, परन्तु हठयोग तया भ्राणायाम इत्पादि मौगिक 
क्रियाभ्रों के स्पष्ट विवरण उनमें सिलते हे । इसके पश्चात नाथपंथी प्रोगियों की सब्दी 
तथा पदो में तद्विषयक स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते-है ) 
मध्यकाल के राजनीतिक पराभव तथा धाप्तिक उत्पीड़न के फलस्थरूप, विजित 
तथा विजयी जातियो में सामंजस्य उत्पन्न, फरने के लिए यही ज्ञान तथा योग फी घारा 
सूफीमत के प्रेमततत्व में रंजित होकर संतमत के नाम से प्रचलित हुई। संतों ने 
घम्म के नाम पर किये जाने बाले अनेफ बाह्माडम्बरों का खंडन किया। हिसू तथा 
इस्लाम धर्म के भेदमूलक तत्त्वों फी ग्रसारता सिद्ध करने फे लिए, रोज़ा, नमाज, मूति- 
पूजा, बलि इत्यादि का घोर खंडत किया गया । मोराबाई के सभम्र तक पझनेक संत 
“कवियों के शब्द श्रौर साजियाँ प्रचलित हो गये थे। प्रधिकतर संत तो उनके 
ग्राविर्भाव काल के पुरे ही काल-कबलित हो चुके थे | कदाचित्‌ कतिपय कुछ सम॒य के 
लिए पपने जीवन के उत्तराद्ध में उनके समसामयिक माने जा सकते है ॥ हि 
हिन्दी फे कुछ प्रसिद्ध भालोचकों ने मोरा को निर्गुण सम्प्रदाय को साधिका 
माना हूँ । सबसे प्रयम थ्रो बड़थ्वाल जो ने इस प्रकार की सम्भावना की । श्रधिकतर 
* ध्रालोचकों ने यह निष्कर्ष भीरा के पदों में योग भत के कुछ तत्त्वो के उल्लेष्ठ के 
आधार पर निकाला है। थ्री बड़थ्वाल, श्री परशुराम चतुर्वेदी तथा भरी बम्भूनाय 
५” बहुगुणा मोरा को संत सम्प्रदाय की हो मानते हे । थी ब्रजरत्व दास तथा डा० 
* श्रीकृष्णलाल ने इंसका पूर्ण ण्डन किया है। डा० बड़ब्वाल फे इस निष्कर्ष का 
सनम है पोती मेप्टानन को बातो चया दो थो- पावर, वैन की. 


कि 


कुंध्ण काव्य घारा को कवयित्रियाँ १ 


[ में घड़े गहित तया उपेक्षित छाब्दों में वैष्णावों ने मोरा को ग्रालियाँ दो 

है। उन्होंने इस उपेक्षा भोर दुर्वंचन के मूल में सोरा तथा यैष्छायों का गहरा 

तात्विक मतभेद माना है । मीरा को निर्गुश पंथ क्रो साधिका भानने के लिए प्रनेक 
तकों के साथ उन्होने मूल तक ये दिये हे-- 


१: मीरा के पदों में हुठयोग के भ्रनेक सिद्धान्तों का उल्लेख तथा रहस्यानुभूति। 

२- सुरदास जी के बल्‍लभाचायय का शिप्यत्व स्वीकार करने पर भो मोराबाई 
का उनसे द्रोक्षा न लेता। 

३ मभोरा का यह्लभाचार्य फो स्तुति में गाये पदों को गोविन्द गुरागायन 





ने समभना। 
श्री शम्भूनाय बहुगुना ने मौरा फी सान्‍्य जन्मतिथि तथा जीवनी पर श्राशंका 
प्रकट करके सोलहवीं शताब्दी के स्थान्‌ पर पद्वहवीं श्वताब्दी ' उनका श्रावि्भाव काल शताब्दी के स्थात्‌ पर पद्धहवीं शताब्दी - उनका लल 


झनुसान किया है, रंदास को उनफा गरुद सिद्ध फरने के लिए उनके पति भोजराज फे 
स्थान पर राधमल को उनका पति भ्रनुमान किया है।॥ उनके अनुसार मोरा_फो संत 
प्रणाली से हटाकर ज़वरद्रस्ती. मध्यकालीन वेभवप्रिय कृष्णघारा में फेंक देना मीरा 
के विषय में अपने भ्रजान की सुचना देना है। 

अनेक युकितपूर्ण तकों हारा उन्होंने यह सिद्ध करने फो चेष्टा फी हैँ कि मौरा 
के भान्य जीवन का इतिहास-भवन खण्डन तर्क पर टिका है। वह भ्रमाण,द्वारा तकों का 
समर्थन नहीं फरता बल्कि जनश्रुतियों का भी सहारा ले लेता है । इसके भनुसार मीरा0. 
थोड़ी भ्रायु में ही विधवा हो जाती है । बचपन में ही उनके माता-पिता की मृत्यु शो» 
जाती है । परन्तु मोरा के काव्य में देघव्य फी छापा भी नहीं है प्रोर न माता-पिता 
की मृत्यु फो ही बेदना है। प्रीतम प्यारे, झ्द्ण्ड सौभाग्य मीरा इत्यादि ऐसे शब्द हे, 
जो वैधव्य के विरोधी हें ॥ मोरा अपने जेंठ का उल्लेख करती है । इतिहास में भोज 
से बड़ी बहनें मिलती हे; भाई नहीं। भौरा के फाव्य में नन्‍्द ऊदाबाई का नाम प्राता 
है । इतिहास उसके विषय में मौद है। भोरा झपने गुद का नाम रंदास बताती है, 
पर इतिहास उसका उत्तर नहीं देता | मीरा ने संगीत-नृत्य फी शिक्षा कहीं पाई भी, 
इत्त प्रघन का उत्तर भी इतिहास नहीं दे पाता। 

इन प्रइनों के समाधान की चेष्टा लेखक से मोरा को पच्दहवीं शताब्दी फी 


मानकर करने की चेष्ठा की है। परन्तु प्रन्त/साय तया बहिर्साव्य के श्राधार 
पर यह सिद्ध हो गया है कि मौरा राजा भोज को पलों. मुन्धी देवीप्रसाद तथा 


गौरीशंकर हौराचन्द जी को ऐतिहासिक खोजों फा फेवल झनुमान के झ्राघार पर खंडन » 
नहीं किया जा सकता ३* *** 
भो परशुराम घतु्वेदी ने भोरा छी धनोवृक्ति पर दोनों हो घारामों का प्रभाव 
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*  वैप्णब मत तथा मीरा--वेष्णव धर्म के इतिहास तथा विकास फी झुप- 
रेखा बनाना भारतीय घामिक इतिहास का एक उलझा हुप्रा विषय हैं। प्नेक विद्वानों 
में इस विषय में भ्रनेक मतभेद है, परन्तु सब विद्वानों के मतो के सारवस्तु के झ्राधार 
पर वैष्णव धर्म की सक्षिप्त रेखा तथा उत्तर भारत में उसके प्रचार का इतिहास 
इस प्रकार है-- 
गुप्तकाल वैष्णव भक्ति तया भागवत धर्म का स्वंकाल था। गुप्त साम्राज्य 
के पतन के साथ हो उत्तरी भारत में वेष्णव मत के छवास फी फहानो प्रारम्भ होती 
हैँ) शैव तथा बीद्ध धर्म का प्रायल्य तथा हर्षवर्धन ऐसे शक्तिशालो 'राजाश्रों हारा 
उनका सरक्षए वैष्णव घर्मं के लिए बहुत घातक सिद्ध हुप्ला। उत्तर भारत 3 यद्यपि 
इस धर्म की लहर दब गई, पर दक्षिण भारत में इसका प्रचार बढ़ता ही गया। दक्षिण 
के आड्वार भकतो के तमिल गौतों में ईसा को सातवीं से नवीं शो में दंष्णव धर्म 
फे धीज प्रकुरित दिखाई देते हैं। उन्होंने लयभग चार सहस्न गौतों को रचना तमिल 
भाषा में की थी, जो प्रबन्ध फे नाम से समृहीत मिलते है । इन झ्राइवार भक्‍तों के 
सिद्धान्त, उनके पश्चात प्रचारित बंष्णव सम्प्रदाय की प्रनेक शाखाओ्रों को पृष्ठभूमि 
स्वरूप है । 
मोरा के काब्य फो बेष्णव पृष्ठभूमि को समभने थे लिए बंष्णाव मत के 
प्रने नेक सम्प्रदायों के मुख्य सिद्धान्तों से परिचय प्रावशयक है । इस दृष्टि से दसवीं तथा 
ग्यारहवीं शतो के साघव सम्प्रदाय तथा निम्बा्क सम्प्रदाय भ्रौर पत्कहवीं तथा सोलहूवीं 
शताब्दी के वल्लभ श्ौर चतन्य सम्प्रदायो पर तद्विधयक प्रकाश डालना झ्रावश्यक 
प्रतीत होता है । 
भाध्य सम्प्रदाय--माध्वाचार्य इस मत के भ्रमुथ्ष श्राचा्य थे। इस मत के 
अनुसार परमात्मा साक्षात्‌ विष्णु हे। परमात्मा प्तन्‍्त ग्रुण्य परिपूर्ण हैं। उत्पत्ति, 
स्थिति, सहार, नियमन, ज्ञान, भ्रावरण, बन्धन तथा सोक्ष इन झाठों फे कर्त्ता भगवान्‌ 
ही है। ज्ञान, प्रानन्‍्द श्रादि कल्पाण गुण हो उतके शरोर है । वे एक होकर भी नाना 
रूप धारण करते है । इनके समस्त रूप परिपूर्ण है-- 
श्रवतारायों विष्णो सर्वे पूर्णा प्रकीतिता 
; पूर्ण च तत पर पूरा पूर्णात पूर्जा पूर्णात पुर्जा समुदता 
है न॒ देश काल सामथ्य। पारा वर्य फयचम। 
लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति है । वह परमात्मा के ही भ्रधीन रहतो है भ्रतत 
उससे भिन्‍न है । परमात्मा के समान लक्ष्मी भी प्प्राकृत देहघारिणों हैं। परमात्मा 
देश-काल तथा गुण इन तोनों वस्तुओं द्वारा भ्पीच्छल है, परन्तु लक्ष्मी गुण में न्यून 
होते हुए भी देश झोर काल को दृष्टि से परमात्मा की भाँति ही व्यापक हूँ ॥ 


हि कृष्ण काव्य धारा की कवयित्रियाँ रह 


हावेय नित्य मुक्तो तु परमः प्रकृति स्तथा। 

देशतः कालतबचेच समब्याप्तावुभाव जो 8 
जीव श्रज्ञान, मोह, दुःख, भय इत्यांदि दोषों से मुक्त तथा संसारशील, होते 
है। प्तसार में प्रत्येक जीव फा व्यक्तित्व पृथर होता है। वह भ्न्‍्य जीवों से भिन्‍न हैं 
कया परमात्मा से तो सर्वया भिन्‍न है| संसार दशा में हो उसका अस्तित्व नहीं रहता 
प्रत्युत्‌ मुवतावस्या में भी यह विद्यमान रहता हैं । मुक्त पुरुष प्रानन्द का प्रतुभव 
अ्रयइप फरता है, परन्तु भाध्वमत में श्रानन्दानुभूति में भो परस्पर तारतम्य है । 
सुकता प्राप्य परं विष्णु संदेह संक्षिता भ्रपि । 
तारतम्येनः तिध्डन्ति गुणौरानन्दपुर्दके: ॥। 
मुक्त जीवों फे ज्ञान भ्रादि गुणों की ही भाँति उनके प्रानन्द में भी भेद, है । 
यह सिद्धान्त माध्व मत की विशेषता है 4 जोव तया ग्रह्म के परम साम्य में प्राचुय 

है प्रभेद नहीं। 


जीवस्य ताहृदत्वं च चित्व मार्न नचापरम्‌। 
तावन्माधेण्ण चाभासों रुपमेपां चिदात्मनाम्‌॥ 
साष्वाचार्य के सत फा संक्षिप्त परिचय हस पद्च में मित्र जाता हू: 
थी मन्मध्वमते हरिः परतमः सत्यं जगत तत्वतों। 
भेदों जोदगणा हरेरनुचरा नोचोच्च भाव॑ गता: ॥ 
मुबित लैज सुजानुभूति रमल्रा भक्तिइच तत्साधना | 
मक्षावि प्रित॒यय प्रमाशमप्तिलाम्तयेकवेद्यो _ हरिः ॥ 
मिम्थाक सत--इस मत में भी ब्रह्म की फल्पता सगृरा रूपसे फो गई है । 
घह समस्त प्राकुत दोर्षों से रहित भौर श्रशेष ज्ञान, वल झादि पल्याणए गुण से युक्त 
है । इस संघार में जो फुछ दृष्टियोचर भ्रथवा श्रुतिगोचर है नारायश उसके भीतर 
तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता हैं-- 
यच्च किचज्जगत्यस्मित्‌ दृष्यते श्रूपते पिधा। 
प्रन्तवेहिइ्ध तत्‌ सर्व व्याप्प तारायणाः स्थितः ॥ 
जीव भर ब्रह्म में भेदाभेद सम्बन्ध स्वाभाविक और प्रत्येक दशा में नियत है। 
धृद्धावस्था में व्यापक प्रप्रच्युत स्वभाव तथा सर्वज्ञ ब्रह्म से श्रणुपरिणाम श्रल्पज्ञ जीव 
के भिन्‍न होने पर भी वृक्ष से पत्र, भ्रदोप से प्रभा, गुखी से गुण तया प्रा से इच्द्रिय 
के समान पृथक्‌ स्थिति शोर पृथर प्रवृत्ति न होने के कारण वह उससे अभिन्‍ने भी 
है। मीक्ष-दक्षा में भी इसी प्रकार ब्रह्म में अ्रभिन्‍त होने पर भी जीव-स्वरूप कौ प्राप्ति 
करता है और भ्पने व्यवितत्व को खो नहीं डालता | 
प्रपत्ति से ईइवर श्रनुप्रह जोबों पर होता है तथा अनुग्रह से ब्रह्म के प्रति 


के 
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अगवद्ीति भगवान्‌ को आनन्द टपाह्मादिनों शक्षित है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के चरणों की सेवा का झ्रानन्‍्द-लाभ वेष्णव सम्प्रदाय में मोक्ष से भी बढ़कर माना 
गया हैं । इस भषित की सांगोपाग ऋल्पना चेतन्य मत फी विद्विष्टता है। चेतन्य मत फा 
हपाभास श्री विद्वमाथ चक्रवर्तो के इस पद से प्राप्त होता है : 
श्राराष्यो भगवान्‌ श्रजेश तनग्रस्तद्धाम वृन्दावन, 
रम्या काचिुपासता ब्रजवधु वर्शोजया कल्पिता) 
शास्त्र भागवर्त प्रमाण ममन्‍्न पेमा पृ्र्थों महान, 
श्री चैतन्य महाप्रभोमंतमिदं तनादरों नाः पर+॥ 
बैप्णुव मत के सम्प्रदायों के प्रति सीरा का दृष्टिकोए--मीरा की प्रतु- 
भूतिमूलक साधता का विकात किसी विशेध सम्प्रदाय के प्रश्य में हुम्रा था या नहीं 
पह फहुना फठिन है, पर यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि प्रपने समय कौ 
ध्रमेक प्राध्यात्मिक घारा्रों के प्रभाव से वह वंचित नहीं रहीं। वृन्दावन धाने के पूर्व ही 
इनको भवित की पुर्ण प्रनुभूति के साथ-साय उसकी दाशंनिक पृष्ठभूमि से पूर्ण परि- 
उप प्राप्त हो चुका था | चृन्दावन में थी जीव गोस्वामी से उनके प्रयप्त साक्षात्कार फे 
समय कही गई उक्त इस बात फा पूर्ण प्रमाण है । इस भेंट फी कहानी प्रनेक रूपों 
में प्रचलित है जिम सब फा सारांश यह है कि भौरा वृन्दावन में भक्‍त-धिरोमणिि श्री 
ज्ञीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई। गोस्वामी ने उनसे उनके स्थ्री होने के कारण 
मिलने से इन्कार कर दिया | मोराबाई ने कहला भेजा कि में तो समभती थी कि 
वृन्दावन में श्रीकृष्ण ही एक पुरुष है, पर यहाँ ज्ञात हुआ कि उनका एक झोर प्रति- 
हंढ्ी उत्पन्न हो गया हैं। माधुर्य भाव से युवत इस प्रेमपुर्ण उत्तर से जीवगोस्वामी ने 
बहुत लज्जित होकर उसे क्षमा मांगी | इस भ्रकार का श्रकाट्य तक भवित की दाश- 
विक पृष्ठभूमि से श्रनर्भिश्ञ व्यक्षित द्वारा महों दिया जा सकता। 
तत्कालीन वेष्णव प्रंथों में मीरा के प्रति धनेक प्रशंसात्मक तथा निन्‍दाएर्स 
उल्लेख मिलते है। प्रश्तिद्ध वैष्णय नाभादास कृत भक्तसाल तथा धुवदास कृत भकत- 
नामावली में जहाँ उन्हें भक्ति रस की प्रतीक गोपियों को झ्वतार माना घया है 
वहीं चौरासी वैष्णव को वार्ता में उनके डिघय में इस प्रकार के प्रसंगों का उल्लेस है--.. 
१. “एक दिन सीराजबाई के क्री ठाकुरज्ो के आगे रामदास जी कीतन करते हुए 
सो रामदास जी श्री श्राचार्य महाप्रभून के पद गावत हुते, तब मीराबाई बोली, जो 
दूसरों पद ठाकुर जी के गावों, तब रामदास जी ने कह्मों मोराबाई सों, भरे दारी ! थे 
रांड कोन के पद है । यह कहा तेरे खसम को मूड़ है। जा, श्राज से तेरे मुहर्णों फबहूं 
ने देखूंगो | तब तहाँसे सब फट्म फो लेके रामदास जी उठ चले। मोराबाई ने 
बहुत बुलाये परि थे श्राये नहीं ९” 
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“तब धर बेठे भेंटि पठाई सोऊ फेरि दोनो झोर फह्मों जो रांड तेरी श्री प्राचार्य 
जी महाप्रभून ऊपर मघत्व नहों, तो हमको तेरी वृत्ति कहा करनो है ।" 

२- “सो वे कृष्णदास एक थेर द्वारिफा गये हुते, सो थी रएछोर जौ फे दर्शन 
करिके तहाँ से चले सो भापन मीराबाई के गाँव श्राय, सो वे कृष्णदास मोराबाई के 
घर गये तहाँ हरिवंश, ब्याप श्रादि विशेष चष्णाव हुते । भोराबाई ने कहो जो बेडो 
तथ कितनेक मोहर श्रीनाथ जी के देन लागी, सो छुष्णदास ने न लोनी भोर कह्यो 
जो तू थ्री ध्ाघार्य जी महाप्रभूत फी सेवक नाहीं होत ताते तेरों भेंट हम हाथ ते 
छूवेंगे नाहीं, सो ऐसे कहि के क्ृष्णदास उहां ते उठि चले ।” 

३ “एक समय गोविन्द दुबे मीराबाई के घर हुते, तहाँ मीराबाई सो भगवत- 
वार्ता फरत प्रटके | तब श्री प्राचार्य जी ने सुनी जो गोविन्च ढुबे सोराबाई के घर 
उतरे हैँ सो प्रटफे हें तब श्री मोसाई' जी ने एक इलोक लिपि पठायो। सो एक ग्रजवासी 
के हाथ पठायो । जय बह ग्रजवासी घंल्यों सो वहाँ जाय पहुंचो ता समय गोविन्द दुबे 
तत्काल उठे सब मोराबाई ने बहुत समाधान फोयों परि गोविन्द दुबे में फिर पोछे 
न देखो ।” 

इन उल्लेंखों से पुरांतया स्पष्ट हो जाता हैँ कि मोराबाई ने बल्लभ मत 
फी दीक्षा कभी नहों ली। कृष्सदास के उल्लेख से पता चलता हूँ कि हारिका जाने के 
पदचात्‌ भी उन्होंने इस मत की दोक्षा नहीं ली | वार्ता का दृष्टिकोश काफी पक्षपात- 
भय रहा है | वललभ सम्प्रदाय फे महत्त्व प्रचार के लिए उसके भ्रनेक झलोकिफ तथा 
अतिप्राकृत् घटनाओों फा विवरण है तथा इस सम्प्रदाय से श्रलाए रहने बाले भवक्‍तों के 
प्रति इनका दृष्टिकोण संकुचित ही नहीं गहित भी दिखाई देता है । मीराबाई के 
विंधय में इस प्रकार के उल्लेख स्वयं उनकी हीन भावना के व्यक्तोकरण है । + 

मोरा को विह्नल ब्नुभूतियाँ चेतन्य फी माधुपं भूक्ित की तन्मयता के झ्षिक 
विकट थी। वल्लभ के उपाध्य का प्रधान रूप बालक था। बात्सल्य तथा सस्य भाव 
भी उतने ही प्रधान थे जितना माधुर्य । परन्तु चेतन्य* के माधुय के श्रतुल प्रवाह के 
समक्ष उनके साधूर्य का चेय अन्य भावनाओ्रों के समीकरण के कारण बन्द था। मीरा 
ने कृष्ण की कल्पना युवा रूप में की थी । किशोर कृष्ण उनके उपास्य ये तथा श्यृंगार- 
मयी भषित ही उनकी उपासना थी। इन भावनाप्रों का साम्य घत्लभ मत में नहीं, 
चैतन्य मत में था । चालकपन से जमो हुई भावनाएँ राजस्थान के मंदिरों में प्रंकुरित 
तथा पलल्‍लवित होकर वृन्दावन के मुवत वातावरण में भध्राकर कुसुमित हुईं। चेतन्य 

के दो शिष्यों, श्रो रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, ने वृन्दावन में अपने गुरु 
के मत का वट्टत प्रचार फिया। सनातन के छोटे भाई बल्‍्लभ के,पुत्र श्री जीव 
गोस्वामी थे। उनका नाम देतन्य मत के इतिहास में त्वर्णाक्षरों में भ्रंकित हुँ। इन्होंने 


श्र मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


भवित सम्बन्धी प्रनेक प्रंयों की व्यास्या की । भक्तिरमामृत सिन्धु पर दुर्गम संगमत्ती 
तथा भागवत पर त्रम सन्दर्भ स्थास्या- लिपी ) इसके भ्रतिरिकत भागवत सदर्भ में भागवत 
सम्मत भक्ति तथा भगवान्‌ के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया । जीव गोस्वामी 
तथा मौरा की भेंट/ मोरा का उनके साथ सत्संग, तथा वृन्दावन की प्रथम भेंट की 
कदुता फो प्रतिक्रियास्वरुप उनका सामंजस्य यह प्रमाखित करता है कि उनकी 
प्रनुभूतियाँ चैतन्य मत के सिद्धान्तों के बहुत निकट थीं । चंतन्य सत्र के उपास्य 
का मधुर रूप तथा साधुर्थ भक्ति की विछ्लता तथा तन्मयता मोरा के जीवन की 
विभूति थी। 
वार्ताओ्रों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मीरा भगवत वार्ता में भ्रपना बहुत समय 
लगाती थों | कृष्णभक्ति:की , दाईनिक पृष्ठभूमि से मौरा श्रनभिज्ञ थीं ऐसा तो नहीं 
कहा जा सकता, पर दांशनिफ विवेचनाञ्ों के बीडिक पक्ष में उनकी प्रगाढ़ श्रभिरचि 
को कहपना भी को नहीं जा सकती | भकित का बाह्य रूप ह॒ृदम-पधान है। धृद्धि-प्रधान 
नहों । रागात्मिकता भकित में भ्रन्तनिहित, जीव तथा ब्रह्म की विवेचना उनके जीवन 
के निकट नहीं, केवल उसकी झ्भिव्यक्षित में ही उन्हें श्रपनी भावनाझं का तादात्म्य 
पिलता या। भजन, फीततेन, नृत्प, संप्रीत तथा काव्य में उनकी अनुभूततिपाँ च्यक्त हें, 
बौद्धिक विश्लेषण नहों | यहां तक कि प्रालम्बन के रूपांकन में भो बौद्धिक विश्वास 
नहीं भ्रनुभूतियां ही है। चेतना के नेत्र खोलते ही बंष्णाव परिवार के स्निग्ध वातावरण 
से उन्हें कृष्ण भ्रपने जीवन के प्रधान श्रंग के रूप में मिले । तात्पर्य यह कि वैष्णव मत 
के विभिन्‍न सम्प्रदायों में जीव तंया ब्रह्म के सम्बन्ध फो विवेचना ब्रह्म के रूप-निर्शय 
में मतभेद इत्यादि ऐसे विषय नहों ये जो मोरा के हृदय तथा जीवन के निर्केट थे । 
संतों के सम्पुर्क तथा सत्संग से इन विषयों का पर्याप्त ज्ञान तो उन्हें श्रवद्य हो गया 
था, पर वह उनको साधना का सुरप शअंग नहीं था 
साधुर्य भावना उनके हृदय फी प्रत्यक्षानुभूति थी॥ वल्लभ सम्प्रदाय की श्रपेक्षा 
इस भावना का श्रनुपात चैतन्य मत में श्रधिक हैँ, श्रतः भोरा का इस मत फीो ओर 
झाकपेरा स्वाभाविक था। परन्तु मौरा ने कभी किसी मत फी दीक्षा नहीं लो। 
बहलभाचाप तथा उनके द्विष्यों के नाना प्रयत्नों के उपरान्त भी इन्होंने यह मत नहीं 
ग्रहण किया । घेष्णव मत के विभिन्‍न सम्प्रदायों फी पारस्परिक प्रतियोगिता प्रचार 
तथा प्रसार के लिए विषम प्रयत्व उद भक्‍तो के अपाधिव साधुर्य में घुले हुए विच के 
समान थे। भोरा की विमल गाथा राजस्थान फी सीमा को पार कर समस्त उत्तरापथ 
में फेल गई थी, तथा उनकी ट्वारिका-यात्रा के पद्रचात्‌ दक्षिण में भी उमका यज्ञ 
सुरभित होने लगा था ।, क्षिसी सम्प्रदाय में उनफा दीक्षित होना उसके विजय कौ 
सबसे महाव्‌ घोषणा होती, पर मौरा को साधना किसी सम्प्रदाय के बन्धन में नहीं 
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बेंधी । उनकी विद्ञालता ने सबका श्ादर किया, पर श्पने को खोकर नहीं । वहलभ 
मत, चैतन्य तथा राधावस्‍लभ मत के सानने वाले श्रनक साधु उनके मदिर में वास 
फ़रते, उनके साथ भगवद्वारत्ता करते थे। सबके प्रति उनका समभ्नाव था। हाँ, चैतन्य 
देव की पिरहाकुल भ्रनुभूतियों, तन्मय भावनाग्रो तथा साधुय कत्पनाओो में उन्हें श्रपने 
मन की छापा का प्राभास होता होगा, इसमें कोई सशय सहीं हैं। 
चंतन्य का स्पष्ठ प्रभाव उनकी रचताश्नों में दिखाई देता है। उनके हारा 
रखित चैतन्य महाप्रभु की स्तुति भी उनके प्रभाव का पूर्ण प्रमाण हैँ-- 
अब तो हरि नाम लो लागी | 

सब जग को यह माखतचोरा नाम घरुयो बैरागी॥ 

कहें छोड़ो वह मोहन मुरत्नी कहें छोडी.बहं, गोपी। 

मूड मुडाई डोरि कटि बांधो मोहन सायथें टोपी॥ 

मातु जसोमति .माखन कारण बाँध्यों जाको पांव। 

४ श्याम क्थोर भये नवगोरा चैतन्य जाको नाँव॥ 

पीताम्यथर के भाव दिखाबे कटि फोपीत फसे। 

दास भवत को दासों मोरा रसना कृष्ण बसे॥ 

चंतन्प मत के रिद्धान्तो तथा भावनाझो के पूर्ण साम्य को उपस्थिति में भो 
उन्होंने उक्त मत के ऊिसी प्राचार्य से दीक्ष/ नहीं लो | श्रपनी भावना को किसी विशेष 
प्रणाली या पद्धति में नहों बाधा । गिरधरनागर से मिलन श्ौर उनमें लय की 
उत्कठा उनके जीवन का ध्येप था | उस ध्येय की पूर्ति ही उनका लक्ष्य धा श्रौर उस 
लक्ष्य की प्राप्ति के जितने साधन उन्हे दिखाई दिये उन्होंने प्रपनी रुचि तथा सामथ्ये 
के झनुकूल सभो वो प्रहएा किया ।' सुंरत निरत का दिवला सजोफर गगनमडल में 
लगी झग्पा पर पोढ़ने के लिए वह प्राकुल हो उठों । नटवर मायर कृष्ण से मित्नने के 
लिए अपने हृदय का समस्त साधुर्य बिखर दिया ॥ श्रविनाशी ब्रह्म के चरसो में लय हो 
जाने के लिए यात्तना के फदण स्वर में गा उठो तथा पोगी रूप प्रियतम कौ प्राप्ति के 
लिए भगवा थेद्ा घारस फरने को भी सनद्ध हो गई | इस प्रकार उन्होंने प्राय सभी 
सतो से कुछ न-कुछ ग्रह फर उसे अपने साधुर्य अभिषिक्त हृदय से समन्वित कर 
उसकी प्रभिव्यक्ति भ्रपने गीतों तथा पदो में की । श्रपाथिव से सम्बन्ध होते हुए भी 
लोविक स्तर पर स्वार्थ से टकराने बाल जजालो के फदे में यह नहों पड़ीं। उनका 
कोई सम्प्रदाय न था । जम्म से ग्रलीक्कि प्रेम का वरदान लेकर वह बडी हुईं। परि- 
स्थित्ति ने इस जन्मजात श्रवृत्ति को विकास का भ्रवसर दिया, जो सासारिकता के सब 
बन्धनों फो त्तोडती, मिलन को पूर्ण श्रनुभूति पाने की चेष्टा में झगे बढ़ती गई। सार्ग 
में जो छुछ मिला उसमे ग्रहण किया, जो रोडें बनकर शडे उसके दृढ़ पगो ने उन्हे हटा 
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कर प्रपना भागे घनाया | उनकी अनुभूतियाँ हो प्रेरक तथा पोयक थीं। भावनाओं 
की मुइ्त अभिव्यक्ति की इच्छा सम्प्रदायों के बन्धन कैसे स्वोकार फरती। स्वेच्छित 
इृष्ट दी कल्पना तथा स्थेच्छद भावनाप्रों की प्रभिव्यक्षित फो ग्रभिलाया सदेव 
मुषत रही । 
मौरा के आराध्य का रूप--भीरा के भगवान्‌ के रुप में मूर्त तथा भमूत्त, 
निराकार तथा साकार और पार्थिव भ्रपाथिव फा झ्रदुभुत सम्मिलन है। जसा कि 
पहले पहा जा चुका है कि मीरा ने प्राय प्रत्येक मत से कुछ-र-कुछ प्रहणा किया। 
उनके प्राशध्य के रूप में भी इस बात का पूर्ण प्रमाण मिलता हैँ। साधुर्य भाव तया 
गिरधरनागर के मटवर रूप फी मोलिकता में झ्रनेफ सम्प्रदायों के विचारों का पुट 
देकर उन्होने भ्रपनी उदारता का परिचय तो दिया, पर इस प्रफार उनके द्वारा प्रभि- 
व्ययत उनके गिरधरनागर के रूप में अ्रतेक विचिगत्रतायें श्रा गईं। उनके प्रारा- 
ध्य में लोकिकता तथा प्रलौकिकता की छाप स्पष्ट हूँ। नियुंश तथा सगुण दोनो ही 
रुपो में यह दो भावनाएं मिलती हे । भाराष्य फा वहू रूप, जिस पर सतो के निराकार 
की छाप है, नंसगिक हूँ। दूर--बहुत दूर--ऊँचे प्रासाद का यासो उनका 
प्रियतम है + 
४ “मौरा सन मानी सुरत सेल झासमानो” 
जिनकी ह्ञाय्या गगतमडल पर लगी हुई हैं जो दूर रहते हुए भी भन्तर में 
यास फरता हूँ तथा जिसे झ्पने नयनों में बसाकर भिकुटी के गवाक्षों में प्रतीक्षा 
की घड़ियाँ विताकर यह शून्य महल में सुख फो द्म्या बिछाना चाहतो है--- 
मयनत बनज बसाऊँ रो जो में साहिब पाऊँं। 
ज़िकुटी महल में बना है करोखा तहाँ से राँकी लगाऊँ रो। 
ुल्न महत्॒ में सुरत जमाऊं सुख की सेज बिछाऊंँ री। 
उनके झआराध्य का यह भ्रलोक्तिफ रूप भ्रहूप तथा अनुपम है जिस पर निर्गुणा 
घारा के सत मत का पूर्स प्रभाव है । हु 
भोरा के प्राराष्य का दूसरा निर्दुशपयी रूप पूर्णतया लौकिक है। जिस योगी 
के प्रेम में यहू व्याकुल है बहु एक साधारण योगो है, जो उनके मन में प्रेम फी भ्रॉग्न 
लगाकर चला गया है ॥ हस धाराष्य के प्रति अनुभूति को त्तोद्रता के साथ उनके प्रेस 
के मूल में घोगी के सौन्दय, गुण तथा निष्दुरता का चित्रण प्रघान है | डा० श्री कृष्णा 
चाल ने मोरा के योगी रूप झाराध्य छा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ा है । उनके 
भनुसार मोरा ने योगेश्वर कृष्ण से इन नाथ सिद्धों के योगी भगवान्‌ को मिलाकर 
अपने गिरधर को योगी' रूप में चित्रित किया ६ ड 
भीता के थोगेश्वर फृष्ण का रूप सेल्ही भोर भशत रमाने घाले रमते जोगी 
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का नहीं या, इसमें कोई सन्देह नहीं है; पर राजस्थान में छुछ स्थानों में प्रचलित ताय- 
पंथ के योगियों के श्राराष्य को सौरा ने योगेश्वर कृष्णा से मिला दिया, ऐेसा कहना 
भ्रवुचित है । मौरा के नेसगिक व्यक्तित्व के साय लौकिफ भावना के सम्बन्ध स्थापन 
से यद्यपि हमारो निप्ठा तथा विद्वाप्त पर गहरा प्राघात लगता है, पर उनकी श्वनु- 
भूतियों के प्रालम्धन जोगो के रूप की स्पष्ट लौकिकता के प्रति निरपेक्षता सत्य की 
उपेक्षा होगी । कृष्णा के बिराट तथा लीला रूप ही भारतीय आध्यात्मिक जगत्‌ में 
प्राचीन काल से माग्य रहे हे । महाभारत तथा गीता के कृष्ण राजनीतिजशञ, सिद्ध पुएप 
तथा भहान्‌ व्यक्षित हैं । भागवत के छुप्ए का रुप लीला भ्रधान हैं। मौरा बचपन से ही 
छूप्ण पे स्वप्त देखती भ्रा रहो थी--यह सत्य हैं तपा इसो सत्य पर दृढ़ ब्रात्या के 
कारण ही उनके भेस तथा प्राराध्य की श्रलोविकता में श्रकस्मातू लोकिकता का 
आरोपण करने का साहस नहीं होता, पर सत्य की उपेक्षा भी झसम्भव है । 
योगी के प्रति लिखे गये पदों में उनकी चिर-परिचित साधुर्य भावना तथा 
झाराध्य का मधुर रुप सर्वत्र नहीं मिलता । इनको परिप्कृत नग्नता भोरा के प्रेम्न में 
रंजित होकर भी लुप्त नहीं हो पाई हैं। भावना तथा साघना की इस विपमता फै कारण 
इनके प्रक्षिप्त होने का भनुमान होता है, परन्तु भाषा तथा शैली पर सोरा के भ्रम्य पदों 
कौनसी छाया होने से श्रकस्मात्‌ यह भ्रमुमान भी तर्कसंगत मालूम नहीं होता। 
डा० श्रोकृष्णलाल के झ्नुसार यदि उपास्य फे पोगी रुप फी कल्पना पर नाथ सम्प्र- 
| का मु किक से सन 
दाय का प्रभाव मान लें तो भी पदों के लोकिक संकेत जिज्ञाप्ता को शान्‍्त फरने में 
असमर्ष रहते हैं । वह जोगो, शिसने आकर उनके नगर में धास किया है, जिसने हिल- 
मिलफर सीडो बातें बनाई हू तथा परदेश जाकर उन्हें भूल गया है, जिसकी प्रीति 
उनके लिए दुःख का सूल बन गई हँ-- 
जोगिया रो प्रीतड़ी दुखहा रो मूल। 
हिल्ल मिल बात बनावत सोठी पीछे जावत भूल ॥ 
यह जोगी भ्राष्यात्मिक जगत का झाद् पुरुष है, सहसा विश्वास महों किया 
जा सकक्‍ता। इसी प्रकार घर-घर डोलने वाला चढ़ती वयस्त झौर प्रनिपारे नेत्रों वाला 
योगी परम ग्रह्म का प्रतीक हे, इसकी फल्पना कठिन मालूम होतो हैं भ्रोर समस्त 
विश्वास तथा झास्या फी नॉंद हिलाकर एक ऐसे रमसते योगी का दृश्य नेत्रो में श्रा 
ज्ञाता हैं जिसके लिए सौरा योगिती बतने को तैयार थी जिसके वियोग में विद्धल हो 
बहू भा उठो थीं--- 
जोगिया जो छाइ रहा परदेस 8 
जब का दिछड़ा फेर न मिलिया बहुरि म दियो संदेस । 
भगवा भेख घरें तुम कारण दूँढ़त च्यारू देस॥ा 
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इम पदो से यदि मीश का नाम हटा दिया जाय तो ये गीत भारत के प्रायः 
सभी प्रदेशों में प्रचलित जोगियो फो सम्बोधित फरके गाये जाने वाले लोकगीतो से 
अधिक भिन्‍न नहीं है। 
मीरा के झ्राराध्य का प्रधान रूप है कुप्ण का लौलामय रूप। यह चही रुप 
है जो उनके वालकाल में ही उतके हृदय पटल पर अकित हो चुका था | मारी-हृदय 
सौन्दयत्रिय होता है । कृष्श-घरित्र के श्रम्य श्रगों की श्रपेक्षा उनके सौन्दर्य ने ही उन्हें 
बहुत आकषित किया है। उनके श्राराध्य नन्दलाल हे जिन्हें अपने नेत्रों में घसा लेने 
को उत्सुक वह गा उठी थीं+- $; 
मोहिनी मूरति, साँवलो सूरत, नैना बने बिसाल। 
भ्रधर सुधारस मुरली राजत उर बेमंतीमाल। 
क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नूपुर शब्द रसाल। 
ग्रह कृष्ण का चिर-कल्पित रूप है, जिनके सोन्दर्य की चेप्टा में बड़े-बड़े कवियों 
ने भ्रलंकारो की राशि खडी कर दी हूँ । पर मोरा के दयास फौ समीवता शनुपम है । 
लीला प्लौर सौन्दर्य पुरुष कृष्ण के चिता के भी लौकिक तथा भ्रलौकिक दो पक्ष हे । 
प्रलौकिक रूप को कल्पना श्रनुभूतिमूलक है । नटवर कृष्ण, जोगी फो भांति प्रबन्ध 
भ॑ करके उन्हें छोड नहीं गये वल्कि वह्‌ उनकी प्रनुभूति के श्रणु-अ्रणु में समाये हुए है । 
विरहानुभूति जहाँ तनन्‍्मयता को चरम सोमा पर पहुँच गई है उतकी विद्धुलता श्रत्यन्त 
करुशाजनक हो गई है । उनके श्ाराध्य का प्रभान सगुण रूप उस किशोर नन्दलाल 
का हैँ जिसके सौन्दर्य का जादू गोपिका को बेसुध बना देता हे। जिसके रुप फा 
नेसगिक प्रभाव उसे कृष्णमय बना देता है, भौर ब्रज में दधि बेचने वालो गोपिका प्रेम 
की तन्मयता में झृष्ण को बेचने की ही पुकार करने लगती ह-- 
ले सटुकी सिर चली गुजरिया श्रागे मिले घाबा नन्‍द जी के छोता। 
दधि को नाम विसरि गई प्यारी ले लेहु री कोई इयाम सलोना। 
भीरा के प्रभु गिरधरनागर सुन्दर इयाम सुधर रस लोना 0 
इस लोला रूप के श्रतिरिक्त कृष्णा के विराद रूप के प्रति भी उनकी पूर्ण 
झ्रास्था है । कृष्ण के इस गरिमामय रूप की उपासता में याचतवा तथा विनय है। 
यह गोपाल बह श्रतन्त शक्ति है जिनकी कृपा को एक कोर से झ्जामिल, गणिका 
तथा सदन को भांति महान्‌ पापो भी सुक्षित प्राप्त फर लेते है। वह श्रवतार पुरुष 
है, भ्रधम उधारन ५ * आज 
हमने सुनी हैं हरि अरधम उघारण । 
भ्रधम उधारण सब जग तारण | 
गज फी झरज गरज उठ झ्राये संकट पड़े तब कष्ट निवारण ॥ 


कृष्ण काव्य घारा की कबयित्रियाँ १२६ 


द्रुपद सुता को चोर बढ़ायों दुसासन को मान मद मारण , 

प्रकद्धाद फी प्रतिज्ञा राखों हरनाफुस नज् उदर विदारश॥ 

रिसखी-पतनी पर किरपा फोन्हों विप्र सुदामा को विपत्ति विदारण। 

मोद्य के प्रभु मो बंदी पर एतो अबेर भई बित कारणतवा 

कृष्णा के इस विराट रुप की उपासता में उनकी सधुर भावना की तन्मयता 
नहीं प्रत्युत्‌ एक वियश झयला फी कदएा साचता घ्यनित होती हैँ। श्रविनाशों भह्म 
को शक्ति के प्रति उनकी उपासमा दास्य भाव को है-- नि 

श्ररज करू प्रबला कर जोरे स्पाम तुम्हारी दासी । 

बल्लभाचार्य के मत का अधिक प्रभाव उन पर नहों पशा, इसलिए कृष्ण के 
बाल रुप का भ्रधिक चित्रश मीरा के काव्य में नहीं मिलता । इसके श्रतिरिक्‍त माघुय 
भावना उनके जीवन की अनुभूति थी। मातृत्व के उन्लास का अनुभव उनके व्यक्तिगत 
जीवन में नहीं था। भ्रतः उप्त भावना को ग्रभिव्यक्षित भी उनके काव्य में कल्पना 
ही के श्राधार पर हो सकती थी, भ्रतुभूति के नहीं ॥ यही कारण है कि उनके हारा 
रचित बाल लोला फे,जो पद मिलते भी है वे श्रेंप्ठता को दृष्टि से साधु भावता 
के पदों के साथ रखें जाने को क्षमता नहीं रफते॥ इन पदो में आत्मानुभूति फी 
अपेक्षा कल्पना तथा चातावरखा के चित्रण में श्रधिक सजीयता हूँ। भोरा के बालक 
कृष्णा फा रुप झाराधना की देष्टि से गौएा होते हुए भी पूर्ण उपेक्षणोय नहीं है । 

मंया से थारी लकरी ले यारी काँवरी बछिया घरावन हूँ न ज्गऊं री 

संग के ग्वाल सब बलभद्र कु न मोकलो एकलो बन में डराऊ री ॥ ,.८ 

मासन तो बलभद्र कू जिलायो हमको पिलाई साटो छाछ री। 
बृन्दावन के मार जाता पाऊे में चुभत जीनो काँकरी ॥ 
साकार भगवान्‌ के गरिमापूर्र अवतार रूप, सोलापूर्ण किशोर तथा बात रूप के 
नेप्तगिक चित्रण के प्रतिरिक्त कृष्ण के किश्ञेर चरित्र में लोकिरता का झ्राभास मोरा 
बचा नहीं सकी हूँ । कृष्ण की लीलाप्रो में श्रतेक भ्रेश, उतके नारी-हुदय के पुरुष 
के प्रति दृष्टिकोश के प्रतीक है । मोरा नारी थीं। उन्होने लौकिक जीवन देखा था | 
भारी-दृदय के'प्रेम फी पूर्ण श्रभिष्यक्ति उनके जीवन को श्रनुभूत बस्तु थो। पऋतः 
जहाँ पर उबके युवा हृदय ने किशोर कृष्ण की कल्पता को हे वहाँ पाथिवता को 
भलक स्पष्ट है । 
करके” शूंगार पलंग पर बठी रोस-रोम रस भीना | 
चोली केरे बन्द तरकन लागें दयाम भयें परवीना ॥ 
इस पंकितयों के श्रागे जुड़ी हुई इस पवित भें-- 
मोरा के प्रभू गिरवरनागर हरि चरसन चित लीना के 


१्श्८ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


इन पदो से यदि मौरा का नाम हटा दिया जाय तो ये गौत भारत के प्रायः 
सभी प्रदेशों में प्रचलित झोगियों फो सम्बोधित करके गाये जाने बाले लोकगीतों से 
अधिक भिन्‍त नहीं हैं । 
भीरा के झाराध्य का प्रधान रुप है कृष्ण फा लोलामय रूप। यह बद्दी रूप 
है जो उनके बालकाल में ही उनके हृदय पटल पर श्रकित हो चुका था। नारी-हृदय 
सौन्दय्रिय होता है । कृष्ण-चरित्र के भ्रन्य प्रगों की अपेक्षा उनके सोन्‍्दर्य ने ही उन्हें 
बहुत ग्राकर्पित किया है । उनके प्राराध्य नन्दलाल है जिन्हे श्रपने नेत्नो में बसा लेने 
को उत्सुक वहू गा उठी थौं-- 
मोहिनी मूरति, सांवली सूरत, नेना घने विसाल। 
श्रधर सुघारस मुरली राजत उर बैजतीमाल। 
क्षुद्र घंटिका कदि तट शोभित नूपुर शब्द रसाल। 
शह कृष्ण का चिर-कल्पित रुप है, जिनके सोन्दय्ये की चेध्टा में बड़ेन्यड़े कचिफो 
ने अ्रलंकारों को राशि खडी कर दी है । पर मोरा के श्याम फी सजीवता भ्रतृपम हूँ । 
लोला झोर सोन्दर्य पुरुष फृष्ण के चित्रण के भी लोक्कि तथा झलोकिक दो पक्ष हैँ 
श्रलौकिक रूप की कल्पना श्रनुभूतिमूलक है। भटवर रृष्णा, जोगी फी भांति प्रबन्ध 
म करके उन्हे छोड नही गये बल्कि बह उनकी भ्रनुभूति के भ्रणु-अ्रणु में समाये हुए है। 
बिरहानुभूति जहाँ तन्मयता की चरम सोमा पर पहुँच गई हैं उनको वि्नलतां श्रत्यन्त 
फरुणाजनक हो गई है । उनके भ्राराध्य का प्रधात सगुण रूप उस किशोर नन्दलाल 
का है जिसके सोन्दर्य का जादू गोपिका को बेसुध बना देता है। जिसके रूप का 
नंसगिक प्रभाव उत्ते कृष्पमय बना देता है, प्रौर भ्षज में दधि बेचने बाली मोपिका प्रेम 
की तन्मयता में झृष्छ फो बेचने की हो पुकार करने लगती ह-- 
ले मदुकी सिर चली गुजरिया प्ागे मिले बावा नन्‍द जी के छौना। 
दि को नाम विसरि गई थ्यारी ले लेहु री कोई दयाम सलोना ६ 
मीरा के प्रभु ग्रिरधरनागर सुन्दर श्याम सुधर रस सोनावा 
इस लोला रूप के भ्रतिरिक्त कृष्ण के विराद रूप के प्रति भी उनकी पूर्ण 
श्रास्था हैँ कृष्णा के इस ग्ररिसाप्रय रूप को उपासना में याचता तथा विनय है । 
यह गोपाल वह भ्रनन्त शक्ति है जिनकी कृपा कौ एक फोर से प्रजामिल, गणिका 
तथा सदन की भांति महात्‌ थापो भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैँ । वह श्रवतार पुरुष 
है, प्रधम उधारन अल 
हमने सुनो है हरि श्रणस उधार ३ 
भ्रंधम उघारण सब जग तारण | 
गज फी भ्रण गरज उठि झाये सकट पड़े तब फष्ट निवारण ॥ 


कृष्ण वाव्य धारा को कयसित्रियाँ १२६ 


दुपघद सुता शो चीर बड़ायो दुसासव यो माह भद सारण ४ 
प्रक्ताद पी प्रतिज्ञा रापी हस्माडुत न उदर विदारस ॥ 
रिपी पतती पर उिरपा पीरहीं विप्न सुझमा की जिर्पत्त विद्यरण। 
पमोरा ये प्रभु मो बदी पर एतो प्रगर भई दिल पारश 0 
शृष्णा पे इस घिराट रप पी उपरामता उनरी मयुर नाना पी तम्मयंता 
नहीं अत्युत्‌ एफ वियत्त प्रदता पी पर यावता घ्यनित होती हैं। झविताशी यहा 
वो दारित के प्रति उतरी उपासना दास्‍्य नाव की हू-ण 
प्ररश पहँ झ्यला बर जोरे स्पाम तुम्टाःरी दासी । 
ग्रल्लभाचाय के मत था प्रमिर प्रभाव उन पर नहों। पडा, इसलिए कृष्ण के 
बाल रुप का प्रधिर चित्रण सोरा ये बादय में नहीं मिलता । इसके श्रतिरिवत माधुर 
आवना उनके जीवन पी ब्रनुनूति थी । मातृय व उत्लासा वा खनुभय उनके व्यवितगत 
जीपन में नहीं था। प्रत उस चाजना को अभिव्यक्ति नी उससे प्राय में बह्पना 
ही के प्राघार पर हो सरती थी, अपुभूति ये नहीं । पही कारण है कि उनके द्वारा 
रचित धाल लीला ये जो पद मिलते भी ह्‌ दे श्रेप्ठता की दृष्रि से माधु्य भावना 
के पदों के साथ रे जाने वी क्षमता नहीं रपने | इन पदो में भ्ात्मानुभूति की 
अपेक्षा वल्पना तया घातावरण वे चित्रण में प्रधिक सजीयता हैं। मीरा के बालक 
शृष्ण का एप प्रारापना पी दृष्टि से मौरा हांते हुए भी पूर्ण उपेक्षणीय नहीं है । 
मैया ले थारी लबरी लें धारी पाँवरी बछिया चरावन ह ने जाऊं रो 
संग के ग्यात सब यलभद्ग पु न सोवसो एकलो बन में डराऊ रो॥ 
मासत तो बलभद यू लिलापो हमरो विलाई प्रादी छाछ री । 
बुन्दावत वे मारग जाता पाऊं में चुभत जीनी काँकरी ॥ 
साकार भगवात्‌ ये गरिमापुर्ण अवतार रुक लोलापूर्ण किशोर तथा बाल रूप के 
मैसबरिक चित्रष् वे प्रतिरिकत कृष्ण के किशोर चरित्र में लौविझता का प्राभास मोरा 
बचा नहीं सकी है। झृप्ण को लीलाम्रों में शतक श्रेंश, उनके मारो हृदय के पुरुष 
के प्रति दृष्टिकोए के प्रतीय है। मोरा नारी यीं। उन्होंने लोकिक जीवन देखा था। 
मारी-हुदय फे प्रेम पी पूर्ण अभिव्यक्ित उनके जीवन भी झनुशूत बस्तु थी। अतः 
जहाँ पर उनके युवा हृंदय नें विशोर छुप्ण को पत्पना फी है वहाँ पायियता की 
भलक स्पष्ट है 
करके” ख्टुगार पलग पर बैठी रोम-रोम रस भोना। 
चोली केरे बन्द तरकन लागे इयाम भये परवीना ॥ 
इन पव्ितयों के आर्य जुडी हुई इस पद्ित में-- 
मोरा के प्रभु गिरधरनागर हरि चरणन चित लीता ॥| 


१३० मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


« प्रथम दो पंकितयों की मग्नता फो छिपाने का श्रसफल प्रयल जान पड़ता है ॥ 
' इसी प्रकार झ्नेक पदों में उतके कृष्ण एक साधारण नायक के रूप में 
चित्रित है, शिनके क्रिया-कल्ापों में एक छिछलापन हैँ। रीतिकाल को भौतिक 
प्रवृत्ति के साथ उसका सामंजस्य चाहे कर दिया जाय, परस्तु नारियों से प्रेम का 
झूठा श्रभिनय करने वाले शठ तथा गलियों में घ्तियों से छेड-छाड़ करने वाले घृष्द 
नायक की पृष्ठभूमि तथा प्रेरणा झ्राध्यात्मिक है; झास्या चाहे इंस पर शंकां करने के 
लिए तंयार न हो, परन्तु तक इसे नहीं मान सकता । उपेक्षिता तायिका के ये स्वरं-- 
स्पाम भोसे ऐडो डोले हो $ $ 
म्हारी गलियां न फिरे बाक़े श्रायना डोलें हो ॥ बे 
म्हारी श्रेगुली न छूवे बाकी वहियाँ मोरे हो । 
म्हारो अंचरा न छुपे वाके घूंधघट खोले हो ॥ 
न तो भाधुप भकित से श्रोतत-प्रोत भक्त हृदय फी उ्वितरयां हें प्रौर न यह रतिक 
सापक परम ग्रह्म का प्रतीक । 
इस भ्रकार मोरा के झाराध्य सें पाधिव और प्रपाथिव फा प्रदूभुत सम्मिश्रण 
हैं। इसके मूल में यहीं कारण निहित जान पड़ता हूँ कि स्थयं मौरा का जीवन भी 
लौकिक फुंठाप्रो तथा जन्मजात भावुक भनुभूतियों फा श्रनुपम सम्मिभ्रण था। 
भगवांत्‌ की धारणा एक बौद्धिक विश्वास हूं। विश्वास की पृष्ठभूमि मीरा को जन्म 
से बनो-बनाई मिलो थो। जीवन के, विरास में जहाँ उन्हें पितामह का स्नेह, सहोदर 
« का सोहाद श्रौर बेभव के साधन मिले, वहां गिरधर गोपाल का एक साग्य रूप भी 
अपने जीवन के एक अंग के रूप में मिला, श्रतः' उनके प्राराध्य में बुद्धितत्व कम, 
हृदय तत्त्व भ्रधिक हैं। वेष्णाव पितामह के गृंह में गिरधर ग्रोपाल की सू्ति हो 
अनकी श्राराध्य थी, उनके प्रति सहज 'झ्रास्था वेष्णध परिवार में पोषित कन्या के 
लिए स्वाभाविक थी, विवाहित जीवन में उनके सन में इस तत्व की क्या ब्रवस्था होगी 
इसका झनुमान कठिन है, पर युवावस्था में हो बंधव्य के भ्रभिशाप ने उनकी भक्ति 
पुनः जागरित कर दो॥। उस समय उनकी प्रभिश्नप्त तथा भतृप्त भावनाश्रों का पुरक कृष्ण 
का किशोर रूप हो हो सकता था ( पितामह से सुना हुआ कृष्ण फा भ्रनुपम सौन्दर्य 
उनकी कर्पनां में साकार हो गया, झोर उस्ती साकार व्यक्तित्व में उन्होंने प्पनें जोवन 
को निराशाग्रो तया छुंठाओं का लय उनके प्रति श्रपनों भावनाओ्रों का उन्नयन द्वारा 
क्र दिया। 
गिरघरनागर' के इस सोन्दर्यपूर्णो रूप में उन्होंने अ्रगेक सम्प्रदायों के प्रभाव 
« से भ्रदेक परिवर्तेत भ्रोर सामजस्य किये। फहों उनमें मि्गुण ब्रह्म की शवित का 
झारोप है तो फहीं चढ़ती बयत् भार बाँके नयनों वाले जोगी में उसके कृष्ण को 
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कहपना साकार होती है । उनफी भगवान्‌ विषयंक धारणा स्पष्छ नहों है ऐसा कहुना 
पझनुचित हूँ । सुन्दर रूपवान ओर लीलाप्रिय घुवक कृष्ण उनकी कल्पना के साकार 
प्राराध्य हैं जिन पर प्रवेक सम्प्रदायों के श्राराध्यो की गोरा छाप है। इन प्रभावों 
फा झनुप्रात कृष्ण के लोला रूप के शभ्रकन से इतना कम हैँ कि ये केवल प्रभावमात्र ज्ञात 
होते हैं जो मोरा फ्री सर्वेग्राहक प्रवृत्ति के परिचायक हैं। भगवान्‌ की धारणा की 
दाशनिक पृष्ठभूमि बौद्धिक तथा चिन्तन प्रधान हैँ। मोरा ने तक भ्रौर ज्ञान के प्राधार 
पर भपने प्राराध्य का रूपाकत नहीं किया। उनके उपास्य उनके बालपने के सीत मोर- 
मुकुट धारी वृन्दावन की कुज गलियों में रात रचानेवाले कृष्ण है। 
मीरा की रचमाएं--मुझी देदौप्रत्ताद की राजपुतान में हिन्दी पुस्तकों की 
७ पोज रिपोर्ट तथा गुजराती के प्रसिद्ध लेखक भ्री कावेरी, नागरी प्रचारिशी सभा की 
खोज रिपोर्ट प्रोर फे० एम० मुझ्की इत्पदि के उल्लेजों के भ्राधार पर उनकी निस्‍्द- 
लिखित रचनाग्रों का श्रनुमान लगाया जाता ८ जिनमें से कुछ भ्राप्त हें श्नौर कुछ 
झ्रप्नाप्त | 
१. नरसी जी का माहरा--इस प्रध में ग्जरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता 
की पुत्री कुंवरि बाई के सीमन्‍्त के भ्रवसतर पर भात भरने फी कथा हैँ। इसकी एक 
हस्तलिखित प्रति नागरी भ्रचारिणी सभा के सप्रहालय में है । सम्पूर्ण ग्रथ पद में है, 
तथा मियुला नाम फो सखी की प्तम्बोधित करके लिखा गया है। साहित्यिक दृष्टि से 
इसका प्रधिक मूल्य महों हैं । साधारण बोलचाल का भाषा में दो सस्तियों के सम्बाद 
रूप में लिखा हुप्ा पह ग्रथ बिलकुल साधारण फोटि का खडकाव्य कहा जा सकता 
है। मीरा शोर मिथुलरा सानुप्रासिक शैली में इस कमा को कहती तथा सुनती हे । 
डा० श्रौक्ृष्सलाल न इस रचना को उनकी मानने में सकोच प्रकट किया है कयोक्ति 
यह अत्यन्त साधारण फो्ि फो हूँ । उनके झ्नुसान के भ्रनुसार वह कृदाचित्‌ू उनकी 
बाह्यावस्पा में लिखा गया प्रय हो, परल्तु मीरा की प्रन्य रचनाओो का मूल्याकन 
उनकी झनुभूतियों को तीम्नता के श्राधार पर हो किया जाता है । फया लिखने में उनको 
झात्मानुभूति की झशिव्यकित फा भ्रभाव हैं, इसलिए उनके पदों की तन्‍्मयता भौर 
सरसता भी इस कथा में नहीं झा पाई हैं। कई स्थलों पर नरसी जो की श्रलौकिक 
शक्ति के घर्णन में कुछ रोचकता ग्रवइय है, पर वह श्रधिक महत्वपूर्ण नहीं है ॥ पदों 
के साहित्यिक महत्त्व की तुलना में यद्यपि इस रचना फा मूल्य भ्रधिक नहीं है, परन्तु 
उत्कुष्टता की क़ृसोंदी पर निम्न होने के फारए ही उठ्ते मीरा फी रचना न मानना 
ज्यायप्तगत नहीं है । 
२, गीत गोविन्द की दीका--पह प्रथ उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों की 
धारणा है महाराणा पुम्भा फो रक्तिक प्रिय टोफा को हो मोरा की रचना मान लिया 
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गया है, परन्तु ऐसा भी फहा जाता है कि कदाचित्‌ मेवाड ग्राकर राणा छुम्मा द्वारा 
रचित टीका से परिचित होने पर उन्होने उस ग्रथ की व्यास्या की हो श्रयवा एक 
स्वतस्म ग्रंथ की रचना फर डाली हो 

परन्तु थे सब बातें रचना की भ्रप्राप्ति के होते हुए श्रधिक महत्त्व नहीं रखती । 

३, शाग गोविन्द--घह रचना भी भ्रप्राप्य हैं। भी गोरीशकर हीराचन्द शोका 
में इस रचना फा उल्लेश किया हैं । 

४. मीरा के पद--इसमें मौरा, फवौर, नामदेव के द्वारा रचित राग धमतार 
के पद सगृहीत है । 

५. गर्वागीत--थ्री भावेरी ने गुजरात में प्रचलित गर्वागीतों को मीरा द्वारा 
रचित माना है । गुजरात में गर्वा रासमडली फी भाँति गाये जाते हैं । मीरा द्वारा 
रचित ये गीत इतने प्रचलित हुए कि यह कहा जाता हूँ कि जिसमें सोरा फी गरधी म 
हो घह गर्वा ही नहीं है । मीरा के इन गर्वायीतो में भी माधुर्य भावना प्रधान है 

६. रफुट पए--भीरा की जिन रचनाम्रों का साहित्पिक महत्त्व हैँ वे हें उतके 
फ़ूटकर पद । जनता में प्रचलित उनके स्फ़ुट पदो थे श्रनेक सग्रह तिकल चुके है। मीरा 
का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तृत है । बगाल से लेकर गुजरात तफ उनके गीत प्रचलित 
है । भ्रत बगाल, गुजरात श्रौर हिन्दी भाषी प्रदेश में उनकी रचनाप्रो के भ्रनेक संग्रह 
निकल चुके हे तथा उनके फाध्य झ्ौर दाझनिक चिन्तन पर भ्रालोचनात्मक विवेचनाएँ 
भी हो चुकी है। इतने विस्तृत क्षेत्र में लोबध्रिय तथा प्रेचलित होने के काररा हो 
उनके पदों की दुर्गति भी बहुत हुई है, उनके पद समय तथा स्थान के विभिन्‍न प्रभावों 
से रजित हो गये है। प्रभी तक उनके पदों को सरया लगभग दो सौ ग्रनुमान की जातो 
है, परन्तु श्री पुरोहित हरिनारायशा जी फा कहना है कि भोरा जी के पद उनके पास 
५०० के करोब इक्टूठे हो गये हे । ये हस्तलिखित, मुद्रित श्रौर मौखिक रूपो में प्राप्त 
हुए है जिनका इतिहास बृहत्‌ ह्‌। उनके अ्रए्सार पद बहुल से प्रामाशिक हो प्रतीत 
होते हे । इसके विरुद्ध डॉ० भ्ोकृष्णलाल ने मोरा के श्रधिकाश पदो की प्रामारिकता 
में सन्देह प्रकद किया हैं। मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बगाल के श्रीकृष्छानग्द देव 
व्यास के 'राग बल्पद्गर्मा में सिलता हैं । इन पदों वी सपया ज़ग़भग ४५ है । हिन्दी में 
भौराबाई की स्वतस्त पदावली का प्रकाशन सवलक्ोर प्रेस से 'मीराबाई के भजन' 
के भाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात्‌ 'मोराबाई की दब्दावली' के माम से वेल- 
वेडियर प्रेस, प्रयाग, से एक सप्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें ७६८ पद है; तथा प्रधिकाश 
पदो में निर्मुरा मत की छाप है । इसके पश्चात्‌ विभिन्‍न व्यक्तियों के सम्पादन सें अनेक 
सप्रह निकले, जिनमें क्री दरजरत्तदास फो 'सोर। साधुरी' थो विधोगी हरि फो 'सहजोबाई' _ 

“दयाबाई' शोर 'मोराबाई', श्री नरोत्तमदात्त स्वामो की 'मोरा मन्दाकिनो' शोर भरी 
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परशुराम चतुर्वेदी को मौरावाई फी पदावलो सुरय है | उनके गुजराती पदों का संकलन 
'बुहतु काव्य दोहन' में हुआ है । डर 

गीरा की सक्ति-भावना-मीरा के काव्य की प्रात्मा भक्ति है। उनके 
लोकिक जीवन की ध्रभावजन्य कुंठाप्नो, बालपन के संस्कारों तथा आध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों के सम्मिलन ये उनको भावनाएँ भवित के रूप में प्रादर्भूत हुईं। युकती 
भीरा फी निराझ्य भावनाओो का उन्नयन साधुय भक्ति के रुप में प्रस्फुदित हुआ । सहय 
के सारत्य तया बात्सत्य के उल्लास की वह केवल बल्पनामात्र कर सकती थीं, बहु 
उनके जीवन की भश्रनुभूतियाँ नहीं थीं। मातृत्व के उल्लास फोी प्राप्ति के पूर्व ही वेधव्य 
का प्रभिशाप उनके जीवन पर छा गया, यही फारण है कि उतके काव्य में न तो 
, छृष्ण के बाल रुप के प्रति श्राक्‍्पंश हैँ और न वात्सल्य भाव की श्रभिव्यक्ति। युवती 
हृदय की प्रतृष्त श्राकाक्षाओं फी तीव्रता वी प्रभिष्यक्ति हो उनकी कविता के प्राए। ६) 
कुछ पदो सें विनय-भावना कट भी ग्राधान्य है, पर उनकी संझ्या बहुत कम हुँ। विनय 


के इन पदों को अनुभूतिषों में गरिमा हूँ, पर तोक्षता नहीं। इन पदों के श्रालस्वन - 


ब्रजनायक रफ़्तिक पुरुष कृष्ण नहीं; यह सहिमस पुरुष हैं जिनके चरणों के स्पद्नमात्र 
से नौच-से-नीच तथा पतित-से-पतित प्राणियों का उद्धार हो जाता है। इस पतित* 
उधारण के प्रति उनके सन में श्रास्था है, विश्यास हैं। संसार की स्वार्यपरता से 
पघिमुख्त हो बहू उसी फी शरण में जा सांपारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहती हे । 
सात्त पिता प्रो कुदुम झबीलो सब सतलब के गरजी। 20 
भीरा फी प्रभु श्ररण्ी सुरा लो चरण लगावो थारी मरजी | 
कुछ पदों में संसार की क्षराभंगुरता के सजीव चित्र हे। सांसारिक नइवरता 
की व्यथा का समाधान करते हुए थे फहती है-- 
भजु मन चरण कॉवल प्रविनाप्ती । 
जेताई दोसे धररिषि गगन विच तेताई सब उठि जासी | ४ 
कहा भयो तोरथ ग्रत कोन्हे कहा लिये करबत कासो ॥ 
इस देही का गरव न करना साटी में मित्र जासो | 
यो संसार चहर कौ बाजी साँक् पड्या उठ जासो ॥ 
झरज करूँ श्रवला कर जोरे स्पाम्र तुम्हारी दासी। 
मीरा के प्रभु गिरवरसागर काठो जम को फाँसो॥] $ 
इस पदों की दागम-भावना सें स्वकीया का दासत्व नही श्रपितु सेच्या के प्रति 
सेवक फी भावनाएं व्यक्त हूं।. ५ 
प्रभु के विराट रूप के चरणों को दासी बनने फी श्ाकांक्षा में साधुर्य उतना 
नहीं हैं जितनी भ्रनन्‍्पता है| श्रगम, ततारण तरेन, ब्रह्म के प्रति भावना के व्यक्तीकरण 
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मोहन के रुप के प्रति यह श्राकर्षण बढ़ता ही जाता है श्लोर आकर्षण भ्ासक्ति 
में परिणित हो जाता है ॥ रपनिधि कृष्ण के जिस सौन्दर्य मे उनको मुग्ध कर लिया 
है उसको एक बार देखने को उनके सेन व्याश्युल रहते हे । उनके हृदय में कृष्ण की 
माधुरी मूर्ति बस गई है । उन्हों की प्रतीक्षा के विकल क्षणों में वह गा उठती हे-- 
आाली रे मेरे नैणा बाण पड़ी। 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर बिच शान अड़ी ॥ 
फ्ब फी ठाढ़ी पथ निहारँँ अपने भवन खड़ी। 
बसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी॥ 
इस पूर्व राग के श्रालम्बन के भ्रपाथिव होने के फारण सयोग की भ्रनुभूति 
केवल परोक्ष श्रयवा कल्पना में हो सम्भव है। इसके लिए उनके झअनुराण की परि- 
शाति विरहानुभूति में होती हैँ जो उतकी प्रन्तरात्मा को तृप्त कर स्वर्ण की भांति 
विशुद्ध कर देती है । साधना के इस सोपान के उपरान्त वह स्थिति श्राती है जब प्रेस 
को तन्‍्मयता में पूर्ण विभोर होकर प्रात्मसमर्पण के द्वारा उन्हें मिलन के सुख की 
श्रनुभूति प्राप्त होतो है । इस प्रकार मीरा को भक्षित झ्राकर्षण से प्राठुर्भूत प्रेमासदित 
बनकर दो रूप धारण करती हुै--विरहानुभूति श्रौर मिलन सुख । विरहू उनकी 
साधना हे श्रोर सिलम ध्येय । दोनो उनके जीवन की प्रत्यक्षानुभूतियां हैँ, झ्तः दोनों 
हो पक्षों के चित्रण बड़े ही सजीव तथा श्रेष्ठ हैँ । 
मीरा की विरद्वातुभूति--माधुर्य उपासना से बिरह्‌ की तीद़ता झत्कट 
भवित की फसोटो है। मीरा के फाव्य को सफलता उनकी ततोम्न विरहात्मक स्वभा- 
बोक्तियो में निहित है । अ्रपने उस विषुकत प्रियतस्त से मिलने की उन्हें लगन हैँ जो 
, उनका प्राए|है, जिस पर उनका जीवन निर्भर हैं, जिसको प्रतीक्षा में रात्रि की नीरच 
घड़ियों को बे प्राँखो में व्यतीत करती है-- 
सखो मेरी नोद नसानो हो। 
पिय की पंथ निहारत सब रैन बिहानी हो ॥ 
सम्पूर्ण संसार सुप्तावस्था में है, पर उनको विरहिणी श्रात्मा किसो की याद 
की डक रे ऋशिआर की ऋएएए फपोेएो रहे है ९ रफकि के एुफाप्युप्ता एए जप्टे शिएत- 
गिनकर कठते हे-- 
विरहिन बैठी रंगमहल में मोतियन को लड़ पोवे। 
एक विरहिन हम ऐसी देखी श्रेंपुबन की माला पोर्व ॥ 
तारा गिर ग्रिण रेस बिहानो सुपर की घड़ी कब आावे | 
मोरा के प्रभु गिस्थिरतागर मिल्के बिछुड़ न जावे ॥ 
बिरह्‌ की इस कातरता के साथ ही उनऊी दृद़ृता भी दाशनिक है। प्रेम के 
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मार्ग में लोक-लण्जा तथा मर्मादा का श्रवरोध फुछ मूल्य नहीं रखता। प्रेमदीवानी मीरा 
जे अपने श्रमर सुहाग की घोषणा सम्पूर्ण संसार के विरोधों से टक्कर लेकर फो । 
जब पंथ पर पग बढ़ा दिये तो लोक-लण्जा कंसो रै-- 
मन हरि सूँ जोरबो' हरि सूं जोर सकल सूं तोरधो । 
नाचन लगो जब घूँघट कंसो लोक-लाज तिनका ज्यूं तोरचों ॥ 
नेकी वदी हु प्रिर पर धारी मन हस्तों झंकुश दे मोरधो। 
मौरा सबल धणोी के सरणोे कहा भये 'भूपति मुख भोरयों ॥ 
अपने सबल घनो की शरण में जाकर उन्हें किस ज्ञासक का भय रह जाता है? 
मौरा को साधना में पाथिव भावनाओं का प्रपाथिव सत्ता पर आारोपण 
है। उनका प्रेम पात्र संत्तार का पुरुष न होते हुए भी मानप्र है। उनके प्रत्ति उनकी 
भावनाओं में सोरा का तारी-हृदय व्यक्त हैं, जिनमें उनके पत्नी तथा प्रेयसी दोनों 
रूपों का आभास मिलता हैं। यद्यवि प्रपाथिव झ्रालम्बन के प्रति प्रेम का शारीरिक 
पक्ष षुंठित रहता है, पर मीरा के काव्य का भावप्तिक पक्ष भी पार्थिव अनुभूतियों से 
श्रोत-प्रोत है.। उनके विरह में विप्रलम्भ 'इंगार के भाषः सभी रूप चित्रित हैँ। 
पूर्वेराग, मान, प्रवास श्रौर फरुणा--विरह के ये चारों रूप मीरा फी विरह-गाया के 
अग है। मीरा का पूर्वराम तथा माल वियोग-भावन, के अ्रन्तगंत झायेगा भ्रथवा संयोग 
के; यह भइन भी विचारणीय है । संस्कृत साहित्य के शास्त्रों के श्रनुसार सामीप्य 
प्रयव पार्यक्य या उपस्थिति श्रयवा अनुपस्थिति, संपोग झौर वियोग-भावना फी कसौटी 
है । पूर्वंराग में मानसिक कलेश की विद्यमानता के फारए उसे वियोग-मावना के श्रश्तगंत 
रखा गया हैं । परन्तु कुछ श्राघुनिक विद्वान पूर्वंराण के वियोग को मानते के लिए 
तैयार नहीं है । उप्तके श्रनुसार योग के पश्चात्‌ ही वियोग सम्भव हो सकता है । 
पूर्वराम तो प्राप्ति के पहले को प्रभिल्ाधामात्र है। पार्थिव रु|ंगार के प्रत्यक्ष योग के 
साथ तो इस प्रकार की भावना मान्य हो भी कंसे सरुती है, परन्तु श्रपाथिव श् गार 
में तो प्रेमानुभूति का श्रारम्भ हो विरहमूलक होता हूँ । प्रालम्बन के नैसगिक रूप 
का ग्राकर्षश, रागात्मक अनुभूतियों का ख़प्दा होता है तथा इसो प्रथमाकांक्षा का 
प्रस्फुटन रागजन्य श्रमेक सूक्ष्मानुभूतियों के सोपानों से होकर उस चरमावस्था पर 
पहुँचता हैं जहाँ प्रेमी अपने प्रियतम में लय होकर अपने प्रस्तित्व का पायंक्य प्ुर्णत्तया 
भूल जाता हैं। इस भकार मिलन साधुयें साधना का अन्तिम सोपान हूँ तथा पूर्वराम 
प्रथम । भ्रपायिव के प्रति पूर्वराग में विरह-भावना के भरुर फूटते है, जिसका उल्लास 
साधक के सम्पूर्ण जीवन पर छा जाता हैं। सूरदास की विरहिसो के ये दवाब्द इस 
तथ्य को पूर्णतया प्रमाणित करते है- $ 
हू मेरे नैना विरह की बेल बई। 2 द 
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सोरा के पूर्वराग में भो प्रभिलापा के प्रथम श्रंकुर दिसाई;देते हे । कृष्ण के 
रूप के प्रति झाकपित होकर वह उनको श्रपनत्व फो सीमा में बाँधकर अपना बना 
लेना चाहती है । प्रेममावना फे उदय के साथ विरह स्वतः ही श्रा जाता है। प्रेम 
झौर विरह सहगामी है । कृष्ण के रूप का श्राकर्ण्य एक प्रभाव वनकर उनके जोवन 
पर छा जाता है, भौर सम्पूर्ण जगत्‌ के विरोध का सामना करते हुए वह उसके प्रति 
प्रेम की घोषणा करती हें-- 

नैणां लोभी रे बहुरि सके नहिं झाय। 

: झूप्न-हप्त लख॒सिख सब निरखत ललकि रहे ललचाप ७ 
लोक फुटुम्दी बरण वरजही बतियाँ- कहत बनाय | 
चंचल निपट अठक नहीं मानत पर-हय गये बिकाय ॥ 
भलो कही फोई बुरी कहो में सब लई सोस चढ़ाय। 
मोरा प्रभु गिरिधरलाल बिनु पल भरि रहो न जाय ॥। 

--झृष्ण के रूप के प्यप्से नेत्र उनके रूप के वह सें होकर फिर स्वतन्त्र महीँ 
हो पाये । झृष्ण के रोम-रोम तथा नख-सिख के सौन्दर्य के दर्शन कर वे उन्हीं को 
एक वार फिर देख लेंने को ध्ाकूल हो रहे हें। लोक-लज्ज| को भावता उत पर 
नियन्त्रण फरने फा प्रयास करतो हूँ, पर वे तो पराये हाथों बिक गयी हूँ। झ्य चाहे 
कोई भ्रच्छा पहे या बुरा, वे कृष्ण के प्रेम फी प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा मूल्य चुकाने 
को प्रस्तुत हे । ग्रिरधरलाल को श्रनुपस्यिति में एक पल व्यतोत फरना भी उनके 
लिए भ्रसह्य हो रहा हैं। ऐसो स्थिति में यह स्पष्ट हैँ कि मौरा के पूर्वराग में प्रेम 
का पूर्ण परिषाक है। साधारण श्टुंगार के पुर्वंराग की भांति उनके पूर्वराग में गराम्भी्य 
का प्रभाव नहों है । यह सत्य हे कि प्रवासजन्य विरह की अपेक्षा पूर्वराय का विरह 
तीव्रता में कम होता है, पर मोरा के झनुराग को प्रथमावस्या भी सौम्प झौर गम्भीर 
हैं। उसको साधना का प्रथम प्रेशर निर्ठारहित -भर्थिरता तथा चांचह्य से उत्पत्त 
नहीं होता झपितु उनके भनुराग के प्रादुर्भाव के मूल में हो निष्ठा है । 

ईर्ष्या तथा मान इत्यादि भावनाजन्य विप्रलम्भ का उनके काब्य में पुर्ण प्रभाव 
है * कृष्ण के परत प्रेम में उनकी भावना का उन्नयन है, अतः प्रेस के झदनपनकारो 
प्रंशों का पूर्ण प्रभाव है। जहाँ प्रेमजन्य ईप्पा तथा साद इत्यादि भावनाओं का गौरा 
“चित्रण भला भो गया है, उसका ध्ाधार प्रेम को प्रगाढ़ता है, भौर जहां में भावनाएँ 
मूल भाव के उद्दोपन रुप में आती हे वहाँ उन्हें वियोगजन्य मानकर उनके भ्राभय 
व्यक्तित को खंडिता सानिनी इत्यादि नायिका भेदों को थेरी में लाना भनृपयुकत होगा । 

उनझा प्रियतम चिर-प्रवासी है झौर वे स्वयं छ्विर-विप्रलब्धा | श्रेम के उद्भव 

को प्रारम्भावस्‍्था में विरह-बातना की सधुर चेदना उनके हृदय को झ्रान्दोलित फर 
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देती हैँ । शीघ्ष झाने का चचन देकर जाने वाले के प्रभाव में वे श्ाफु्न हो रही है । ' 
उनको आाकूल प्राककाक्षाप्रों को चेदना, ततोन्रता त्तया विवज्ञता के प्ररोक सजोद चित्र उनके ' 
काव्य को विभूति हे । अभी प्रेम विकास के प्रथम सोपान पर ही है। उन्हें श्रपनो 
शावताओं का प्रत्युत्तर नहीं मिला, पर इस उपेक्षः के प्रति उनमें रोष श्ौर ग्लानि 
नहों बल्कि विवश्यता तथा अ्रपनत्व है । 

माई म्हारोी हरिहूु ने बूको बात। 

पिड माँ सूं प्राण पापो निकप्ति कयों नहों जात ? 

पाठ न खोल्या मु्खा न बोल्या साँष् भई परभात । 

भ्रबोलया ज्ुग योतन लागो तो काहे की कुसलात ? ) 

“हरि ने उनको प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया। उनके प्रेम को उपेक्षा की सौन 
व्यया का भार लिये हुए ही सन्ध्या की घूमिलता प्रभात के झऋालोक में परिखित हो 
गई । यदि इसी मौन में युग बीतने लगेंगे तो फिर कहां छुशल हैँ ? इस उपेक्षा में 
एक झ्ाशा की किरण है--उसका वचन, उसके दर्शन फी पुनराशा। 

ग प्रकृति के उपकरग्य उनकी भावनाओं को उद्दीप्त करते हैँ। उनकी भावनाएं 
उपेक्षाजन्य इस नेरह्प का समाधान मृत्यु से करना चाहतो है । प्रभी छृप्णा के प्रति 
केवल 'प्राकर्षशमात्र है, पर मुग्धावस्था की विरहानुभूति में ही पीड़ा की पराकाष्ठा 
च्यंजित है-- 

सावन भ्रावश कर गया हूँ रे हरि श्रावन की श्रास। 
ईन प्रंधरो बोजु चमक तारा गनत निरासात 
सेंड कयरो कंठ सार मरूंगो विप खाई। 
मोरा दासी राम रातो लालच रही ललचाई ॥ 
प्रेम की पुष्टि के साथ-प्ताथ विरह की,मात्रा भी श्रधिक होती जाती हुँ, भौर 
बिरह्‌ उनके जीवन का एक अंग वन जाते हैं । जीवन के साधारएतम्‌ कार्य-ब्यापारों 
के भ्रति भी उतमें उदासोनता आा जाती हूँ प्रौर यहो विरह मानों उनके जीवन का 
श्रेष त्या प्रेय बनकर उन पर व्याप्त हो जाता हैं, और दरद फी दीवानो प्रीरा फो 
प्रेम-विल्लल पिप्रासा की तड़पन इन पंक्तियों में सजीव है-- गे 
है रमेया बित नंद न थ्रावे ॥ ट 
बिन पिय जोत मंदिर प्ंधियारों दीपक दाय न झ्ावे | 
दिपा बिता मेरी सेज अलूनो जागत रैन बिहाव ॥ 
कहा करूँ कित जाऊँ मोरी सजनी वेदन कौन बुतादे ? 
विरह नागन मोरी काया डसप्तों रे लहर-लहर जिय जाबे ॥ 
उनकी विरह-उक्षितयों में उनकी भ्रतुष्त झाकांक्षाएँ व्यकत्त हे, पर इस पिपात्ता 
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में सदिरा की आाक्षा नहीं श्रमृत की स्निग्धता को कामना है, प्रिवतम के लिए 
श्रपने को मिटा देने की प्रेरणा हैं । प्रेमो हृदय की व्यवा को अभिव्यकितियाँ श्रतिज्ञयों- 
बितपूर्ण होते हुए भी अ्रत्यन्त स्वाभाविक है। श्रनुभूतियों की व्यंजना के स्पर्श से 
प्रतिशयताजन्य उपहास की भावना कहीं भी नहीं भ्रा पाई हैँ | उनके मानसिक रोग 
के लक्षण उनके शरीर पर दृष्टिगत होते है -- 
पाना ज्यूँ पीली पडी रे लोग कहें पिड रोग | 
छाने लाँधन में किया रे राम मिलन के जोग ॥ 
बादुल वेद वुलाइया रे पकड दिखाई म्हारी बाँह । 
हे मूरख बंद मरम नहों जाने करक करेजे मांह ॥ 
प्रियतम के ग्रभाव में उनकी काया पीतवर्ण हो गई हूँ । लोग श्रज्ञानवश् 
उसे पाडुरोग बताते हैं, पर उनकी थोडा मूर्ख थंद्य के वश की नहीं । उनकी कस॒क 
तो कलेने में है । उनकी व्याकुल विरहिणी श्रात्मा की श्राकाक्षाएँ भी श्रतृष्त है, 
पर उनमें वासना का लेशमातर भी नहों है । उनकी एच्द्रिय भ्राकाक्षाप्रों में भो उनकी 
अ्रनुभूतियाँ व्यकत हें। इच्द्रियाँ उनकी भावनाओ्रों की परिपुर्ति की माध्यम मात्र है, साध्य 
नहीं । उनके बिरह्‌ में इच्द्रियो को क्षुधा नहीं भ्रपितु भावनाग्रो की कामना व्यवत हैं । 
प्रिय से मिलन की जो कामना उनके हृदय में जागृत हुई है उसको तन्मयता में उनके 
जीवन फा एक-एक पल तडपन में ब्यतोत्त होता है | इस श्रावु लता का एक ही स्मा- 
धान है--प्रियतम्त से मिलव-- 
राम मिलन के काज सखी मेरे श्रारति दर में जागी रे। 
तलफत तलफत कल न परत है विरह बाण उर लागी रे ॥ 
निसदिन पथ निहारे पिव फो पलक न पल भर लागी रे । 
पीद-पीव रटू रात दिन, , दूजी सुधि बुधि भागी रे॥ 
मीरा ध्याकुल भ्रति झकुलानी पिया की उमग प्नत्ति लागी रे ॥ 
भावनापुर्ण इन उक्तियों में विरह को अग्नि में तपकर उनका ध्यवितत्व कुन्दत ४ 
को भाँति चमकता हुआ दिखाई देता हैँ, परन्तु इन भावनाझ्रो की अ्रभिव्यक्तित में उतके 
युवा हृदय को आावाक्षाएं प्रेम के ज्ञारीरिक पक्ष की चरम सीमा तक पहुँच गई है ॥ 
भावनाविभोर नारी-हूदय पूर्ण समर्पण झ्लोर लय में हो अपने जीवन की सार्यकता 
प्राप्त करता है-- 
विरह्‌ विथा ज्ञांगी उर भ्रन्तर सो तुम श्राप बुकावो हो । 
अरब छोडत नहीं बने प्रभू जो हँसि कर तुरत युलावो हो ॥ 
मोरा दासी जनम झनम की झग से झ्रग लगायो हो ॥ 
मोरा वो विरह-उकितियं में सारत्य तथा स्वाभाविकता प्रधान है-- 
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बात कहू साहि बात न झावे मैन रहे भराई। 
किस विधि चरन कम्तल मे गहिहों सबहि अंग धर्राई॥ 
इंन पंक्षितयों की स्वाभाविकता तथा सरलता के साथ ही विरह-भावना की 
चरम भनुभूतियों से युक्त भ्रतिशयो वितर्पां भी है--- 
मांस गले यल छोजिया रे करक रह्या बल मांहि। 
प्रांयुलियाँ री मूदडी म्हारे श्रावन लागो बांहि ॥ 
जायसो की विरहिसी के संदेश में तथा मौरा की विरहिशी प्रात्मा फी भाव- 
माझ्रों में कोई मोलिक प्रन्तर नहों दृष्टिगत होता--- 
विष मप्तो फहेउ संदेसड़ा हैं भौरा हे काग | 
सो घनि बिरहे जरि मुई तेहिक धुश्रां हम्ह लाग॥ 
जहाँ जायसो के विप्रलब्धा नापिका कांग की फालिमा द्वारा प्रपती तिल- 
तिल्नकर सुलग्रती हुई ज्वाला का भ्ाभास दिलाना चाहतो है वहीँ मोरा-- . 
काढ़ि कलेजो में धरे रे कांगा तू ले जाइ। 
ज्याँ देसा म्हारो पिद बसे वे देखे तू खाइ ॥ 
इन पंकितय्ों में भ्रपने मर्ाहत हृदय को श्रियतम के समक्ष विदीरण कराके 
काग की इस निष्ठुरता को श्रावृत्ति द्वारा उसको निष्ठुरता का स्मरण दिलाती है । 
इनकी विरह-भावनाएँ प्रकृति द्वारा उद्दीप्त होती है। वसन्‍्त का उतलास, 
वर्षा को मांदकता, पपीहे की पी-पी तथा कोपल की बूक उसके श्रन्तर में उठती हुई 
कामनाझों को लहरों को उद्ेल्ित कर उनके हृदय में मन्‍्यत उत्पत्त कर देती है । 
मतवाले बादल झा गये, परन्तु वह भी हरि का संदेश ने लाये। वर्धा की 
सूनी रातों में एकाकिनी भावनाएँ तड़प रही हे-- 
मतवारे बादर आये रे-हरि के सनेसो कबहु न लाये रे। 
दाढुर मोर पपह्या बोलें कोयल सवद सुनाये रे 
कारी प्रंधियारी विजरी चमके विरहिशि भ्रति डरपाये रे ॥ 
गाजे बाज पवन मधुरिमा मेहर भ्रति भड़ लाये रे। 
फारी नाय विरह श्रति जारी मोरा मर हरि भागे रे ॥ 
एक झोर पर्षा की नोरव रजनी में उनकी अ्रधोरता प्रांसू बनकर बरस पढ़ती हु--- ' 
बादल देख भरो हो स्थाम में बादल देख ऋरी । 
तो दूसरी प्लोर वसन्‍्त का उल्लास और होली फा झनुराग उतके प्रभाव फो 
झौर भी त्तोन्न बना देता है । सारा संसार राय-रंग में मस्त है, परन्तु मोरा की घेदवा 
सबके उल्लास और प्रानन्‍्द के बीच झौर भी बढ़ गई हं--- 
होली विया बिद सोहि न भावे धर आँगन न सुहाय | 
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दीपक जोय फहा करूँ हेली पिय परदेस रहावे। ., 
सूनी सेज, जहर ज्यूँ लागे सुसक-सुसक जिय जावे ॥ 

दान्रि की नौरवता तथा निस्तब्धता में पपोहे की पी-पी उनकी सुप्त बेदना फो 
जाग्रत कर देती है और प्रिय की विस्मृत चेतना की मादक्ता उसके रवर फी फश्णा 
से फिर चेंदना बनकर उन्हे श्राकुल बना देती है | वह कहती हे-- 

रे पपइया प्यारे कब को बेर चितारयो | 
में सूती छी श्रपने भवन सें पिय-पिमर करत पुकारधों । 
दाध्या ऊपर लूण लगायो हिबडो करवत सारधो ॥ 

--प्यारे पपीहे फब का बेर चुकाया तुमने, उनकी स्मृति में लीन में भपने 
भवन में सो रही भो, प्रपने स्वर की करुणा से तुमने मानो जले हुए स्थान पर भमक 
छिड़ककर हृदय में करवत को-सी टीस उत्पन्न कर दो है । 

चषीहे के पी-पी का स्वर सुन उनके हृदय में जो पुण्य ई््या-भाव उत्पत्न होता 
है यह भनृषम है-- 

चोंच कटाओं पपइया रे अपर कालरि लूल । 
के ५ 
पिव मेरा में पीव की रे; तू पिव कहे से कूरा। हे 

--में प्रियतम को हूँ, वे मेरे; तु उनका नाम लेकर पुकारने वाला कौन हैँ ? 

एक पद में बारहमासा का वर्णन भी मिलता है ॥ प्रकृति का कोई उपकरण 
बिरहिएी के लिए सुख का सन्देश लेकर नहों झ्राता । मीरा प्रतीक्षा फरते-करते भक 
गई हूं । ज्येष्ठ को भयंकर उष्णता में पक्षी बुःखो हो रहे है । वर्षा में भी मोर, चातक 

ब्तथा क्रले प्रतोक्षा करते हुए ग्रावा में उल्लतित हूं । शरद, शीत, हेमन्त, बसन्त 
सभी ऋऋतुओं में प्रकृति में निर्माण और विकास हो रहा है, पर मौरा, चिर-विरहिणी 
भोर। को भ्राशा-प्रतोक्षा वतकर उनके जीवन में ध्याप्त हो रही है-- ४ 
काग उड़ावत दिन गया बूभूँ पंडित जोसी हो! 
मोरा विरहिएछी व्याकुली दरसरा कब होसी हो ? 

प्रपाधिव कृष्णा के प्रति उन्‍्तय्रित उनकी मानवीय तथा सारो-भावनाप्रों को 

प्राकाक्षाएं जिन ब्यथा-भरे प्रथुतिचित स्वरों 'में ध्यक्षत हुई हे वे भ्रनुषम है । उनकी 

 विकल भावनापरों को प्रेरणा चासना को लोलुपता तथा ऐन्द्रिय लिप्सा में महों बल्कि 
उन विल्नल पनुभूतियों में हें जिनका प्रभाव झत्यन्त शोघक हूँ ।'झालम्बन की प्रपायि- 
घता के कारण उनके विरह्‌ में ब्यक्त लौकिक प्राकांक्षाओं को भ्रतृष्ति फी बेदना 
प्रनुभूतिजन्य है । पल-पल प्रतीक्षा करती हुई चिर-विरहिणों भोरा का चित्र उनको 
इस प्रकार को प्नेक पंक्षितयों में साकार हो जाता है--- 
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तठुम देख्या बिन कल न परत है जानति मेरी छाती ३ 
ऊँची चढ़-चढ़ पंथ निहाझें रोय-रोय अ्रंखियाँ राती ॥ 
प्यवा... 
प्राकुल ध्याकुल फिछ्ले रेन दित विरह फलेजों खाय। 
फहा फू फड्ठ फहत ने ब्राव मिलकर तपत बुऋाय !॥ 
है भ< > 
दिवस न भूख नोंद महि रेना । मुख सू कथत न श्रार्द बेणा ॥ 
संयोग बरणेन--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, साधु भाव तथा स्टार 
भावना में केवल प्रालम्दन का श्रन्तर हूं । यों तो साधारण श्टंगार फा मूल प्रेम ही 
होता है, फामुकता झौर लोलुपता नहों; परन्तु पायथिव के प्रति श्ंगार में प्रेम-हीन 
फामुफता ध्रसम्भव नहों है चाहे वहूं चित्रण रसाभाव प्रथवा श्ृंगाराभास मात्र ही वर्षों 
मे हो | श्टृंपार बिना प्रेम के सर्वया नोरस है । परन्तु प्रेम बिना श्यृंगार के भी सभी 
रसों फा सार है। इसो फारण रवकीया का प्रेम हो सच्चा प्रेम माना गया है, तीद्ता 
भोर उत्कटता फी दृष्टि से यद्यपि परफीया का प्रेम ही प्रधिक श्रभावशालों होता है, 
पर स्वफ्ीया फी भावनाप्रों फी परिष्कृति श्रोर संस्कार प्रेम के सर्वोत्कृष्ट रूप है । 
कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम स्वकोयो का श्रेस हूं । उनके श्रालम्बन प्रेम के 
भवतार ब्र॒जनायक “कृष्णा है। फुष्ण फी भ्रपाथिव सत्ता के समक्ष उन्होंने श्रपने 
हृदय फी सारी प्रनुभूतियाँ बिखेर दीं, तथा जीवन के कुचले हुए स्वप्नो फो अपनी 
भरदूभुत साधना के बल स्ले भ्रात्मा के परिष्कार में परिवरतित कर अपनी भनुभूततियों में 
सत्य फर लिया | स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर उन्होंने फृष्ण्ण के प्रति ही श्रपनी 
सथ भावताएँ काव्य शौर संगीत में बिसेर दीं। उनके नारी-हृदय ने कृष्ण का चरण 
पति-छप में किया। भोरा के प्रेम में विशुद्ध पत्नी-रूप का श्राभास मिलता है ॥ उनकी 
भावनाह्रों में परकीया फी-सी तीव्रता तथा उत्कटता अ्रववय है; पर उसमें मद नहीं, 
स्नग्धता है । कविवर देव के शब्दों में परकीया उपपत्ति के प्रेम में श्रपनें व्यक्तित्व को 
घोटाकर खोबे फे समाम फर देतो हूँ | इस प्रकार उसके प्रेम में रस तो अवश्य प्रधिक 
हो जाता हैं, परन्तु वह प्रवगुण फरता है । इसके विपरीत स्वकीया का प्रेम दूध फौ तरह 
सात्विक तथा लाभप्रद होता है । 
भीरा का प्रेम भी ऐसा हो सात्विक और शोधक हैं। उनको भावनाओं में “ 
जहाँ एक शोर उत्कट श्ंगारिक प्रनुभूति का व्यक्तीकरण हूं घहीं दूसरी प्रोर पत्नी के 
पूर्ण समर्पण तथा विभय भौर संकीच भी थ्यकत हैं। वह उनके चरखों फो विवश्न 
दासी है, उनके साथ क्रीड़ा की झभिलापिणी मात्र, शोख्ध भ्रोर घंचल नायिका नहीं । वहु 
उनको बिन-मोल चेरी है, उनके चरणों को दासी हे--- 
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भौरा के प्रभु हरि श्रविनासों चेरी भई बिन भोल। 
भ्रयवा 
दासी मोरा लाल गिरधर चरण कवल पे सीर। 
उनकी साथना में श्टमार-भावना प्रधान हैं। विरह अनुभूतियो पर पहले प्रकाश 
डाला जा चुका हैं। इनके श्य॒गार का सयोग पक्ष उतना सबल नहीं जितना विमोग- 
पक्ष | यद्यपि दोनों ही उनके जोवन की शनुभूत भावनाएँ थीं, परन्तु विरह को 
तोत्रता की पराकाप्ठा पर सयोग की श्राकाक्षाएँ उत्पन्न होती है। परन्तु इस श्राकाक्षा 
में एन्द्रिय उपभोग की वासना का रग नहों ६॥ उनके द्वारा चित्रित सयोग-भावनाओं 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--एक रूप-वर्शान श्रौर दूसरा मिलन | 
रूप वशेन--कुष्ण के श्रनिर्वेचनीय सेसगिक सौन्दय तथा उनके हृदय के 
भावों के बीच एक सामजस्य उत्पन्त हो गया हूँ तया कृष्ण के रूपजन्य मानसिक 
प्रातन्द को श्रतृभूति से वे प्रोत-प्रोत है | 
उनके रूप राग में व्यक्तिगत भावना ही प्रधान है। कृष्ण के रूप के प्रति 
भावगत सामजस्य की हो प्रधानता हूँ। उनके गौतो के एक-एक दब्द में उनकी इन 
भावनाझो की ध्यजना हँ-- 
या मोहन के में रूप लुभानी । 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन धाँकी चितवन मर्द मुस्काती | 
फष्छ के प्रति मौरा की भावनाओं में झ्राकर्दण है जो उनके प्रेम के प्रस्फुटन में सहायक 
होती है । 
इनके भ्रतिरिकत परम्परागत उपमानों के परिगशन के रूप में श्रीकृष्ण का 
सौन्दर्य भ्रकित है जँसे-- 
कुड़ल की पझ्ललक-भलक कपोलन पर छाई। 
मभनो सोन सरवर तज्ि सकर मिलन झाई ॥ 
फुटिल भक्कुटि, तिलक भाल, चितवन में ढोना | 
खजन प्ररु मधुप मौन भूले मृग छौना॥ 
मिलन--मीरा द्वारा चित्रित मिलन के दृदयों में मानसिक पक्ष प्रवल तथा 
शारीरिक पक्ष कुठित हूँ । उनके झ्ालम्बन को भ्रपाथिवता के कारण उनकी कामनाएँ 
सस्कृत तथा परिश्ञोधित हो भ्रतोन्द्रिय घन गई हैं । उनकी मिलन-काम्ना में उनके 
हृदय के स्वप्न व्यपत है । 
वासनाञो के सस्कार ने उनको एच्िय इच्छाप्रो फो स्वाभाविकता फो विकुत 
नहीं होने दिया है यह सत्य है, परन्तु मौरा को भावना में नेसगिक सत्ता के प्रति 
भी मांसलता है। हाँ, उनकी भाजनाओओरों की प्रगाढ़ता में मासल स्थूलता गोण श्रदद्य 
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पड़े जाती है । उदाहरण के लिए... 
. पंचरंय चोला पहिन सखो मे फ्रिरमिद खेलन जञातो । 
मुदबुद में भोहे इ्याम मिलेंगे खोल मिलूं तन गातो ॥ ५ 

प्राध्यात्मिक रुपकों के श्ावरण में उन यंक्ितयों की स्वभावोवितियों को हस 
चाहे मितना छिपाने फा प्रयास पार, पर इनको श्रभिघात्मक रूप में प्रहरा करना हो 
भीरा के नारीत्व के अति व्याय होगा । 

इस प्रकार की शारीरिक प्रभिव्यकितयों की श्राकांक्षाएं भावावेश फी पराकाप्ठा 
पर ही प्रंकित है | छोक-लज्जा तया कुल फी मर्यादा के त्याग के पद्चात्‌ उनकी कामना 
फी चरम सोमा प्रातो है-- ह 

पिव के पलेंगा जा पोढ़ें,गी मीरा हरि रंग राचूंगी | 

नेतिकता फ प्रेमी फो इसमें श्रश्लीलत्व दोष दिखाई देता है, तथा प्रास्थावान्‌ 
झपनी प्रास्था की नोंव हिलाकर भीरा के काव्य में व्यक्त इस मांसलता के सौन्दर्य 
को झाध्यात्मिफता के प्रारोपण द्वारा मिटा देना चाहता है । पर इन पंक्षितयों में न 
तो उपभोगश्रधाव चेप्टाएँ हे प्रौर न रसहीत प्राध्यात्मिकता । इनमें तो केबल मीरा 
के भावुक सारी-हृदय के चरम विकास का चित्रण है। है 

श्री ब्रमरतदास जो मोरा को इस पंक्ति पर उठ हुए श्राक्षेप का उत्तर इस्त 
प्रफार देते ह--कया श्री गिरघर कोई सांसारिक पुरुष थे, भिन्‍्हे लेफर एंसी भट्दी बातें 
कही गई है ? यह तो केवल सूर्तिमान है । 
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प्राक्षेपकर्साओं ने -यह भा न सोचा कि मीराबाई अपने पिय फो बित्तें भर को 
पलंगड़ी पर क्रिस प्रकार जा पोढ़ेंगी । 

मीरा की इन भावनाओ्रों को श्रनुचित, श्रनधिकार या व्यभिचार कहता उनके 
मारीत्व का श्रपमान फरना हूँ, परन्तु इस प्रकार की भावनाएं किसी साकार व्यक्तित्व 
फी कहपना फे श्रभाव में केवल गिरधर की मूत्ति के भ्रति व्यक्त को जा सकतो है, ऐसा 
कहना भी उपहासप्रद है। मीरा के प्रेम में सियरी हुई कामनाग्रो का आलोक है, और 
इस प्रकार के संकेत उन कामनाप्रो को प्रभिव्यक्ति फे साधनमात्र है ।., 

उनके संयोग-वर्सन में योौचन को उच्छू खलता नहीं, एक सद्गृहत्य नारी का 
भाईबपूरस प्रेम है । वे प्रभिसार के लिए झपावस्या फो रात्रि में बाहर नहीं निकलतों । 
उनके प्रेम का स्वरूप इतना पूर्णो हैँ कि उन्हें किसी का भय नहीं, थे घोषणा करके 
कहती हें--- 

ज्ञाक्षे सिर मोर मुकुट मेरो पत्रि छोई।? 
न्ओऔर श्रपने इस पति के प्रति भावनाग्रों को ही नहों कर्ंब्यों को परिषूत्ति 
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भी फरतो हैँ । उतमें प्रेम का उल्लास है, पर सुयत । भावनाओं के प्रबल येय को रोक 
सकने में असमर्थ होने के कारण उनके लौकिक व्यवहार मद्य॒वि पूर्णो श्रसय॑त हो जाते 
है, मर प्रेम के क्षेत्र में उनके फार्य-कलाप मर्यादा की सीमा का उल्लधन नहीं करते । 
उनक प्रेम में विविध नायिकाझो के श्रसयत क्रिया-कलाप नहीं झपितु पत्नी को सार्दव- 
युक्त भ्रार्वाक्षाएँ है, उदाहरणार्थ-- 

साँस भये तब ही उठि जाऊं भोर भय उठि झ्ाऊँ। 

रैन दिना वाके समर खेलूं दूर से दूर जाऊं॥ 

--इत पवक्ितयों में छिपी हुई ध्वनि यद्यपि उनकी कामनाप्नो की प्यास फो 
पूर्णा रूप से प्रभिव्यकत्त कर देती है, परन्तु यह कोई ऐसो वल्तु नहीं जिसके प्राधार पर 
मोरा का प्रस उच्छू खल तथा श्रसयत ठहराया जा सके। उनकी उवितयों में पत्नी 
के कर्तव्यशील तथा रुमानी दोनो हो झश व्यवत हे ॥ भपनी भ्रभिलापाओ्ों की परि- 
तृप्ति वह श्पने पति से करवाना चाहती हे जिनकी बे दासी हँ-८- 

श्रव्व छोडत नहीं बने प्रभू जी हि फर तुरत जुलावो हो । 

(मीरा दासी जनम जनम की श्रग से श्रम लगावो हो ॥ 
परन्तु इस प्रतृष्ति को स्यूल रूप में प्रहशा करना मोरा के प्रति भ्रपराघ होगा। 
उनके इस प्रकार के पदो में उन्मुक्त रोमास नहीं स्थायित्व हैं। उनका प्रशय 
निवेदन सयत प्रौर गाहंस्थिक हैँ । स्त्री फी प्रवृत्ति में हों? वह श्रसपत उच्छु खलता 
नहीं जो पुरुष में होती है, भ्रतः एक तो इस फारण शोर कुछ भ्शो में सामाजिक 
बन्‍्धनों के कार उसे श्रपने श्रसयत उद्गारो को भ्पने हो तक सीमित रखना पडता 
है, परन्तु यह बन्धन लोकिक भ्रणय की स्थीफृति में हो कुछ मूल्य रखते हे।मोरा के 
भ्रपाधिव प्रेम का तो प्रादुर्भाव हो सामाजिक घन्धनों तथा लोक-मर्यादा को भावना को 
फुचलकर हुआ था, परन्तु श्रालम्बन फो प्रपायिवता के प्रति उद्गारों में भो स्वकीया 
भावनाएँ ही व्यक्त है । 

मीरा ने श्रपनी अतुप्त भ्राकाक्षाओ को श्रो गिरधरनायर के चरणों में उंडेल 
कर उनका पूछा परिष्कार कर लिया था। उनकी कामनाएँ सस्झृत होकर अ्रतोन्दिय 
बन गई,थों, और उनका नारो हृदय विश्वास श्लौर साधवा की कसौटी पर निमश्चवरकर 
नैसगिक । परातु अपाथिव के ' ति प्रशय निवेदन के स्पन्दत के मूल में प्रच्छन्न रूप में 
उनको अतृप्ति हौ व्यक्त है, जिसको सस्कृत तथा जोघक भावनाएँ पदों के रूप में 
शाइवत बन गई हे। कामना के परिष्कार के उदाहरणस्वरूप उनका यह पद लोजिए-- 

४ राणा जो से तो साँवरे रय राती । 
जिनके पिया परदेस बसत हे लिख लिख भेजत पाती । 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत है यह सुझ्ध फह्मौ नजातों ॥ 
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भूठा सुहाग जगत का री सजनो, होय होथ मिट जाती | 
से तो एक झविनासी यरूँगी, जाहे फाल नहीं सासी ॥ 
झौर तो प्याला पी पी मतों में बिन पिये सदमातों। 
ये ध्याज्ना हूँ प्रेम हरी का, में छकी रहें दिन राती॥ 
मीरा के प्रभु मिरघरनागर, खोल मिली हरि से नाती १ 
राणाजी में तो” लक 
विरह सौरा कौ झनुभूत भावना थी, पर सयोग केवल प्राकाक्षित । झालम्बन 
को प्रपाथिवत्ता फे कारसस इस प्लाकाक्षा को मानसिक पूर्ति ही सम्भव थी, श्रत सयोग 
की चेष्ठाओं, कार्य, व्यापारों इत्यादि फा भ्रनुभव तया उनतयत उनके लिए श्रसम्भव 
था, उसकी झत्मा ने मानसिक प्रम विभोरता के अतृप्त क्षझों फा प्रनुभव किया भा। 
उनकी रागानुरागसक्त के इतिहास का आरम्भ झाकर्षणजन्य सयोग-मावना से होता 
है । स्वप्त सें ते प्रपने श्रप्नौषिव प्रणप के इतिहास का प्रयम पृष्ठ भ्रारस्भ फरती हे-- , 
/ . साइ.स्हाँने सपने में बरी गोपाल । वि 
रातो पीती चुनरी ओोढ़ी मेंहदी हाय रसाल। , 
मोरा के अ्रमु विरधरनागर करी सगाई हाल॥ , 
झपने सनोवाछित घर से प्रतुरक्ति की घोषरा वे निर्भय शब्दों में फरती हे-- 
« में झपने ध्या सग साँची ) 
झब काहें की लाज सजनी परयट ह्व नाची । 
दिवस भूख न चैन फबद्ें नोंद निसि भाती शी ५ 
प्रियतम के रग में रजित होकर उनको कामना विकास के श्रग्न सोपान के लिए सचलती 


* हैं, भौर एक नारी फा सरस हृदय पुफार उठता हैं-- 


भोरी गलियन में झादा जो घनश्याम। 
विछवाड़े आमे हेला दीजो, ललिता सद्ची है म्हारो नाम ॥ 
पैयाँ परत हूँ, विनती करत हूँ, मत कर मान गुमान। 
मौरा के प्रमु॒ ग्रिरधरनायर, तोरे चरन में घ्यान॥। 
झपाधिव के प्रति इन पार्थिव भावनाओं में उनके नारो-हृदय का स्पत्दन हूँ । 
भावना प्रागे बढ़ती है । मत में बत्ते मिरधर गोपाल के श्राकर्षण के प्रद्वि वे 
केयल मुग्ध ही नहीं हे, अपने प्रेम का उन्हे श्रभिमान है पर प्रियतम पर मानो 
पझ्रहसान जमातो हुई वे फहती हे-- 
तेरे कारण स्पाम सुन्दर सकल लोपा हूँसी। 
फोई कहे मोरा भई बावरी कोई फहे फूल नसी। 
कोई कहे मोरा दोप झगरी नाम विया सूं रसो ॥ 


० 
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इस प्रकार श्राकर्षण, प्रासवित, तन्‍्मयता तथा बिल्ललता के विविध सौपानों 
को पार करती हुई उनकी श्रनुभूतियाँ मानसिक उन्नयन की वह श्रवस्था ग्रहण करती 
है, जहाँ | थ और प्रियतम का तादात्म्य हो जाता हुँ, श्रणु विराट में लय होकर पपने 
अत्तित्व को भूल जाता है। लोकलाज, कुल मर्यादा सब कुछ भूल, आ्रात्मविभोर हो 
श्रात्मा गा उठती है-- 
घट के पट सब खोल दिये हु, लोकलाज सब डार रे। 
होली खेल प्यारी पिय घर श्राये, सोई प्यारी पिय प्यार रे ॥ 
इस प्रकार गंगन-सडल पर लगी हुई प्रियतम को शब्या उनके लिए पूवेबत्‌ झ्राकाश- 
फुसम नहीं रह जाती । शूलो फौ शय्या फो वेदनायुकत तडपन उनकी निद्रा का घ्याघात 
नहीं करती-- 
शूलो ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होय ? 
ग्रगनसडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय ? 
बल्कि प्रियतम में लप होकर उनकी भावनाएँ गा उठती ह-- 
» हम बिच तुम बिच श्रन्तर नाहीं ज॑से सूरज घामा । 
मीरा की काव्य कल्ला--हिन्दी में गोत्काब्य परम्परा का इतिहास बहुत 
प्राचीन है । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ काल में ही जब साहित्यिक श्रपश्र श साधारण 
जनता की भाषा में परिणशित हो रहा था, बौद्ध धर्म के सिद्ध श्राचायों ने मत के 
प्रचारार्थ गौतो की रचना की थी । इन पदो में प्रथम पक्ति की श्रावृत्ति के लिए टेक 
का भरभाव था। इन भीतो की रचना 'राणबद्ध है, परन्तु भाषा के प्रपरिष्कार तथा 
प्रवाहहीनता भौर विपय फो दुरूहृता तथा नीरसता फे कारण ये न तो सरस है श्ौर 
ने गेय। ये भ्रधिक मात्रा में व्यस्यात्मक, वर्शनात्मक तथा उपदेशात्मक है जहाँ कुछ 
श्रतुभवपूण उदगार है उनमें साम्प्रदायिक पक्षपात को भावना हो प्रधान हुँ | नायवथो 
सधुप्रों मे भी भ्रपने मत के प्रचार के लिए झनेक गौतों फो रचना फौ । तदनन्तर इस 
पद परम्परा को महाराष्ट्र के कक्षियों तथा उत्तराषय के सत्त कवियों ने थोड़े-बहुत 
परिवतनों के साथ प्रचलित रखा | इनके पदों में शञानात्मक उपदेश तथा दार्शनिक 
सिद्धाल्तो की त्िवेचना को ही प्रधानता हूँ | शुद्ध भावना तथा स्वानुभूतियों की ग्रभि- 
ड्यवित इन रचनाओं में बहुत कम है । 
नोरसता, भाधा को विकृति तथा उपदेशात्मक प्रचारो के दोषों से रहित, शुद् 
भावनाप्रो पी झभिव्यक्षित तेरहवों शताब्दी में रचित जयदेव को सत्बृत रचता 'गीते 
गोविस्द' में सिलती हैँ । इसके अनन्तर पत्दनहवीं तथा सोलहवों शताब्दी में मंयिलो में 
विद्यापति, गुजराती में नरसो मेहता तथा बगला में चडीदास इत्पादि भावुक फवियों 
मे शेप प्दो को रचना फी। हिन्दी में कृष्ण काव्य घारा के कवियों ने भ्रपने उपास्य 
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के लीला रूप के विभिन्‍न अंगों को अपनी साधना का प्रेय बताकर संगीतबद्ध पदों को 
रचना की | > ह 
मौरा ने भो झपनो स्न्तमुंखो अ्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्षि के लिए मुक्तक 
परम्पर। की पद-शेलो का अ्रतुसरण किया। उनके काव्य में बौद्धिक तत्व का प्रायः 
धूर्णो श्रभाव है, झ्रतः उनकी भावनाओ्रों का स्रोत उल्लास तथा वबेदना के रूप में काव्य 
और संगीत में फूट पड़ा है शौर भाषाओं के चरमोत्कर्प की श्रभिव्यक्ित संग्रीत प्रधान 
गोतिकाब्य में हो सफलतापूर्षक सम्भव हो सकती है। छन्दों तया साप्नाओं के 
बस्धन में भावनाओं को बाँघ सकते में प्रसमर्थ, भावुक भक्‍तों तथा कवियों ने सुक्त 
पदों में ही श्रपती श्नुभूतियों का चित्रण किया है| दूसरे कवियों को श्रनुभूतियों का 
व्यक्तीकरण राधा तथा गोषियों के माध्यम से हुआ है, परन्तु मोरा के पदों में उनकी 
अपनी व्यथा व्यकत है, यही कारण हू कि थे श्रधिक सजीव तथा प्रभावपूर्ण है । इनमें 
गिरघर गोपाल के प्रति उनकी पागल श्रा्कांक्षात्रों का स्पष्ट झ्राभात मिल जाता हैं । 
मीरा के पदों में उनके भ्राभ्यंतरिक भावों का पूर्ण प्रकाशन हूँ। उनके व्यवितत्व 
की स्पष्ट छाप इन पदों में व्यक्त है ।॥ उतके जीवन के आश्यत्तर तथा बाह्य दोनों 
ही पक्षों की छाया इन गीतों में मिलती है ॥ कृष्ण के सौन्दर्य के प्रति झ्राकर्षए, उसका 
विकास श्रौर तदूजन्य मादसिक तथा शारीरिक यातनाग्रों का प्रदर्शन अ्रनेक वर्सोनों द्वारा 
किया गधा है। मानसिक यातनाप्रों के उपरान्त भ्रभीष्ठ मिलन के सुख की भ्रभिव्यवित हूँ । 
मीरा के पदों में प्रनुभूतियों फो तीव्रता तथा गहनता हूँ, पर श्रनेक्तता नहीं । 
उनके काव्य की सरततता में (प्रनेकरसता) का श्रभाव खटकता हैं । उनके जीवन में एक 
ही भाव है भौर एक ही रस । मधुर भावनाजन्य भानन्द तथा विषाद को कतिपय भावनाएँ 
उनके जीघन में व्याप्त हे । उन्हों को आदृत्ति उन्होंने बार-बार श्रनेक पदों मे की हूँ । 
सासवम्मात्र के हृदय फो फोमल झनुभूतियां भ्रपनी झ्रसीम सहानता तथा गाम्भीय के साथ 
मीरा की सीमित भ्रनुभूति भावनामों में बेंघकर एफरस हो गई हे । परन्तु इस पुनरावृत्ति 
में नीरसता नहों भ्राने पाई है ॥ श्रनुभूतियों तथा भावपक्ष की प्रघानता से साधारएतम 
उक्षितियाँ भी माधुर्य भाव से श्रोत-प्रोत हे 
* सरलता, ग़ाम्भीर्य तथा स्वच्छन्दता भ्रादि उनके काव्य के मुख्य गुरा है। 
स्वच्छन्दता तथा उच्छ खलता माधुर्य भाव की झ्भिव्यक्ति में प्रायः साथ-साथ प्राती 
है। जहाँ भावनाएँ उन्मुक्त हुई, आकांक्षाएँ उच्छूखल होकर असंयंत हो जाती है, 
प्रर मौरा के कागप् में स्वच्छता होते हुए भो श्यृंगारिक श्रम्नंघबत भावसाप्नों का 
प्रभाव है । यह उनके काव्य फी सबसे बड़ी सफलता है, वेयोंकि उतके प्रेम के इसी 
मिर्मेत रूप के द्वारा उनके व्यक्तित्व के निर्माल्य तया श्रसाघारशत्व के श्रति घारणा 
बनती है ॥ उनकी पारलौक्िक भावनापों फे सतार फी नोंव सांसारिकता के स्पूह को 
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ढहाकर खडी होती है, जहाँ सामाजिक बन्धब तथा नैतिक श्युखलायें प्रेम के एक 
भटके से शिथिल होकर उनको स्वच्छन्द बना देती है। जोवन को यहीं स्वच्छन्दता 
उनके पदो में भी व्यक्त है । 
मौरा के भाव भी गहन भौर गम्भोर होते हुए प्रत्यन्त सरल है । अलकारों के 
आर से लदे पदों के परिधान में छिपे भावों में कला-प्रियता तथा कृत्रिम सौन्दर्य वा 
झाकर्षए चाहे हो, परन्तु उस कृत्रिमता को तुलना मीरा को सरल स्वभावोक्षितयों के 
कोमल सोन्‍्दर्य के समक्ष नहों ठहर सकती । उनकी कविता का सौन्दर्य उस स्वच्छन्द 
ग्राधवाला के कोमल परन्तु स्वस्थ सोन्दर्य के समान है, जिसके जीवन में न कोई प्रथियाँ 
है न श्राइम्बर, विकास के प्रवाह में जिसने कोई झाडम्बर नहीं देखा, किसी विपमता 
की पर्वाह नहीं फौ । कोमल कल्पना फी झालम्बन, इस बाला को जिम्त प्रकार कृत्रिम 
सौन्दर्य प्रसाधनों के झाडम्बर से ढक्की हुई महिला से तुलता नहीं की जा सकती, 
उसी प्रकार मोरा की कोमल प्रनुभूतियों से भरे हुए काव्य की तुलना अलक्ारों तथा 
छन्दो बल पर हो सुन्दर लगने वाले काव्य से करना उपहासप्रद हूं | परन्तु यह एक 
स्मरणोय तथ्य है कि सरलता तया स्वच्छन्दता में प्रामीणता भ्रीर खुरदरापत नहीं है, 
उसमें स्थच्छन्द मृगी की झ्रल्हुडता तथा भोलापन है, श्रनुभूतियों फे झ्ावेण का सगीत 
हैँ पर सयत, सस्क्ृत तया परिष्कृत प्रेम का उत्साह एं, भावों की इस सरिता की 
चच्ल्न उर्भियां हिन्दी साहित्य क विश्वात्न सागर में भ्रपद्ता पृथक्ष॒ तथा महत्त्वपूर्ण 
प्रस्तित्व रखती है । * 
अलकार--भीरा के काव्य का कलापक्ष प्राय नगण्य है।॥ सीरा सर्वप्रथम 

एक भक्‍त थीं। उनके नारी हृदय की भ्रद्धा तथा श्रास्था श्रनृभूतियों द्वारा हो प्रस्फुदित 
हुई है । काव्य में उनका परिगरान भाषा में व्यक्तोकरस्थ तथा भावों को गहनता के 
कारण ही किया जा सकता हूं । वे स्वत एक कलाकार नहीं थीं, कला की साधना 
को लक्ष्य बनाकर उन्होंने श्पने पदों की रचना नहीं को, परन्तु भावोत्तेजन की स्पष्ठ 
पभिव्यवित को चेष्टा में यत्र-तत्न अ्रलकारों की योजना स्वत्त हो गई है। दूसरे श्रलकारो 
को ग्रपेक्षा रूपक का प्रयोग बहुत हुआ है । थ्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने मीरा हारा 
प्रयुकत्त भ्रनेक श्रलकारों के नाम दिये है जिनमें रूपक, उपमा, उत्पेक्षा, भ्रत्यूक्ति तथा 
घनुणाए फुए्य हू ६ शाप रझपक के फई छुन्दर तथा मामिक उदाहरण उनकी रचनाप्रों 
में मित्॒ते है-- 

यथा तन को दिवला करों, मनसा करों यातो हो । 

तेल भरावो प्रेम का, यारों दिन शाती होगा 

पाटो पारों ज्ञान को, मति माँम संदारों हो। कि 

छेरे प्रारन साँवे, घन जोबन - वारों हो॥ 
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या सेन्निया बहुरंग की, बहु फूल बिछाये हो । 
पंथ जोहों स्पाम का श्रजहें नहीं प्रायें हो ॥ 
उपमा प्रलकार को योजना भी बडो सुन्दर श्लोर स्वाभाविक है, परन्तु इनझ्ें बन्धन के 
मूल में सच्चेष्ट कला नहों हैँ। प्रनुभूतियों को श्जल्न धारा को झ्भिव्यक्षित में सादृश्य 
योजनाएँ स्वत' हौ शा गई है; जैसे-- 
पाना ज़्यूं पीली पडी रे लोग कहें पिड रोग । है 
सयोग-सुख की चरमादस्या में उनके स्वर॒फोक्षिल के गान का साधु एकत्र 
करने को श्राकुल हो उठते हे-- 
से कोयल ज्यूं कुरलाऊँगी। 
कृष्ण के रुूप-वर्खन में साहित्यिक्ष परम्परा का अनुप्तरण कर उन्होने अनेक उत्प्रेक्षाप्रो 
फी कल्पना की है, जो पर्याप्त सफल तथा सुन्दर हे-- 
कुडल को ध्लक भलक, कपोलन पर छाई। 
भतो सोन सरवर तज़ि, मकर मिलन घाई॥प 
इसी प्रकार सम्पूर्ण पृथ्वी, श्राकाश तथा प्रकृति के श्रन्य उपकरण उनकी भावनाओं के 
धमभागी बनते है; इस समत्व का वर्शान वह इस प्रकार करती ह-- ५ 
है उम्रोयो इन््र चहूँ दिसि बरसे, दामिणों छोडी लाज | 
घरती रूप नव धरिया, इन्ध मिलण के काज॥। 
विरह की तीव्र उत्कदता की व्यंज़ना भ्रनेक स्थलो पर उन्होने प्रत्युकितियो 
द्वारा की है । परन्तु इन भ्रत्युक्षियों" फा, भावपद्षा इतना प्रबल हूँ कि श्रत्युवितजन्य 
उपहास महों झाने पाता भौर विरहानुभूतियों की तोक्षता की करुणा, पुर्णा रूप से हृदय 
पर ध्याप्त हो जातो है। रोतिकालीत नायिका की भांति उनके विरह में वह उप- 
हाप्तप्रद भ्रत्युवित नहों है, जिससे श्रपनी क्षोसता के कारण प्रपनी श्वासों की गति 
बहून करने में भी वह प्रस्मर्य है । मोरा को ग्रत्युक्षित का प्रभाव करुणात्मक हैं--- 
भाँस गले गल छीजिया रे, करक रह्या गल माँहि। 
प्रॉंगुरिया रो मूंदडो, झावन साथी बाँहि। 


के 


धाऊँ प्राऊं कर गया साँवरा, फर गया कौल प्रनेक ॥ 

गिछाता ग्रिएता घि्त गई उंपली, घिस गई उँयली की रेख ॥ हे 
ग्रद्यपि उप्ुकत अनेक अलंफझारों की कलक उनके क्राव्य में सिलती है, परन्तु सोरा 
ने कला रूप में उनको नहीं क्षपनापा। उसके हृदय को त्ीम्न वेदतायें सथा गहुत 
प्रतुभूतियाँ अपने में इतनी समोव तया सुन्दर है कि छत्द, ध्रलकार, ध्वनि इत्यादि 
फ्राब्य फला के प्र+क धमों की कोई सायेवा नहों है । मीरा के प्रेस के अपार सागर 
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की तरगित लहरों का सौन्दर्य सरल तथा स्पष्ट शब्दों में व्यकत हुआ है ॥ भावना 
को यही एकनिष्ठा मोरा के काव्य का प्राण हैं, जो साहित्यिक परम्पराओों का 
निर्वाह करने बाले अतेक कवियो की रचनाओो से अधिक सप्राश तथा सजीव है । 

छुन्दू--मौरा के पदो फी स्वच्छन्द गति तथा मधुर संगीत पर ध्यान देने से 
ज्ञात होता हूँ कि उन्होंने अपने भावों फी अश्रभिव्यवित करने के लिए भाषा को छन्द 
अथर्वा पिगल के बन्धनों में नहीं वाँधा । उनकी रागात्मक भ्रनुभूतियाँ संगीत के साधुर्य 
में बिखर गई थीं। उनके छन्दो फे रूप पुर्णातया स्वच्छन्द है, जिनमें समय तथा स्थान 
के श्रौर सगीत की सुविधाओं के श्रमुसतार ग्रनेक परिवर्तन किये गये हे। उनके भावों 
के भ्रनुरूप ही उनके छत्द की गति का निर्माण होता है। कहां मान्राएँ भ्रधिक है तो 
कहीं कम, भौर कहीं 'यति-भग है। साराश यह कि मीरा के सुन्दर तथा प्रवाह॒पूर्ण 
समीत का कोई नियम नहीं, वह भी स्व्नच्छन्द है । 

क्री परशुराम चतुववेदों जो ने लगभग पत्वह प्रकार के छद उनकी पदावली में 
बताये हैं । इन छदो के प्रयोग में दोष आ गये है, परन्तु भात्राओ्नो को संस्या तथा भ्रन्‍्ण 
साम्यो के द्वारा प्रनेक छंदों का प्रयोग प्रमाणित क्रिया है ॥ जिन छंदो का प्रयोग 
उन्होंने किया है उनमें मुख्य ये हे--- 

सार छद, सरसी छंद, विष्णु पद, दोहा, समान सवेया, शोभन छद, तारक छंद, 
'कुंडल छंद । 

सार छुंद--इस छद का प्रयोग उनके लगभग एक तिहाई पदों में हुआ है । 
इस मात्रिक छद में १६ तथा १२ के विश्वाम से र5 मात्राएँ होतो है । भ्रन्त में दो ' 
भुरु होते है । मोरा के जिन पदो में इस छद का प्रपोग है उनमें कहोँ-कही निरर्थक 
सम्बोधनों के प्रयोग के कारख उन्हे सदोष कहा जा सकता हैं, भ्रन्यथा वे पूर्ण रूप 
से इस छद के भ्रन्तर्गत श्रा जाते हु घधा-- 

से तो श्रपने नारायश की, आपहि हो गई दासीरे ! 
इसी प्रकार-- 
| मे जमुना जल भरम गई थी, आ्रागयों कृष्ण मुरारी हे माय | 

इस पद मी प्रत्येक पक़ित में प्रयुवत यह निरर्थक हे हे उसे सदोष बना देता है। 
परन्तु ऐसे उदाहरण इतने भ्रधिक है कि इन निर्थंक शब्दावलियो को निकालकर इन 
पदों को सार छद के भ्रन्तगंत रखना श्रनुचित नहीं प्रतीत होता । 

सरसी छुंद्‌ --इस छंद का प्रयोग भी मोरा के पदों में बहुलता से मिलता है । 
इसमें १६ तथा ११ के विथाम से २७ माजाएँ होती है तया अन्त में गुर घ लघु श्राते 


है। इन पदो में भी निरथ्थक शब्दों द्वारः प्रन्त ही छंद की मात्रा में भ्रभिवृद्धि कर उसे 
* सदोष बना देता है | उदाहरणा-- 
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दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल कर रहो सोर छे जो ६ 
मोरा के प्रभु गिरघरनागर, चरखों में म्हाये जोर छे जो ॥ 
इस छद के पर्दों में भ्रवेक स्थलों पर मात्रा-मंग तया, यति-भंगर का दोष श्रा 
ग्रया है । 
विणूपु पदू--इत्तका प्रयोग भो मीरा के पदो में हुआ है। इसमें १६ तथा 
१० के विभ्ञाम से २६ मात्राएँ होतो हैं झोर इसके श्रंत में गुरु लघु श्राते है । इस 
छंद में भी 'रे' श्रादि के प्रयोग उसे सदोष बना देते हे । उदाहरणाये-- 
राम नाम जप लोजे प्राणी, कोटिक पाप करे रे । 
जनम जनम के खत जु पुराने, नाम हि लेत फटे रे ॥ 
दोहा छुंदु--दोहा छंद का प्रयोग मीरा ने किया हैँ, परन्तु पूर्णंतपा, छद के 
नियमों फा अ्रदुसरण प्रायः नहीं है, संगीत को लय से सामंजस्य उत्पन्न फरने के 
ध्येय से छंद के नियमों की उन्होंने पुर्णा उपेक्षा को है। दस छंद के विषम चरणों में 
१३ तथा सम चरणों में ११ मात्राएँ होती हे, परन्तु इनमें भो “हू” तथा 'जी' इत्यादि 
के प्रयोग से मान्नाओं की संदया बढ़ गई है-- . « 
भूठा मानक मोतिया री भूठो जगमग जोति। 
भूठा सब झाभूखना रो साँंचो पियाजी री पोति ॥ 
इनके थोच में प्रयुक्त “री' इस छंद फी गति को प्रसम बना देता है । इसो प्रकार-- 
झविनासी सूं. बालमा हूँ, जिनसूं साँची प्रीत।॥ 
मोरा हूँ प्रभू मिला है, एही जगत फो रीत॥ 
समान स्ेया--मभीरा द्वारा प्रयुक्त इस छंद में नियमों का काफी उल्लंघन 
हुमा हैं। इसमें १६ तथा १६ के विराम से हर२ मात्राएँ होतो है और इसके प्रग्त 
में भगण भश्रर्यात्‌ $।। पाता हैं। इस छंद के नियमों में प्रनेक, उल्लंघन हैं; उदाहरण- 
स्वरूप एक पद लीजिए-- 
झाँवा फी डाल कोयल इक दयोलें, मेरो मरणा ध्रस जगकेरी हांती ॥ 
विरह की मारो मे बन बन डोल़ूँ, प्राव त्तजुं करवत ज्यूँ फासी )॥ 
ताटंक छुंदू--इस छंद में १६ तथा १४ फे विश्राम से ३० सात्राएँ होती है । 
इसके झंत में साधारशतः सगर पह्रामा चाहिए, फहों कहीं एक गुढ का प्रयोग भो 
मिलता है, उदाहरणाय्य-- 
उड़त गुलाल लाल भये बादल, पिचकारिन को लगी भरो री ! 
चोदा, चंदन भौर परगजा, केसर ग्रायर भरो घरोरी! 
झंत का रो केवल सगीत की सय बनाने के लिए हो प्रयुक्त 
हैमा.है 4 दे अ 5 
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कु'उल छुँदु--इस छद के भी प्रयोग में नियमो का बहुत उल्लघन किया 
गया हैं। इसमें १९ तथा १० के विराम से २२ मात्राएँ होती है। प्रयोग की भ्रशुद्धि के 
प्रमाणध्वरुप यह पद लिया जा सकता है- 
गोहने गृपाल फिलूँ एसी श्रावत मन में। 
झ्रवतोकन वारिज बदन विवस भई तन में ॥ 
८ व ६ 
मुरली कर लकुट लेह, पोत वसन घाखें। 
काछि गोप भेध मुकुट, योधन संग चारूँ॥ 
प्रथम पक्ति फे सम चरशा की माज़ाझो को विधमता से ही यह सम्पुरा पद सदोप 
हो गया है । इत साप्रिक छदो के भ्रतिरिबत वुछ वर्शिक छन्दों का प्रयोग भी मिलता 
है जिनमें मनहर फवित्त मुख्य है । 
इस प्रकार मीरा के काव्य में छदात्मक सगीत के पूरे प्भाव का विष्फर्य 
अममूलक सिद्ध होता हैं| भाव सगीतबद्ध होकर हो ग्रेय पदो फा रूप प्रहरा करते 
है, मोरा के पदो फो पूर्ण भुक्त छदो (की सज्ञा दे देना अनुचित है ॥ उनके काव्य में 
जो लय तथा सगीत है, उसे सहसा भावनाओो का अजद्र प्रभाषमात्र मान लेना तब- 
सगत नहीं है । यह सत्य हैं कि भाव काव्य की श्रात्मा है, पर जहाँ भावताएँ गोत 
बनकर प्रस्फुटित होती है; वहां संचेष्ठ कला की श्रति चाहे म हो, परन्तु कला का 
भ्रस्तित्व ्रनिवार्य होता है । 
सीरा फो सगीत का पूर्ण ज्ञान था । उन्होंने अपने पदों फो रचना राग- 
रागिनियो के धंतुसार को है । उनके पदो में श्रनेक जञास्त्रगत छदों का प्रयोग भी 
मिलता है, इन प्रयोगी को श्राकस्मिक सरान लेना काव्य तथा कल्ला फी उपेक्षा के 
साय-साथ मोरा के समीत तथा काव्य-ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मोरा के काव्य में 
छदों का प्रयोग भावनाओं को सरस तथा लयपूर्ण झ्भिव्यक्ति के लिए हुप्ना हैँ, यहू 
कहना तो उपयुक्त हैं, पर उनकी भावनाएँ काब्य-नियंमो के अन्धन में पडो हो नहीं, 
यह कहना अ्ञामक है। उन्होने पदों की रचना के उपयुक्त प्नेक प्रचलित छद्ो में 
अपनी रचनाएँ को, जिसमें लोकगोतों में प्रयुक्त शब्दार्वालियों का भो प्रयोग किया | 
लोकगौठो के इसी प्रभाव के कारण उनके पदो में ऐसे निरर्यक प्रयोग मिलते है, जो. 
केवल गाने को रोचकता यूद्धि करने को दृष्टि से ही प्रयुक्त हुए है । इतके प्रयोग के 
साथ साथ ही उन्होने छदो के निम्रमो की सर्पादा भग की हूँ | रे, रो, जी, ए। माय, 
हो, माई इत्यादि दब्दों का प्रयोग उनके काब्ययत साधारण ज्ञान को स्थानीय लोक- 
सोतों का पुट देकर अधिक स्वाभाविक तथा ग्रेय बना देते है ॥ बा 
पद-रचना परम्परा में, ओर विशेषकर रामठंद रचनांग्रों में, इस प्रकार के 
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प्रयोग प्रक्षम्य नहीं माने जाते | किसी विशिष्ट राग की सुविधानुसार एक ही पद में 
कई छंदों का प्रयोग, ्रथवा दो भिन्‍त-भिन्‍न छंदों का सम्मिश्रण काव्य-दोष नहीं 
वहराया जा सकता | मौरा के ऐसे भ्रनेक पद है जिनमें भिन्‍न-भिन्‍न छंद एकत्रित हो 
गये है । ऐसे पदों को सदोष नहीं ठहराया जा सकता, परन्तु जिन छंदों का प्रयोग 
हुआ हो उनका शुद्ध प्रयोग ही प्रभीष्ठ होता है। मोरा के छद इस दृष्टि से दोषयुक्त 
हैं, विधिध छदो के प्रयोग में सात्राप्नो में नियम-भंग झनेक स्थानों पर मिलता है, 
परन्तु यहू दोष भी उन्हों स्थलों पर श्रापा है जहां पद को राणबद्ध करने के लिए 
” विभिन्‍न तालों फे साथ उनका सामंजस्य करने का प्रयास किया गया है, ऐसे हो स्थलों 
पर पिगल के नियम भंग किये गये है । संगीत को सुविधानुसार हृस्व की गशना 
दीर्घ रूप में तथा दीर्घ को गणना हृस्व रूप में करनी पड़ी हैँ | 
इस प्रकार यह स्पष्ट हूँ कि मोरा फी श्रजस्त भावनाओं का ज्रोत छंदो द्वारा 
उद्भूत सामोत के लग में बंघकर प्रवाहित होता है । प्रनुभूतियों फा प्रवाह छंदो फी 
परिधि से टकराकर नहीं रह जाता, श्रनेक बार सीमा फी भर्पादा का उल्लंघन फर 
पुर्ण बेग से विकास की भ्रोर अग्रसर हीता है, परन्तु इस श्रावेग में असंयत उच्छू खलता 
नही संपत्त श्रवाह तथा रागाश्मक लग है, जिसका श्रेय उतको राग्रात्मक झनुभूतियों 
के साथ-साथ उनके फला-परिचय तथा संगीत प्रेम को भी है ॥ 
सोरा की भाषा-प्रत्मेक कवि को भाषा स्थान तथा काल से प्रभावित होती 
हैँ । मोरा की रचनाप्रों के साथ भी यही सिद्धान्त शत-प्रतिशत लागू होता हैँ । उनके 
जीवन के तोन मुद्य फ्रोड़ास्थल रहे | इंशव तया गाईस्थ्य जीवन राजस्थान में ध्यतीत 
फर बे वृन्दावन गईं, तदुपरान्त द्वारिकापुरी में जाकर जीवत के शेष दिन बिताये। 
इन तोनो ही प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उनकी रचवाग्रो में ,मिलता हूँ । रागस्थानों, 
ब्रजभाषा तथा गुजराती भाषा का प्रत्यक्ष अभाव है यथेष्ठ संसया में उनके पव शुद्ध 
गुजरातो में प्राप्त होते हू 
पद चाहे गुजराती के हो या प्रजभाषा भ्रयवा राजस्थानी के, सरलता तथा 
झाडम्बरहीनता सबके गुणा हैं। उनको भाषा में अ्रलकारों का विधान नहीं, भाषा 
को सुन्दर बनाने का कल्लापूर्ण प्रयास उसमें नहीं दृष्टिगत होता/ परन्तु भावों को 
प्रभिव्यवित में पूर्ण सफलता तथा परिष्कार” दृष्टिगोचर होता हैं । उनको प्रनंलंकृत 
भाषा का सौंदर्य अनूठा हूँ ॥ उतकी सर्वग्राहक प्रवृत्ति ले जो कुछ भी जहाँ प्राप्त किया 
उसे ग्रहण किया, परन्तु उनको भावनाओं को झभिव्यक्ति का स्वाधन सर्देव जनता फो 
ही भाषा रहो, साहित्यिक विदज्जवों को नहीं ॥ के 
४४  ” राजस्थान में भाषा 'दो रूपों में घिकतित हो रहो थी--पर्चिमों राजस्मानी 
तथा प्रूर्वी राजस्थानी । पश्चिमी राजध्यानी फा प्रयोग शाहित्पिफ रूप में करने 
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चारण तथा जैन फवि थे। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव प्रायः नगण्य था। 
इसलिए एक झोर इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दीं का भ्रभाव तो है ही 
दूसरी प्रोर उसमें प्राकृत तथा प्रपश्रश को श्ननेक विशेषताएँ संरक्षित रहों, भोर 
दुर्भाग्यवज्ञ विकास के अनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर भ्रधिकतर श्रपने प्रान्तीय रूप सें 
हो सीमित रह गईं। 
पूर्वी राजस्थानी पर संस्कृत का प्रभाव बहुत श्रधिक है। इसी का विकसित 
झूप झागे घलकर ब्रजभाषा के रूप में प्रचलित हुआ । उस काल फो पिगल भाषा 
तथा शुद्ध भाषा में व्याकरए तथा उच्चारण सम्बन्धी कुछ सौलिक भ्न्तर है| मोरा 
के राजस्थानो में लिखें हुए पदों में इसी भाषा का प्रभाव प्रधान हैँ । डियल के शब्दों 
का प्रयोग भी यत्र-्तत्र मिलता हुँ, पर पूर्दों राजस्थानी हो उनकी भाषा का सुख्य रूप 
हैं। श्री सुरेद्धवाथ सेन ने श्पनें लेख मेवाड़ कोकिल भोराबाई' में एक समस्या फो 
अपेक्षा की है। पह एक समस्या अपने हज्न को भ्रपेक्षा करती है कि उस्त समय की परम- 
प्रिय डियल को छोड़कर 'मीरा ने हिन्दी में ही भजन क्यो गाये ? राजस्थानी भाषा 
की उपयुक्त विवेचना इस समस्या का पूर्ण समाधान कर देतो है । 
मोरा को राजस्थानों में पिगल का रूप हो प्रधान हैँ, परन्तु पिगल के शब्दो 
का समादेक्ष यत्र-्तत्र हो गया है ।जैसे--- 
सी मेरी नींद नसानी हो । प 
पिय को पंथ निहारत, सिगरी रन बिहानी हो ॥ 
अंगि भ्रतरि व्याकुल भई सुख पिय पिय बानो हो । 
प्रस्तर वेदन बिरह की वह पोर न जानो हो ॥ 
ज्यूं चातक घन को रटें, सछरी जिमि पानो हो । 
मीरा व्याकुल बिरहिनी, सुध बुध बिसरानी हो ॥ 
यों तो मौरा के गुजराती पदों का स्वतत्त भस्तित्व है। इन्ही के श्राधार पर 
उन्हें गुजराती भाषा के ग्रप्गण्य कवियों में स्थान प्राप्त हैं ३ उनके दे पद तो स्वतस्त 
झालोचना फोी भ्रपेक्षा रखते हे, परन्तु हिन्दी में लिखें पदों में भी गुजराती की स्पष्ट 
छाप है । उदाहरखाये-- ४ 
प्रेभ नी प्रेम नी प्रेम नो सोहे लागी फटारी प्रेम नो । $ 
जल जमुना माँ भरवा गर्मातां, हती गागर माये हेम नो | 
इसके झतिरिक्त पंजाबी, खडोबोली, तथा पूर्वो भाषा का प्रभाव भी उसके 
पदों में दिखाई पड़ता हैँ। यध्पि मोरा की भाषा पर ये प्रभाव॑ बहुत गौर हैँ, परन्तु 
बे प्रयोग में भी सौंदर्य क्या सरलता का हनन नहीं होने पाया हूँ) उदाहरण 
बन 
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हो काना किन यूंथी जुल्फां कारियां 
पूर्वों का अ्रयोग भी यन्न-त्त्र सिलता है-- 
जसुमति के दुवखाँ, प्वालिन सब जाय। 
बरजहु श्रापव ढुलदवा हमसे प्ररुकाय ॥ 

- मौरा की भाषा की इस झर्ेकरूपता का एक कारश उमके पदों की लोक- 
प्रियता तथा ग्रेयात्मकता है । माधु्य॑ तथा प्रसाद गृण प्रधान होने के कारण उनके 
पद सर्वेस्ताधारण में प्रचलित होते गये | समस्त उत्तरापय तथा दक्षिण भूमि, साधवा 
भ्रौर विद्वास-प्रधान उस धामिक युग में मीरा को मधुर वांसी से गूंज उठा | « 

बंग देश से पंचनद प्रदेश, तया उत्तराषय से महाराष्ट्र, गुजरात भ्रौर 
वक्षिखात्य तक उनके गान जनता की बाण में मुख़रित हो उठे | तत्पश्चात्‌ परम्परा- 
गत विकास, प्रचार के विस्तृत क्षेत्र श्र सार्वजनिक लोकप्रियता के फारण उनके 
गीतों के बाह्य परिषान में भ्रनेकरूपता श्रा गई। मोरा के नाम से श्रनेक पद लिखकर 
उनके पदो के नाम से प्रचलित किये गये, पर मौरा की प्रमर भाधुर्य भावना की 
तुलना में वे इतने पीछे पड़ जाते हे कि भ्रक्षिप्त पदों छता मौलिक पदों के मध्य एव 
निश्चित रूपरेखा खींची जा सकती है । सौर के गीत जनवारयों की महत्‌ शाकित गे 
स्थान प्राप्त कर सर्वेयुगीन तथा सर्वकालोन बन गये हैं । 
इस प्रकार मीरा का नेसर्गिक व्यक्तित्व हिन्दी काव्यः जगत्‌ में शाइवत बन 
गया है। उनकी चरम, भ्रनुभूतियों की सरस अभिव्यक्षितयों ने उन्हें प्रभरता फा 
वरदान दिया है । मोरा कवि नहीं थों, यह्‌ फथन काव्य रस से भनभिज्ञ उन कृत्रिम 
व्यक्तितयों को मूढ़ता फा परिचायक हूँ जो सचेष्ट छंद रचना तथा प्रलंकार विधान 
को ही कला भानते हैं। भौरा की फला उनकी सरस भनुभूतियों तथा प्राडम्बरहोन 
सरलता में निहित हैँ । उनका काव्य उनके हृदय की प्रवुभूतियां हूँ, प्रत्तर्वेदना का 
चीत्कार मीरा की गम्भीर विरहानुभूतियों में व्यंजित हुं । जायसी, सुरदास तथा 
विद्यापति की दास्त्रगत परम्पराण्द विरहोदितयाँ विदाघता तथा चमत्कार को दृष्टि से 
चाहे मीरा फी कविता विरह-ब्यंचना से आगे हो, परन्तु उनका बहि्ुसो दृष्टिकोण मोरा 
के श्राभ्यंतरिक विरह की श्रनुभूतियों को उत्कृष्टता को स्पर्श भी नहों,.कर सकता । 
मोरा ,चिर-ध्राकुल विरहिणोी थीं, उनके गीतों में व्यकतत विरह-भावना अ्रतुपम 
भतुलनीम है । भ्रन्तर्वेदना का इससे सजीव चित्र झ्रग्य किस कवि की रचना सें मिलेगा-- 
राम मिलन के काज सी मेरे ग्रारति उर में जागो री॥ 
तलफत तलफत कल न परत है, विरहवासा उर लागो रो। 
विरह भृवंग मेरो डस्पो है कलेजो, लहरि हलाहल जागी री ॥) 
मीरा में काव्य-रचना की नैसमिक प्रतिमा थी | पाण्डित्य, साहित्य त्तया कला 
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सम्बन्धी परिषक्व ज्ञान के श्रभाव के कारश उन्हें भक्त द्ाखाप्रो के महान्‌ कवियों 
के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । परन्तु दर्द दीवानी मोरा की श्रेमानुभूतियों को 
स्वच्छंदता, सौंदर्य तथा माधुर्य की समता पश्रन्य कहीं प्रसस्‍्भव हैं । उनके नैसगरिक 
व्यक्तित्व की भ्रतुपम्ेयता को भाँति ही उनका काव्य भी अनुपम्त है, जिनमें उनकी 
विह्नल भावनाएँ व्यक्त हे जिनकी स्वच्छंदता में उन्मुक्त परन्तु उनकी मर्यादापूर्ण 
भधुर भावनाएं मुखरित हो उठती है-- 
लोक लाज्ञ कुल काणि जगत को, दई बहाय जस पाणी । 
अपने घर का परदा कर लें, में श्रबला बोराणी॥ 

गंग़ाबाई--(विट्ुल मिरधरन) गगाबाई के स्वर कृष्ण काव्यधारा में मिले 
हुए उस निर्भेरिणी के एकान्त प्रवाह के सदृश हे, जिसके सौंदर्य तथा संगीत फा 
महत्त्व, प्रमुस घारा में लय होने वाले वृहत्तर प्रवाहों की गरिमा के समक्ष उपेक्षित रह 
जाता हुँ। गगाबाई श्री बिटुलदास जी की शिष्या यों । बिदुलनाथ जी के प्रन्य 
शिष्प जहाँ भ्रष्छाप में कृष्ण के सलाग्रों के प्रतीक बनकर वेष्णव जगत्‌ के 
माध्यम से हिन्दी में प्रमर हो गये, वहीं गंगाबाई के सरस्त पदों की. प्रतिध्वनि एक' 
सीमा में ही गूंजकर विलोन हो गई | कृष्ण भक्ति परम्परा की इस कवपित्नी के मास 
का उल्लेख श्रभो नागरी प्रचारिणों सभा को प्रकाशित खोज रिपोर्टों में भी महों 
प्रापा हूँ। स्वर्गोप डा० बडथ्चाल द्वारा सम्पादित हस्तलिखित ग्रथों को खोज रिपोर्टो 
की उस प्रतियों में जिनका श्रभी मुद्रा नहीं हुआ है, उनके नाम का उल्लेख मिलता 
है। मिश्रदंधुप्नों ने इनके मास फा उल्लेखमात्र भ्रपने बृहत्‌ इतिहास “मिश्त्रन्ध्‌ विनोद' 
में कर दिया है | 

गंगाबाई के रचतांकाल फे वियय में यद्यावि कोई निश्चित “उल्लेख नहीं 
मिलता, पर विंठठलनाथ जी को शिष्या होने के कारण उनका समय सबत्‌ १६०७ 
(विक्रमी) सन्‌ १५५० के लगभग होना निश्चित हूँ, क्योकि विदृठलनाथ जो का समय 
इसी के प्रासपास भाना जाता है । इनका जन्म क्षत्रिय छुल में हुआ था तथा ये 
महावन नामक स्थान में रहती थीं | गंगाबाई की जीवनो छे विधय में और ब्ुछ 
उल्लेख महा प्राप्त होता ॥ विटृठलदास के थिप्पों द्वारा रचित पहञों के संप्रहों में 
उनके पद विदृठल गिरधरन के नाम से संगृहीत है । 

गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतन्त्र ग्रंथ ग्ंगाबाई के पद माम से प्राप्त हुभा 
हैं । इस प्रथ में प्राप्त उल्लेखों से प्रमाश्तित होता है कि उन्होंने कृष्णा के वाल रूप 
के; उपासना की हूँ तथा बाललीला के ही गोत गाय है । इन पदों को विषय कौ 
विभिन्‍नता के श्रनुसार चार भागों में विभाजित किया ज्ञा सकता हू -- 
ह १. कृष्ण-जन्म के पद । 
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३. कृष्ण के पालने, छठी, राधा श्रध्टमी की बधाई तथा दान प्रादि के पद । 
३५ रास, रूप चतुर्दशी, दीपमालिका, अ्रन्तकूट, गुसाई जी कौ बधाई शझौर 
चमार सम्बन्धी गोत। * 
४. श्राचायय जी की बधाई, मल्हार, नित्य प्रुजा श्रथवा ठाकुर सेवा के समयो- 
चित गीत । 
हस्तलिखित ग्रंथ के भ्रप्राप्त होने के कारण यद्यपि पदावलो पर पुएं विवेचना 
पझ्रसम्भव हूँ, परन्तु विषयो के उल्लेस द्वारा उनकी भाव-पद्धति तथा उपासना इत्यादि 
का प्रतुसात किया जा सकता है। कृष्ण काव्यधारा की लेखिकाश्रो में गंगावाई ने ही 
बात्सल्य भाव को प्रधान रूप में ग्रहसा किया हैं । प्रधिकांश स्थ्रियों, ने 
कृष्ण के प्रति श्यृंगारिक माधुयं भावनाश्रो का ही| उन्‍्तवन किया है । मातृ हृदय के 
उल्लास की प्रभिव्यक्ति कृष्णा के बालरूप में करने वाली केवल गंगावाई हो है ॥ 
चात्सल्य की श्रभिव्यवित में हृदय फी प्रनुभूतियों फा उतना सुक्ष्म विश्लेषण 
ये नहीं कर सकी हूँ, जितना वात्सल्यजन्य राग्रपुर्ण वातावरण को सजीब तथा 
चित्रमपी भ्रभिव्यवित | फुष्ण-जन्म पर यज्ोदा का उल्लास इन सीधी-सादी पंकितयों 
में सजीब हो उठता है-- 
रानी जू सुख पायो सुत जाय । 
बड़े गोप घधून की रानी हेँंसि हेसि लागत पाय॥ 
* बैठो सहरि गोद लिये ढोटा श्राछो सेज बिछाय। 
योलि लिये ध्जराज सबनि मिलि यह सुख देखो भाय ॥ 
, जेई जेई बदन बदी तुम हमसों ते सब देहु चुकाइ। 
ताते लेहू चोगुनी हम पे कहत जाइ मुस्काइ॥ 
हम तो मुदित भग़े सुख पायो चिरजीवों दोउ भाइ॥ 
श्री विदृठल मगरिरघरम कहत में बाबा तुम माइ]॥ 
भातृत्वजन्प उल्लास के प्रति ये एक स्त्री के उद्गार है । प्रसंग फो सुक्ष्म- 
त्ताझों पर वात्सल्य क्षेत्र के ग्रधिपति सुर फो ही दृष्टि पड सको हूँ | प्रुथ का वरदान 
पाकर रानी यशोदा अपने सुत की मंगल-कामना को प्राह्मीध पाने को उत्सुक, नव« 
प्रसूत बधू के प्रनुरूष सबके चरण स्पश कर रही है । परम्पराशों तथा रीतियों के 
निर्वाह के प्रति ह्तियाँ ही जायटक रह सकती हूँ, पुदष नहीं । पंग्रावाई भी अ्रपने 
नारीत्व की इसी रूढिवादिता के कारण इस सुक्ष्मता को काव्य में पिरों को है। 
प्रसंग भ्रामे चलकर झौर भी सजीव तथा सरस हो जाता हे, जब शिश्षु कृष्ण के जन्म 
के पुर्द लगो शर्तों फो पूरी करने की माँग फी जातो हूँ, प्लौर नन्‍्दन्यज्ञोदा दार्त से 
चोगूना देते का धचन देते हुए उल्लास से मुस्फरा देते है । 
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इस स्वृतस्न प्रथ क भ्रतिरिवत पृष्टिमार्गी भक्तों के श्रनक पद-सप्रहों में 
विदूठल गिरंघरन के पद सम्मिलित है । जित सग्रहों में उनके पद मिलते है. उनके 
नाम निम्नलिखित हैं-- ३ 

१ बधाई सीत सासर--इस सप्रह में अनक श्रवसरों पर लिखें गये बधाई के 
गीत है। इनमें कुछ पद गगाबाई के भी है । 

२. बवाइ सागर--इस सग्रह के पदो का विधय महामहोत्सव अर्थात्‌ गोकुल- 
नाथ की जपन्ती दिवस की बघाइयाँ है । जिन प्रसगो पर उनके पद प्राप्त होते हे वे 
प्रसंग निम्नलिखित है--- 

३ वल्लभाचार्थ जपन्‍तो के उपलक्ष में लिखी गई बधाइपां । 

२, गुसाई जी फा कीर्तन । 

३ प्राचार्य महाअ्रभू की पुन. बधाई । 

३ गीत सागर--इस संकलन में गगाबाई हारा रचित बाल लीलाशों के 
गीत, राधा जो के गीत, दानलोला के पद, वासन अवतार, साँक उत्सव, 
आचार्य बल्लभाचायें के जन्मदिन की बधाई, गुस्ताई बविदृठल नाथ जी के 
जन्मदिन की बधाई, तथा रामतवमो को बधाई इत्यादि विषयों पर लिखें हुए 
पद है । 

४, उत्सव के पद--इस सप्रह में जन्माष्टमो के उत्सव पर गाये जाने वालें 
गीतो का सप्रह है, गगाबाई द्वारा रचित कृष्णा जन्मोत्सव तथा वर्षगाँठ उत्सव के 
पद हैँ। जन्माष्टमी कृष्ण को पुण्य वर्षगाँठ दिवस हू। इस प्रसग के पदों में गंशाबाई थे 
हिसयू परम्परा के प्रनुसार वर्षगांठ के सुन्दर प्रायोजन का वर्णन क्या है-- 

जसुमति सब दिन देत बधाई । 
मेरे लाल को मोहि विधाता बरसगाँठ दिखाई॥ 
बंठी चौक गोद ले ढोटा श्राछो लगनि घराई। 
न बहुत दान पावन सब विप्रन लालन देखि मिहाई॥ 
रुचि फरि देहू ब्रसोस ललन को अप झपने मन साई। 
थो बिट्ठल ग्रिधरद गहि कतिया खेलत रहहि सदाई ॥ 

पुश्न फो वर्षगाँठ वे' श्रवसर पर यश्ञोदा के उन्‍लसित हृदय को कल्पना कर 
गयाबाई उन्हीं के उल्लास को अपने हृदय को भावनाएँ मान सर्देव ही बाल-शुष्ण 
को गोद में लेकर उनके प्रति वात्सल्‍्थ रस उंडेस देने को प्राकाक्षित है।नंसगिक 
भालम्वन के प्रति लोकिक वृष्य भावना के इस साधारश रुप चित्रश के झ्तिरिक्‍त 
ऐसे भ्रति भाष्ृत प्रभाव वाले चित्र भो हे, जहां इस उल्लास तथा धानन्द का प्रभाव 

भी नैसयिक है, जहाँ प्रपाथिव के प्रति बात्सत्य के उल्लास में सन्‍्मयता, विमुग्धत्ता 
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तथा प्रेम की पराकाष्ठा की प्रभित्यंजना है-- 
सब कोई नाचत करत बधाये । 
नर नारी प्रापुस में ले ले हरद दही लपटाये ॥ 
गावत गीत भांति भाँतिन के प्रप भपने सन भागे । 
फाहू नहीं सेभार रही तन प्रेम पुलकि सुप्त पाये ॥ 
नन्द की रानी ने_ यह ढोटा भले सक्षतरहि जाये। 
श्री विटुठढल गिरधरन सिलौना हमरे भागनत पाये ॥| 
पुष्ण के यालरूप के प्रति इस उवितयों फी सरलता तया स्वाभाविकता ही 
उतकी सुन्दरता है। प्रनलंकुत परिधान में उनके साधारण भाव यद्यपि बहुत सापारण 
झूप में स्यकत हुए हैं; पर उस साधारणता पें एक प्राकण है । पदों में लग निर्माण 
के लिए भ्रप्रवतित रुपों में शब्द का प्रयोग भी हुप्रा हैँ। उपलिणित दोनों ही उद्धरणों 
में भ्रपने-झपने के स्थान पर भ्रप झपने फा प्रयोग किया है। वात्सल्य-सिक्त इन पदों 
के श्रतिरिकत साधुपे भावना से प्रोत-प्रोत कृष्णा की क्षिशोर लीलाग्रों तथा रूप का 
बरणणंत उन्होंने किया है। किशोर छृष्ण की नटबर प्रवृत्ति, चंघल स्वभाव तथा सुन्दर 
ग्राकृति के प्रति उनकी भावनाएँ एफ शिश्ोरी प्रेयसो को हैं, जो कृष्ण को रसिकता 
तथा लीला फे रंग से घिक्त होकर विमुग्धा-सी भ्रपने भ्रापको उनमें प्रो देती है-- 
उसकी यह प्रेम भरी लोक कितनी स्वाभाविक है--- 
लाल ! ठुम पकरी यंसी बान ? 
अब ही हम प्रायत दर्धि बेचन तब ही रोकत श्रात ॥ 
भन प्रानम्द कहत मुंह की सी, नंद नंदन सो बात । 
घूंघर को प्रोभल ह्व देखन, मन मोहन करि घात ॥ हद 
हँप्ति लाल गह्यो तब श्रंचरा, बदन दही जु चलाई । + 
श्री विटठल िरधरन लाल ने खाइ के दियो लुटाई ॥ 
इनको माधुरये भावना में मीरा का प्रौढ़ सादेव नहीं, चांचल्य हे परन्तु 
उ्रच्छू प़लता नहीं है । गोरस द्वान इत्यादि सरस प्रशगो की शोर उनका श्रधिक 
भ्राकर्षए है। कृष्ण को चंचल फ्रीड़ाएँ उनके सुत्र की प्रेरणा दनकर उनके जीवन को 
बिभोर कर देती हें-- 
जो सुख मेनन श्राज लक्यो । 
सो सुष्त मो पै मोरी सजनी नाहिन ज्ञात कह्यो | 
हों सबियन संग श्री बुन्दावन बेचन जात दष्यो ॥ 
मन्द कुमार सलोने ढोढटा श्रॉँचर धाइ गह्ो। 
बड़े नेन विज्याल सखी री मोतन नैकु चद्मो ॥ 
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इन दो-चार उद्धरणों हारा गंगाबाई के काव्य के विषय में कोई मिश्चित 
धारणा बनाना कठिन है । इन थोड़े से पदों द्वारा उनके काव्य फा परिचयात्मक प्लाभास्त 
मात्र सम्भव हो सकता है, पूर्ण रूपांकन नहीं ॥ 

उनके काव्य के विषयो तथा नित्य लीला इत्यादि के वर्णानों से यह पूर्णतः 
प्रभाशित हो जाता हैं कि विंटठलनाथ जी की श्विप्पा होने के कारण उन पर पुष्टि 
मार्ग के सिद्धान्तो का पूर्ण प्रभाव हूँ । स्त्री होने के कारण उन्होंने वात्सल्य तथा साधुर्य 
भाव को ही श्रधिक अ्रपताया *। दूसरे भावों का झ्रारोपण उन्होंने कृष्णा पर किया है 
अथवा नही, यह कहना कठिन है; क्योकि खोज रिपोर्टों में उल्लिखित थोड़े से पदों के 
ग्राधार पर ही उनके सम्पूर्ण पदों फे विषय में पूर्ण निष्कर्ष नहों बनाया जा सकता। 
बत्लभ सम्प्रदाय के दाशंनिक सिद्धान्तों के भ्रवुसार भगवान्‌ प्रत्येक भाव से भजनीय 
हैं। मानव-हुदय की प्रधान शनुभूतियो में से बात्सल्य तथा साधुयें भावनाप्नों को हो 
उन्होंने प्रचुर रूप में अ्रपनाया है । गगाबाई के पदो में भी कृष्णा के बालरूप के प्रति 
वात्सल्य तथा किशोर रूप के प्रति मधुर भावनाएँ व्यक्त है । उनके भावपक्ष यधपि 
प्रोजल तथा श्रधिक मामभिक नहीं हे, परन्तु उनमें गद्यात्मक नोरसत्ा भी नहों हैँ ॥ 
भावनाओं में सरसता तथा सजोवता है, परन्तु सरल तथा स्वाभाविक । 

सम्ाज-प्रिय होने थे कारण मनुध्य को अपनी भावनाम्रो के समाजी- 
करण द्वारा विचित्र सुख का अनुभव होता है। वेयषितक भावनाएँ, चाहे उनमें 
अ्रवसाद कौ कालिमा हों श्रयवा उल्लास की श्रर्धिमा, सामाजिक तादात्म्य के पुद से 
निखर उठती हैं। गयाद्राई दे काव्य में जहां एक श्रोर सानव-मर को इस 
प्रवृत्ति का श्राभास मिलता है, बहीं दूसरी ओर समस्त वातावरण के उल्लास को 
व्यंजना भो मिलती हू ॥ कृष्ण के जन्म के पूर्च तथा उसके पश्चात्‌ का बाता- 
बरणा अभिधात्मक वर्णेत के बिना भी पूर्ण चित्र बतकर पाठक के सामने झा जाता 
हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि घात्सल्य भाव की भ्रम्तः प्रनुभूतियों को वे स्पर्श भी नहीं फर 
सकी है और प्रप्टछाप के कवियों को वात्सल्य व्यंजना के समक्ष उनके पद बुछ नीचे 
पडते हू, परन्तु उनके द्वारा रचित पदो के भ्नुपात में प्राप्त पद इतने कम है कि 
इस विषय में कोई निष्कर्ष देना अनुचित-सा जान पड़ता हूं। भोकृष्ण को नित्य 
लोला-वर्णन तथा सकीतग में हिन्दू संस्कार विधियों के श्रनुसार कृष्ण के जन्म तथा 
वर्षेशांठ के नोरस अ्भिधात्मक चर्णन वात्सत्य क्षेत्र के एकाधिकारी सूरदास तक ने 
दिये है । इसमें सन्देह नहीं कि सूरदास के यात्सल्य सम्बन्धी पद मानव को इस 
शाइवत भाव की झ्रमर ग्भिव्यक्ित हैँ, परन्तु इसमें भो कोई सन्देह नहों कि उनके 
तद्विषयक अनेक पदों में वेचल भोज्य पदार्थों और व्यंजनों का परिगशन मात्र है। 
गगावाई के पद सूर के उन पदो से नि.सन्देह भ्रच्छे है । 
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बिट्दुल गिरघरत की काब्यगत विश्लेषताओ्रों में एक बात विज्ञेप रुप से भ्मात 
देने योग्य है कि वात्सल्य तया श्य्‌ यार दोनो हो क्षेत्रों में उनकी भावनाओं में एकान्त 
वैयक्तिफ प्रतिक्रियाप्रो की भ्रपेम्ता रागजत्य सामूहिक ऊहापाह का स्थान भ्धिक है । 
इसका कारए यह हो सकता है कि उतकी काव्य रचता की मूल प्रेरणा पात्मानुभूति 
नहीं थी प्लोर उनको परिसीमित श्रत्त दृष्टि सूक्ष्म भवोवैज्ञानिक पर्यवेक्षण के श्राघार 
पर कृष्ण की मूर्ति के भ्रति इन भावो की प्रकुत झ्भिग्यक्तित में ग्रसमय थी | उनकी 
फास्य-प्रेरणा भ्रपाथिव फुष्ण के प्रति श्रान्तरिक प्रेमजन्य चरमानुभूति से नहीं, प्रष्ट- 
छाप कवियों के सम्पर्क द्वारा उत्पन्त भ्रास्था और निष्ठा है, जिसमें रागजन्य भनुभूतियों 
को श्रपेक्षा विश्वासजन्य प्रास्था भ्रधिक है। प्रुष्ठि मार्म के दारईनिक सिद्धान्तों के 
गास्भीय से उनका परिचय था या नहीं यह कह सकता कठिन है, परन्तु उनके उपलब्ध 
पदों से इस प्रकार का कोई श्रनुसान नहीं लगए्या जा सकता । 

गयाबाई को साहित्यिक देन पर न्याम्रपूर्णा दृष्टिपात तब तक नहीं किया 
जा सकता जब तक उनकी समस्त रचनाएँ प्रकाश में मआ जायें। बल्लभ सम्प्रदाय 
के भ्रतेक पद-स प्रहों में यत्र-तन्न विखरे हुए उनके स्फुट पदों तथा उनके स्वतल्न प्रन्थ के 
पदो से पूर्ण परिचय प्राप्ति के बिना उसके द्वारा रचित काव्य के गुरा तया दोषो 
क्रादि की भ्रधिक विवेचना करना प्राय झ्रसम्भव है । हाँ, इतना निश्रात्त रूप से फहा जा 
सकता है कि उनके पद प्रकाश में झाने पर मात्रा तथा भरुण दोनों हो दृष्टियो से कृष्ण 
काव्य-परम्परा की नारी की स्वतस्यदेन के भ्रस्तित्व की साक्षी देने म समर्थ हो सकेंगे । 

मद्दारानी सोनऊँव|र--महारानो सोनदुंवरि जयपुर के राजवश की रावी 
थीं। उनके पति तथा वे स्वय वंष्णाव सम्प्रदाप की प्रमुख धारा राघावल्‍लभी सा्रदाय 
को मानते थे । इनका उपनाम सुबह वलि था । इनकी एक रचना सुवर्ण बलि फो 
कविता के नाम से प्राप्त है. जिसमें वष्णा पूजा के विशेष अवसरों पर याये जान बाले 
गीत सगृहीत है । इस पुस्तिका की हस्तलिखित श्षति का उल्लेख नागरी प्रचारिणी 
सभा फी खोज रिपोर्ट में हे; इसके अतिरिक्त श्लौर कहों इनका उल्लेश्न नहीं प्राप्त 
होता । इस प्रति का हस्तलखन सन्‌ १७७७ ई० में हुमा था। इसमें २०१ पद 
सगूहीत है । 

चुपभानऊँ वरि मद्यरानी--ये ओरछा राज्य की महारानी थो ६ इनके द्वारा 
रचित तीन ग्रन्यों का उल्लेख प्राप्त होता हू। ये ग्रन्थ हे--भवित विष्दावली 
झौरयच-न्द्वका तथा दानलीला। इनका रचनाकाल टैंप८५ से लेकर १६०४ तक 
माना जाता हैँ । इनका तथा इनकी रचनाओं का उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा वी 
खोज रिपोर्ट फी एक प्रति फे परिशिष्ट में मिलता है । 

र॒सिक बिद्दारी वनीठनी जी--#प्सा काव्य परम्परा क कवियों में नग्रो- 


१६४ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


दास यद्यवि प्रचारात्मक श्रभाव के कारण प्रप्टछाप के फर्वियों को भाँति 
लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध नहीं हो सके, परन्तु उनकी रचनाझ्रों का इस परम्परा में विशिष्ट 
स्थान है। मागरीदास ने जोवत को रसात्मक दृध्टिकोश से देखा था, रसिक बिहारी 
बनीठनी जी से भी उन्होंने रूढियों तथा सामाजिक श्ंखलाओं के बन्धनों को तोड़कर 
सम्बन्ध स्थापित किया या। उनके प्रणम के पूर्व इतिहास के उल्लेख के भभाव में, 
रसिक बिहारी जी के पितृकुल तथा पूर्व जीवन झ्रादि पर फुछ भी प्रकाश महीं डाला 
जो सकता; कंवल इतना कहा जा सकता है कि म्रमर की उन्मृकत चेच्टाएँ फलिका के 
जीवन में मुस्कान तथा सौरभ बन गईं । नागरीदास की प्रतिभा के स्पर्श से रप्तिक 
« बिहारी को श्रपनी भावनाओं की प्रभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त हुई । 
मागरीदास जो के जोवन में विपत्तियों की श्रनेक भंभाएँ धाई, झौर फलस्वरूप 
अनेक प्रतिक्षियाएँ भी उत्पन्न कर गई । राजनीतिक विषमताझो तथा गाईह्यिक 
भभटों ने उनकी जीवनधारा में विराग फी एक लहर उत्पत्न करदी, उसी लहर के 
प्रवाह में वे राजकाज, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ त्यागकर विरागी बन गये । 
बेराग्य-धारण के उपरान्त, श्रपनें सम्बन्ध की भ्रवेध सोम के व्यवघान के 
रहते हुए भी, बनौठती जी उनका साथ न छोड़ सकीं, तथा प्रपने उस सम्बन्ध फे 
फोमल सूच को, जिसे पाणिग्रहए तथा भाँवरों के द्वारा स्थायी रफने की भ्रावश्यकता 
नहीं पड़ी थी, दृढ़ बनाये रखा। नागरीदास जी ने अपने इस जीवन में भ्रनेक भ्रमण किये, 
बनोठनी जी सर्देव उनके साथ रहीं । नागरीदास जी प्रेम से उन्हे 'बनी/ कहकर सम्बो- 
घित फरते थे। वृन्दावन में रसिक्त बिहारी बनौठनी जी के नाम की एक छतरी है 
जिससे यह पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है कि वे नायरीदास जी के साय वृन्दावन में रही 
भी । छतरी पर भ्रक्तित शिलालेस इस प्रकार है-- 
श्री बिहारी जो 
श्री बिहारिन विहारि जी ललितादिक हरिदास। 
नरहरि रसिकन की छूपा कियो वृ-दावन वास ॥ 
रपिक बिहारी साँवरी, श्जनागर सुरकाज | 
इन पद पकज जघुकरी,*"  दिप्लू समाज पे 
बृन्दावन में ही उनकी मृत्यु संतान-हीनावस्था में हो हो गई । उनकी मृत्यु वि० 
स० १८२२ श्राषाढ सुदी मानो जाती है । 
सागरीदास जी के रचता-संग्रह 'वांगर समुच्चया में झ्ात कवि कृत नाम से 
« उनके पद मिलते हे | पहले यह सन्देह किया जाता या कि स्वयं नायरीदास जो हो 
रसिक बिहारी के नाम से कविता लिखते थे, परन्तु श्रतेक पदों में 'बनी' शब्द के प्रयोग 
से इस संदाय का तिवारण हो जाता है। उदाहरणार्य-- 
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नी विहारिन रस सनो निकट बिहारी लाल। 
पान क्रियो इन दृसति ते अनुपम रूप रसाला 
रू रद रद 
तहेँ पद गाये झोसर संजोग, बिच रसिक बिहारी ही के भोग। 
नागर समुच्चय के प्रतिरिक्त उत्सव भाला नामक रांथ में भो रसिक बिहारी छाप के 
ततोन पद तया चार दोहे प्राप्त होते हे । रत्तिफ बिहारो राधाकृष्ण के युगल रूप को 
उपाप्तिफा थों। क॒ष्ण के प्रति उनके भावों सें माधुयं की ही प्रधानता है, परन्तु राधा के 
घालरझूप तथा जन्म के झ्वसर पर जो पद भिलते हे उनमें यात्सल्य प्रधान है। 
रप्तानुभूतियाँ तो इस रस को प्रायः नगण्प ही है, परन्तु जन्मोत्सव फे उल्लास तथा 
आानवन्दपुर्णं वात्तावरण के चित्र सजोव हे, राधाकुप्ण फो भप्नन्द प्रसारिणी सिद्ध शक्ति 
हैं । उत्तका जन्म इसी फारणा लोतला के इतिहास में पृथर्‌ भ्रस्तित्व रखता है--- 
झाज बरसाने मंगल गाई। 
कुंवर लली को जग्म भयो हैँ घर-घर बजत बषाई॥ 
सोतिन चौक पुरावों भावों बेहु पझ्प्तीस सुहाई। 
रप्तिक बिहारी फी यह जोवनि प्रगट भई सुखदाई ॥ 
कृष्ण के प्रत्ति उनकी भावनाों में माधुर्य का वही रूप प्रधान है, जिसके प्रनु- 
सार पुरुष नारी की रतिमूलफ भावनाओ्रों फा हो पूरक होता है। उनके भनुराग में 
माम्भी्य, मासिकता तया शुद्ध भावना का प्रभाव है । उनके श्रेम पर चढ़ा हुआ बासना 
का हरा रंग, प्रनुभूतियों को भपनी भ्रयाढ़ता के प्रावरण में छिपा लेता हैँ । बनीठनी 
जी के जोवत में मानसिक तथा शारीरिक कूंठा का भ्रभाव था। मध्यकालीन युग को 
पराधीनता में भ्पनी फामनाप्रों फी स्वृतन्त्र प्रभिव्यक्ति के फलस्वरूप, उन्होनें मागरीदास 
जो के साथ, समस्त सामाजिक तया वैधानिक नियमों का उपहास करते हुए, श्रपते 
हृदय फा संसार वसाया घा। नागरीदास जी के रसिक व्यक्तित्व से जो कुछ भी उन्होने 
ब्राप्त किया उसी की एक छाया उनके मघुर गीतों में मिल्नती है । 
प्रेम की ध्ातुरता समाज के उपहास को प्रपेक्षा नहीं करती, उनके जीवन के 
प्रत्यक्ष श्नुभव का एक साकार उदाहरण श्रपाथिव कृष्ण पर भारोपित भाषनाप्रों से 
मिल सकता है-- 
से प्रपये मद भावन लोन्हों, इन लोगन को कहा नह कोन्‍्हो । 
मन दे मोल लियो री सजनो, रत्वन भ्रमोलक नवल रंग भीनो || 
फह। भयो सबके मुंह मोरे में पायो पीव प्रवोनों। 
रसिक चिहारी प्यारों प्रीतम, सिर विघना लिख दोनो॥ 
उनके फाव्य में व्ययत परफोया भावनाओं सें योदत को झसंगत परिभाषा हैं, 
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परच्तु उसमें परफीयत्य फी तीद्न श्रनुभुतियों श्रौर मादक मू्नाप्रों का एफान्द शक्रभाव 
नहीं । प्रेम को बह स्थिति जहाँ समस्त ससार से लोहा लेकर उसकी स्थापना की जाती 
है, जब समस्त तक, विचेक तथा बोढ्धिकता, भावनाप्रों की तौव्ता तथा प्रयलता के 
समक्ष हार मान जाती है, उस स्थिति के प्रति बैयवितक सन्तोष फी यह श्रभिव्यक्ति 
भ्रसफल नहीं कही जा सकती । 
उनके माधुर्य में भावनाप्रों की विशुद्धि कम, रतिभाव की चेप्टाएँ श्रधिफ हैँ । 
इनफा मासल नारीत्व सदेव सजग हूं, कृष्ण के भ्रति प्राकर्षण के साथ-साथ मधुर 
उपालम्भ देती हुई गोपिका के स्वरो में एक किशोर फो उच्छू खल चेष्ठाएँ तया किश्योरी+ 
सुलभ आकर्षण, मप्न तथा मर्यादाजन्य विकर्षण्ण का सम्मिलित रूप सरकार हो 
जाता है-- 
के तुम जाहु चले जिन घरो मोरी सारी) 
सुन ह्याम सुन इयाम सौं हैं तिहारी॥ 
यही घेर छिनाप लेऊ फर से पिथकारी। 
भ्रद फछु मरी पे सुन्मो चहत हो गारी। 
इसी प्रकार भ्रनेफ युवतियों के साय भूलतो हुई राघा के योवन प्रौर सौंदर्य 
को छिप छिपकर पान करने वाले कृष्ण के क्श्लोर रुप में भी एवं प्राकर्षण है । नवल 
रंगीली स्ियों फे साथ राधा मूल रहो हे, वायू के भफोरों से उड़ता हुआ प्रचल 
उनकी लज्जा की रक्षा में प्रसमर्य है, युवक कृष्ण नेतों की कोर से इस सॉंदर्य का 
पान कर रहे ै, जब भनायास ही गोपियो फो दृष्टि उन पर पड जातो है श्रौर ये 
छिपने फी चेष्टा करते हुए कुज में चल जाते ह--.. > 
नवल रगीली सर्द भुलावत गावत सख्ियाँ सारी रो। 
फरहरात भ्रचल चल चचल लाज न जात सेंभारो री॥ 
कूजन भ्रोट दुरे लखि देखत, प्रीतम रसित बिहारी जो ॥ 
कृष्ण के इस चित्रस् में स्वाभाविकता तया सरलता है, परन्तु समस्त वाता- 
बरणा में भ्रपरिष्कृत वासनाओ के फारर स्यूल लौक्िकता है । 
प्रेम की पराकाष्ठा के चित्रों में भी भ्रनुभूतिमुलक लग महों, शरीरजन्य चेष्टाएँ 
व्यक्त है। रतनारे नत्रों वाले दुष्ण के पादर्व में शयन का अधिकार प्राप्त करने वाली 
स्त्री हो उसके अनुसार भाग्यशालिनो है-- है 
रसिक बिहारी वारी प्यारो कौन बसी निसि काँखडिया | 
इसो प्रकार उल्लासभरो श्रन्धकार निश्ञा में कृष्ण के साथ रात्रि व्यतोत करना 
ही उनके ध्रमजनित उल्लास को चरम सोमा हैँ । इस मिलन बेला में, फूलो का सौरभ, 
बातावरण प्हो रसमपत्रा तथा फास को उसयो से भरा हुप्नः हृदय, प्रेसजन्य उल्लास 


| 
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को यहुत बढ़ा देते हें--- हि ४5 
गह गह साज समाज जुत झ्रति सोभा उफनात ॥ 
चलिये फो मिलि सेज सुझ्य मंगल मुदमय रात ॥ 
रही मालतो महक तंह, सेवति कोटि अनंग । 
करो मदन मनुहारि मिलि सब रजनी रस रंग॥ 
घले छोड़ मिल्रि रसमसे, मन रसमसे नेन। 
प्रेम रसमसी ललित गरहिं, रंग रसमसो रेन )। 
श|ंगार को रसमयता की दृष्टि से वे चित्र सफल कहे जा सकते है, परन्तु माधुर्य की 
निर्मलता के सानसिक उल्लास में थासना फा यह पुद श्रालस्थन की अ्रपाधिवता तथा 
भाश्य को भावनाप्रों फो परिष्कृति के विषय में संशय उत्पन्न फर देते है । 
फाग के उल्लास तथा पावस फो सादकता फा प्रयोग उन्होंने संगोग-भावसा के 
उद्दीपन रूप में फिया हूँ । इन उद्दीपनो के प्रसंग में भी, ध्रपने मांसल नारीत्य के प्रति 
दे सतत सजा हें; श्यामसुन्दर से होलो खेलने को उत्सुक मुग्घाएँ उनके मार्ग में श्रा तो 
जाती है, परन्तु उस धुष्ट नायक को निर्भय चेष्टाओों से शंकित होकर कह उठती है-- 
भीजे म्हारी चुनरो हो नन्दलाल। 
डारहु केसर पिचकारी जनि हा | हा | मदनगृपाल ॥ 
हे भीजें बसन उपरों-सो भ्रंग प्रंग बड़ो निलज यह रुपाल | 
* रसिक विहारो छंल निडर ये पाले को जंजाल। 
भ्राद्व बस्प्रों में उभरते हुए भ्रंगो पर ही उनकी दृष्टि जाती है, उनकी सजग 
रति-चेसना इन्हों की झ्ोर विशेष रुप से इगित करतो है |. 
होली के इस उल्लास के भ्रतिरिक्त पावस के प्राकृतक उपकरण भी उनको 
भायनाहरों की उद्दीष्ति में सहायक होते हे । ह 
स्वततन्त्र रुप से प्रकृति-चर्णन का महत्त्व भा इसीलिए है कि यह प्रत्यक्ष श्रथवा 
प्रप्रत्पक्ष रूप से राधा झोर कृष्ण पर कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते हे-- 
पावप्त ऋतु, वृन्दावन की दुति द्विन दिन दरसे है । 
छवि सरसे है । 
सूम सूम सावन घन बरसे है 
हरिया तहवर सरवर भरिया, जमुना नीर कलोले हे 
मन मोले है । 
स्थामसुन्दर मुरली बन बाजें हे 
रसिक बिहारी नी रो भोज्यो पीताम्व॒र प्यारी जी री चूनर सारो है। 
सुस्कारी हूँ। 
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इस प्रकार उनके फाव्य के भावपक्ष में मारी-हृदय के संयत प्रेम की परिभाषा 
महीं हैं। फाव्य की सरस़तता के मूल में योवन फो मादक उच्छ'खलता है, जिसफा 
झारोपणा कृष्ण तथा राधा पर करके कवयितरी ने श्रपती भावनाओं की श्रभिव्यवित 
को है । माधुय भाव हो उनके काव्य का प्राण है, जिसका श्टृंगारिक रूप श्रधिक प्रधान 
है--उनके माधुय फा स्थायी भाव सुक्ष्म प्रेम नहों भ्रपितु मांसल रति-भाव है। केवल 
भ्रान्मम्बन को प्रपाथिव संज्ञा के कारण ही इनका काव्य भ्रपाथिव भ्यृंगार भ्रथवा साघुर्य 
भवित-भाषना के भ्रतर्गमेत रखा जा सकता है । 
श्रपाथिव के प्रति प्रणय निवेदन अवितकालोन श्रध्यात्म चेतना फा एक विशिष्ट 
झग रहा है; निम्वार्क मत के भ्रग्तगंत तो उसकी रूपरेखा पूर्णेरुप से रति-भाव पर 
ही झ्राधृत मानी गई थी । बनीठनी जी उत्त सत में दीक्षित श्रवष्म भों, पर उनके काव्य 
में व्यक्त वेयक्तिफ स्पश्नों से यह पुणंतया स्पप्ट हैँ कि उनकी काब्य-प्रेरणा सम्प्रदाय- 
जन्य श्रात्था नहीं, प्रत्युत प्रात्मानुभूति थी । यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उनकी 
रचमाश्रो में वास्तव में भ्रपाधिव सत्ता के प्रति अनुभूतियों का ब्यवतीकरण है अगवा 
पार्थिव श्रालम्बन फो सार्वजनिक रूप से ग्रहण करने में प्रसमर्थ होकर ही उन्होंने 
अपने अशलम्बन को कुर्ण का नाम देदिया था। उनके प्रन्य वक्‍तव्यों तथा उनके जीवन 
के साम्य फो देखते हुए उपर्युक्त दूसरी बात ही सत्य के भ्रधिक निकद प्रतीत होती 
है । उनके फाव्य फो साहित्य-शास्त्र फी कसोटी पर चढ़ाना उपहासप्रद है बयोंकि 
उनकी काव्य-वृध्टि कलाकार को दृष्टि भहीं थी, पर रस की सृध्टि में वे प्रसफल रही 
है यह नहीं कहा जा सकता। वासना के पुट से ही यदि श्रालम्बम की भश्रपाथिवता पर 
संशय किया गया तो श्टृगार रस के सम्राट्‌ सूर के भी श्ननेक पद ऐसे मिलेगे जिनफो 
शूंगार रसाभास के भ्रतिरिक्षत श्रौर कुछ नहों कह जा सकता ( बनीठनी जी के द्वारा 
किया गया सयोग रात्रि फा वर्णन जहां भ्रनुभूतिश्न्य वस्तु परिगणानयुकत विवरशणामात्र 
हो महीं हे वहों उसमें नग्न रसाभ।स का भी भ्रभाव है । परन्तु यह सब होते हुए भी 
शुगार रस के उपयुक्त मादक वातावरण की सृष्टि से वे पूर्ण सफल रहो है । 
सध्यकालोन काव्य में इस प्रकार को प्रेमजन्य ज्ञारीरिक चेष्टाश्रो का वर्शंन 
तो साधारण बात है, केवल स्त्री स्वभाव को सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से 
सामण्जस्य करने में कुछ विचित्रता का प्रनुभव होता है । 
नागर समृच्चय में संकलित इनको प्रायः समस्त रचना पदों में हे । उत्सव संग्रह 
में फुछ कवित्त तथा दोहे है । कृष्ण काव्य के प्रवन्धात्मक तत्व के प्रभाव के कारण 
प्रायः सर्वोत्कृष्ट लेखकों से लेकर सामात्य कवियों तक ने स्छुठ पदों की शेल्री ग्रहण 
फी है | रसिफ बिहारी ने भी हसो परम्परा का प्रनुसरण फ्िया है। इन पदों में 
संगोत तथा लय है, कहों-कहो लय के प्रवाह में माया्रो की विपमता भयवा कमी से 
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स्यापात पहुँचता है । पु 

उन्तकी भाषा पर भो ग्रजभाषा के एरातन रूप पिगल को छाप है। संस्कृत 
झद्भय तथा तत्सम दांछ्दों के प्रयोग से राजस्थानो को बीहडता में प्राजलता प्रा गई 
है। घंस्कृत-मिश्चित ग्रजभाषा तथा राजस्थानी के समन्वय से उनकी भाषा में परिष्फार 
का प्रभाव नहों है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी झशुद्धियाँ तथा छाब्दों के विस्तृत रूप मिलते 
है । राजस्थानी विभक्तियों तथा शाब्दो के प्रयोग से ग्रजभाषा के साधुर्ये तथा सोन्दर्य में 
कोई स्थाघात/ नहीं होता । काव्य का कलापक्ष भी पूरछंतया नगष्य नहीं है । प्रलंकारों 
के सम्यक्‌ श्रौर सुन्दर प्रयोग मेरे इस फयन की पुष्दि करेंगे-- 

रतनारी हो यारो प्रॉखड़ियाँ। 
प्रेम छकी रस बस झलसानों, जानि कमल की पाँखड़ियाँ॥ 
सुन्दर रूप लुभाई गति मत्ति हो गई ज्यूं मधुमाखडियाँ॥ 

इस भ्रकार फो प्रनेक उक्तियाँ कला-साधना के प्रयास में यद्यपि नहीं लिखी 
गई है, परन्तु उनके भावों को भ्रभिव्यंजना में बहुत सहायक हुई हैं ॥ उनके काव्य पर 
धैष्णव सम्प्रदाय की राधावहलभ घारा फी स्पष्ट छाप है । नागरोदास जी स्वयं 
राघावल्लभ सम्प्रदाय के मानने वाले थे, श्रत. उनकी प्रेयती पर इसका प्रभाव पड़ता 
स्वाभाविक था। इन पदों में कृष्ण तथा धर्म के नाम पर किये जाने वाले उच्छुखल 
भ्रध्टाचारो फी स्पध्ट घ्वनि मिलती है । फेवल घनीठनी जो पर हो इसका दोषारोपए 
करना यद्यपि न्यायप्तंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राघा के रूप श्रौर ध्यापारों में 
पगमुफत्ता फा ही अ्रघात झआारोपणय फरने याले राधा-वल्लभोी सम्प्रदाय के साधुषों 
से घिरी हुई बनोठनी जी के विषय में जो कल्पना बनती है, उसमें संयत नारी झयवा 
स्वचुछत्द भक्‍त-हुदय की छाया नहों मिलतो | लोऊ-प्रणय की प्रसंयत तया उच्छु खल 
चार्ताओ्रों में रस प्राप्त करने बाली तया योग देने वालो बारांपना भ्रौर जीवन के प्रति फामुक 
वृष्ठिकोश रखने बाले साधुओं के मध्य विराणशित, कृष्ण के उच्छू खल प्रेम की प्रभि- 
स्यंज़ना करने वाली बनोठनों जी में भ्रधिक भ्रन्तर नहीं दिखाई देता। यह कुंछ 
भी हो, परन्तु इस रसात्मक दृष्टिकोर की प्रभिव्यक्ति में वे श्रसफल नहीं रही हूँ, 
पग्रत: उनका काव्य उपेक्षणोय नहीं हैं । 

ब्रजदासी रानी बॉकावर्ती--इनका जन्म जयपुर राज्य के लिवास प्रदेश 
के कछवाहा राजवंश में हुआ था। ये राजा झानस्दरास्त की पुत्री थीं। इनके पंशज 
भगवानदास जी को पकबर ने उनकी वीरता के कारण बाँका की पदवी दी थी, 
इसलिए उस बडा के लोग पूर्दज़ के गौरव के घ्रतीकस्वरुप झपने माम के धागें 
ब्राक्वादत तथा स्त्रियाँ बांकावती का प्रयोग करतो थों॥ इनका जन्य सें० १७६० के 


सगभग माना जाता है। सम्बत्‌ १७७८ में इनका विवाह कृष्णगढ़ के महाराज 
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इस प्रकार उनके फाव्य के भावपक्ष में नारी-हृदय के संयत प्रेम की परिभाषा 
मद्दों है । काव्य की सरसता के मूल में यौवन की सादक उच्छू खलता है, जिसका 
पारोपण कृष्ण तथा राधा पर करके कवयित्री ने अपनी भावनाझ्रो फो प्रभिव्यपित 
की है । माधुर्य भाव हो उनके काव्य का प्राश है, जिसका *इंगारिक रूप भ्रधिक प्रधान 
है--उनके साधुर्थ का स्थायो भाव सूक्ष्म प्रेम नहों अ्रपितु मासल रति-भाव है। केवल 
श्रालम्बन की श्रपाधिव संज्ञा के कारण ही इनका काव्य श्रपाथिव '्युगार श्रयवा साधु्य 
भवित-भावना फे प्रंतगंत रखा जा सकता हूँ । 
अ्रपायिव के भ्रति प्रशय निवेदन भषितकालीन श्रध्यात्म चेतना का एक विद्विप्ट 
अंग रहा है, निम्बार्क भत्त के भ्रन्त्गंत तो उसकी रूपरेखा पुर्णा्ष से रति-भाव पर 
ही झाधुत मातो गई थी | बनोठनी जो उस मत सें दोक्षित भ्रवश्य थीं, पर उनके काव्य 
में व्यक्त बेपक्तिक स्पश्ञों से यह पुर्शेत्रया स्पष्ट हैँ कि उतकी काव्य-प्रेरणा सम्प्रदाय" 
* अन्य प्रात्या नहीं, शत्युत भ्रात्मानुभूति थी । यहां पर प्रइन उठता हैं कि उनकी 
रचनाओं में वास्तव में ग्रपाथिव सत्ता के प्रति ग्रनुभूतियों का व्यकतोकरण हूँ प्रथवा 
पार्थिव भ्रालम्वन फो सार्वजनिक रूप से ग्रहण करने में प्रसमर्थ होकर हो उन्होंने 
अपने भ्रालम्बन को कृष्ण का नाम देदिया या । उनके श्रन्य वक्‍्तव्यों तथा उनके जीवन 
के साम्य को देखते हुए उपर्युक्त दूसरी बात ही सत्य के श्रधिक निकट प्रतौत होती 
हैं। उनके काव्य को साहित्य-शास्त्र को कसौटी पर चढ़ाना उपहासप्रद है क्योंकि 
उनकी क़ाव्य-दृष्टि कलाकार को दृष्टि नहीं थो, पर रस की सृष्टि में बे प्रसफल रही 
हूँ यह नहीं कहा जा सकता। बासना के पुट से ही यदि प्रालम्बत की श्रपाथिवता पर 
सशय किया गया तो श्युगार रस के सम्राट सूर के भी अनेक पद ऐसे मिलेगे जिनको 
श्वृंगार रसाभास के प्रतिरिक्रत श्रौर कुछ नहीं कहा जा सकता | बनीठनी जी के द्वारा 
किया गया सयोग रात्रि का वर्णोत जहां भ्रनुभ्तिशून्य वस्तु परिगशनयुकत विवरशामात्र 
ही नहीं है वहीं उसमें नग्त रसाभास का भो अ्रभाव है । परन्तु यह सब होते हुए भी 
श्गार रस के उपयुक्त मादक वातावरण की सृष्टि मे वे पूर्ण सफल रही है । 
भष्यकालीन काव्य में इस प्रकार फी प्रेमजन्य शारीरिक चेप्टाप्रो का वर्णान 
तो साधारण बात हूं, फेवल स्त्री स्वभाव को सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से 
सामण्जस्य करने में कुछ विचित्रता का अनुभव होता है। 
मागर समुच्चय मे संकलित इनकी प्रायः समस्त रचना पदो में हे । उत्सव संप्रह 
में फुछ फ्वित्त तया दोहे है। इृष्ण काव्य के प्रबन्धात्मक तत्व के श्रभाव के कारण 
प्राय: सर्वोत्कृष्ट लेखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्फुट पदों की शोली प्रहण 
को है | रसिक बिहारी ने भो इसो परम्परा का प्रनुसरख किया है। इन पदों में 
संगोत्त तया लय है, कहीं-कहों लय के प्रवाह में मात्राय्रो को विपम्रता प्रयवा कमी से 
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स्याघाल पहुंचता हूँ । 

उनकी भाषा पर भी ग्रजभाषा के पुरातन रूप पिगल की छाप हूँ । सस्कृत 
कदुभव तथा सत्सम हंब्दों के प्रयोग से राजस्थानी को बोहडता में प्राजलता झ्रा गई 
है। सस्कृत-मिश्चित ग्रजभाषा तथा राजस्थानों के समन्वय से उनकी भाषा में परिष्कार 
का प्रभाव नहों है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी भ्रशुद्धियां तया शब्दों के विस्तृत रूप मिलते 
है। राजस्थानी विभवितयों तथा शब्दों के प्रयोग से श्रजभाषा के भाधुर्थ तथा सौन्दर्य में 
कोई व्याघात नहीं होता | काव्य का कलापक्ष भी पुरंतया नगण्य नहों है । प्रलकार्रों 
के सम्यक्‌ और सुन्दर प्रयोग मेरे इस कथन को पुष्टि करेंगे-- 

रतनारी हो थारी ऑपडियाँ] 
प्रेम छफो रस बस अलसानो, जानि फसल को पाँखडियाँ ॥ 
सुन्दर रूप तुभाई मति मति हो गई ज्यूं मघुमाखडियाँ॥ 

इस प्रकार की प्रनेक उश्तियाँ कला-राधना के प्रयास में यध्यपि नहीं लिएो 
गई है, परन्तु उनके भावों कौ प्रभिव्यजना में बहुत सहायक हुई है । उनके काव्य पर 
येप्एाव सम्प्रदाप फी राधावतलभ धारा की स्पप्ट छाप है । नागरीदास जो स्वय 
राधावल्लभ सम्प्रदाय के मानने वाले थे, श्रत उनको प्रेयसो पर इसका प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था। इन पदो में कृष्ण त़या घमम के नाम पर किये जाने बाले उच्छू जल 
अ्रष्टाचारो की स्पष्ट प्वनि मिलती हूँ । केवल दनीठनी जो पर ही इसका दोषारोपण 
करना यथपि न्यायसगत्त नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राधा के हप प्रोर व्यापारों में 
कामुकता फा ही प्रधान झ्रारोपए। करने बाले राघा-वल्लभी सम्प्रदाय के साधुओं 
से घिरी हुई बनीठनी जी के विषय में जो कल्पना यनती है, उसमें सयत मारी प्रयवा 
स्वच्छन्द भकत-हृदय की छाया नहीं मिलती ॥ लोक-प्रणय को ग्रतपत तथा उच्छू झसत 
वार्ताओ में रस प्राप्त करत बाली तथा योग देने बाली चारायना ओर जीवन के प्रति फामुक 
दृष्टिकोण रखने बाले सांधुप्रो के मष्य विराजित, कृष्ण के उच्छ खल प्रेम की श्रभि- 
ब्यज्ता करने बालो बनीठतों जो में भ्रधिक श्रन्तर नहीं दिल्लाई देता। यह कुछ 
भी हो, परन्तु इस रसात्मक दृष्टिको्ठ की श्रमिव्यक्षित में वे प्रभफल नहीं रही है, 
भ्रत उतका काव्य उपेक्षणीय नहीं है । 

ब्रजदासी सनी बाँकायती--इनका जन्म जयपुर राज्य के लिवाश प्रदेश 
के कछवाहा राजबद् में हुआ था। ये राजा झ्लानन्दरास की पुत्नी थीं। इनके बगज 
भगवानदास जो को प्रकचर ने उनको दोरता के कारण बाॉँका को पदवी दो पी, 
इसलिए उस्त बज्ञ के लोग पूर्वज के भोरव के प्रतोकस्वरूप अपने नाम के आगे 
ब्राकावत तथा स्त्रियाँ बाकावती का प्रयोग फरतो थीं। इनका जन स० १७६० के 
लगभग माना जाता है | सम्बत्‌ १७७६८ में इनका विवाह छृष्एयढ़ के महाराज 
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इस प्रकार उनके काव्य के भावपक्ष में नारी-हृदय के सयत प्रेम की परिसापा 
नहीं है। काव्य फो सरसता के मूल में योवन की मादक उच्छू खलता है, जिसफा 
झारापरा कृष्ण तथा राधा पर करके कवयित्री ने अपनी भावताझ्रों फी अभिव्यवित 
को हूँ । साघधुय भाव ही उनके काव्य का प्राए/ है, जिसका श्युगारिक रूप श्रधिक प्रधान 
है--उनके माधुर्य फा स्थायी भाव सुक्ष्म प्रेम नहों क्रपितु मासल रति-भाव है। केवल 
आलस्बन की श्रपाथिव सज्ञा के कारण ही इनका काव्य भ्रपाथिव श्युगार पश्रथवा साधुर्य 
भविति-भाषना के झतग्गंत रखा जा सकता है । 
श्रपाथिव के प्रति प्रणय निवेदन भवितकालोन श्रध्यात्म चेतवा का एक विशिष्द 
अ्रग रहा है, निम्बा्क मत के प्रन्तर्गत तो उसकी रूपरेखा पूर्णरूप से रति-भाव पर 
ही श्राधुत सानी गई थी ॥ बनोठनी जो उस मत में दीक्षित श्रवश्य थीं, पर उनके काव्य 
में ध्यक्ष वेयवितफ स्पतों से यह पुरयंतया स्पष्ट है कि उनकी काव्य-प्रेरणया सम्प्रदाय- 
जन्प प्रात्पा नहों, भत्युत प्रात्मानुभूति थी । यहाँ पर प्रश्न उठता है कि उनकी 
रखमाओं में वास्तव में प्रपाथिव सत्ता के प्रति श्नुभूतियो का ध्यक्तोकरण हैँ. श्रथवा 
पार्थिव झ्रालम्बन को सार्वजनिक रूप से ग्रहण करने में अ्रसमर्थ होकर हो उन्होंने 
प्रपने प्रालम्बन को कृष्ण फा नास देदिया था । उनके प्रन्य वक्‍तव्यो तथा उनके जीवन 
के साम्य को देखते हुए उपयुक्त दूसरी बात ही सत्य के प्रधिक निकद प्रतोत होती 
हैं। उनके काव्य फो साहित्य-श्ास्त्र की कसौटी पर चढ़ाना उपहासप्रद है क्योंकि 
उनको काव्य-दृध्टि कलाकार की दृष्टि नहीं थी, पर रस को सृष्टि में वे श्रसफल रही 
है यहू महीं कहा जा सकता । वासना क पुट से ही यदि झालम्बन फी अ्पाथिवता पर 
सशय किया गया तो श्युगार रस के सम्राट सूर के भी प्रनेक पद ऐसे मिलेंगे लिनफो 
श्यूगार रसाभास के श्रतिरिव्त श्रौर कुछ नहों कहा जा सकता । बनीठनी जी फे द्वारा 
किया गया सपोग रात्रि का वन जहां श्रनुभूतिशून्य बत्तु परिगशनयुक्त विचरशमाय 
हो नहीं है वहीं उसमें नग्न रसाभास का भी श्रभाव हैं । परन्तु यह सब होते हुए भी 
श्ूगार रस के उपयुक्त सादक वातावरण फी सूच्टि में वे पूर्ण सफल रही है । 
भध्यकालीन काव्य में इस प्रकार फी प्रेमजन्य शारीरिक चेष्टाप्नो का वर्णन 
तो साधारण बात है, केवल स्त्री स्वभाव की सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से 
सामज्जस्प करने में कुछ विचिप्रता का श्रनुभव होता है । 
मागर समुच्चय में सकलित इनकी प्राय समस्त रचना पदो में हैं । उत्सव स ग्रह 
में कुछ कवित्त तथा दोहे है । कृप्ण काथ्य के प्रवन्धात्मक तत्त्व के प्रभाव के कारण 
प्राय सर्वोत्कृष्ट लेखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्फूट पदों फो शली ग्रहण 
को हैं । रसिक बिहारो ने भी इसो परम्परा का झनुसरण किया है। इन पदों में 
सगीत तथा लप हूं, फहीं-कहों लय के प्रवाह में साव्रा्रों फो विषमता प्रथवा कमी से 
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स्याघात पहुँचता है । न 

उनेझी भाषा पर भी ग्रजभाषा के पुरातत रूप पिगल की छाप हूँ। संस्कृत 
ध्दूभव तथा तत्सम ईवब्दों के प्रयोग से राजस्थानो को बीहड़डता में प्रांजलता झा गई 
हैं) संस्कृत-मिश्रित ग्रजभाषा तया राजस्थानी के समन्वय से उनकी भाषा में परिष्कार 
का प्रभाव नहीं है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी भ्रशुद्धियां तथा झब्दों के विस्तृत रुप मिलते 
है। राजस्थानी विभकितयों तथा दब्दों के प्रयोग से श्रजभाषा के माधुयय तया सोन्दर्य में 
कोई व्याधात' नहीं होता । काव्य का कलापक्ष भी पूर्णतया नगण्य नहीं है। प्रलंकारों 
के पंम्परू ग्रौर सुन्दर प्रयोग भेरे इस कथन की पुष्टि फररेंगे-- 

रतनारो हो थारी झरॉपडियाँ। 
प्रेम छकी रस दस प्रलसानो, जानि कमल की पाँसड़ियाँ॥ 
सुग्दर एप सुभाई गति सत्ति हो गई ज्यूं मधुमालडियाँश 

इस प्रकार की ग्रनेक उवितोँ कला-झाघना के प्रयास में यद्यपि नहों लिखी 
गई हैं, परन्तु उनके भावों को प्रभिध्यंजना में बहुत सहायक हुई है । उनके काव्य पर 
वैष्णव सम्प्रदाय की राघावललभ यारा को स्पध्ट छाप हैं । मागरीदास जो स्वयं 
राधावहलभ सम्प्रदाय के मानने बाले थे, श्रतः उनकी प्रेयसी पर इसका प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था। इन पदों में कृष्ण तथा धर्म के नाम पर किये जाने वाले उच्छुखल 
अ्रष्ठाचारों फी स्पष्ट ध्वनि मिलतो है । केवल बनोठनी जी पर ही इसका दोषारोपण 
करना यद्यपि न्यायसंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्णा तया राधा के रूप भ्रौर ध्यापारों में 
फामुकता फ्ा ही प्रधान भारोपण करने वाले राघा-वल्लभी सम्प्रदाय के साधुम्नों 
से घिरी हुई बनीठनों ज्षी के विषय में जो फल्पना बनतो है, उसमें संगत नारो श्रयवा 
स्वच्छन्द भवत-हूदय की छाया नहीं मिलतो । लोक-प्रराप की असंपत तया उच्छू पल 
बार्ताओं में रस प्राप्त करने वाली तया योग देने वालो घारांगना और जीवन के प्रति कामुक 
बृष्टिकोश रसने वाले साधुप्रों के मध्य विराजित, कृष्ण के उच्छू खल प्रेम को अभि- 
इ्यंजता करने वालो बनोठनों जी में श्रधिक प्नन्तर नहों दिल्लाई देता। यह कुंछ 
भी हो, परन्तु इस रसात्मक दृष्टिकोश की अ्रभिव्यक्षित में वे भ्रसतफुल नहीं रही हे, 
प्रतः उनका काढ्य उपेक्षणोय नहीं है । 

बअजदासी रानी बॉँकायती--इनका जन्म जयपुर राज्य के लियाण प्रदेश 
के कछवाहा राजबंद में हुआ था। ये, राजा श्रानन्दराम की पुत्री थों। इनके पंशज | 
भग्रवानदास जी को अकबर ने उनको वीरता के कारण बाँका की पदवी दी थो, 
हरालिए उस बश के लोग पुर्वज के गौरव के प्रतोकस्वरूप झपने मास के झ्ागे 
ग्रॉकावत तथा स््रिपाँ बांकाबती का धयोग करती थों। इनका जन्म सं० १७६० के 
त्यभग्र माना जाता है । प्म्वत्‌ १७७४८ में इनका विवाह कृष्एगढ़ के महाराज 
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राजसिह के साथ वृन्दावन में प्रतिपादित हुआ । 
रे , #ष्णगढ़ फे राठौर वंद्ष में काव्य-प्रेम एक परम्परागत संस्कार-सा बन गया 

था। इस यंशञ के अनेक राजा तो स्वय छुकवि तया कवियों के ग्राध्यदाता रहे ही हे, उस 
बंद की रानियाँ तथा कम्यायें भी काव्य-रचना में काफी निपुणा रही हे । भहारामी 
बॉकावतो ने श्रीमद्भागवत्‌ का उन्दोबद्ध प्रनुवाद किया, जो ग्रजदासी भागवत के 
नाम से प्रसिद्ध हे । यह श्नुवाद दोहा तथा चोपाई छन्द भें हुआ है । बॉकावती जी 
कृष्णा की धनिष्ठ प्रेमिका थीं। भागवत के प्रति विशेष भनुराग के काररा हो उन्हें 
उसका भ्रनुवाद भाषा में करने को प्रेरणा हुई। श्रनुवादित होने के कारण प्रंय के 
विधय फी मोलिफता का तो कोई प्रदान ही नहीं उठता, परन्तु भागवत को सम्पुर्रो 
कथा का ययातथ्य बरस करने के लिए वे सदेव सजग रहो हे । 

भागवत की कथा में यद्यवि कोई विक्षति नहीं झा पाई है, परन्तु काव्य-तत्व 
का इस ग्रंथ में पुेंतया अ्रभाव हें । ग्रंथ प्रारम्भ करने के पूर्व थे सबसे पूर्व राघाकृष्एण 
की युगल दम्पति तथा ग्रुरु के श्रनुप्रह की श्राकांक्षा करतो है। गुर तथा द्वेंदम्पति 
का भहृप्त्व उनकी दृष्टि में समान है-- 

बार-बार बन्दन' करों, श्रो दृषभानु कुंवारि। 
जय-जय श्री गोपाल जू, कीजे फ्ृष्पप्रमुरारि ॥ 

ग्रंथ में भागवत को प्राद्योपान्त कया का वर्णन है, कृष्ण फाव्य-परम्परा म यह प्रथम 
स्त्री कवि हैं, जिन्होने पदों फो सुक्त गेय प्रणाली को छोड़कर दोहों तया ट्विपदियों 
को प्रवन्धात्मक शेलो को भ्रपमाया॥ भागवत के उपदेशात्मक प्रसंगो के कारण कथा- 
का क्रम योच-दोच में से टूट गया हूं । 

ब्रजदासी जो को एक भ्रनुवादक के रूप में पर्याप्त सफलता मिलो हैँ । विषय 
तथा सामप्री यद्यपि उन्हें बनी-बनाई मिल गई थो, परन्तु मूल प्रंथ के भायों फे 
पयातण्य प्रकाशन सें वे सफल रही हे । केवल ग्रंथ के हल्के भ्रंश हो नहीं भपितु भाया, 
जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि गूढ़ तथा गम्भीर विषयों का उल्या भी इतना परिष्फृत तथा 
शुद्ध है, जिससे उनकी ग्राहक शक्ति तथा प्रभिव्यक्ति को क्षमता का परिचय मिलता है । 

उनके काव्य के कूछ उद्धरण इस कथन को पृष्टि करेंगे। संसार की नइवरता 
को चिरतृथ्णा मृग-मरोचिका के समान हे, ससार में जो कुछ सत्य है, वह प्रभु को 
छाया है, संसार तो मिथ्यां है, प्रवचना हैं, मृगजल की भाँति-- 
जैसे रेत चमक मृग देखीं। जल के भ्रम सन भाहि सपेसी ॥ 
लल भ्रम भूठ रेत हो सत्य । ऋम सों देखि परत जस छत्य ॥ 
जल भ्रम काँच माहि ज्यो होत । सो भूठो सति काँच उदोत ॥ 
यो भूठो सयहो संसतारा । साँचो हों स्वामों करताश।॥ 


प्‌ 
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, सेसार की नइवरता तथा मिथ्यापरता के ये चित्र भावों तथा विचारों को 
स्पष्ट रूप से व्थकत कर देते हैँ। अनुवादित अंश के विधय को सौलिफता पर,तो 
प्रधिक नहीं कहा जा सकता, परन्तु भागवत के प्रारम्भ के पूर्व कौ कुछ पंक्षितयोँ के 
द्वारा भी यहु निश्चित धारणा बनाई जा सकती है कि भौलिक भाजों की अ्रभिव्यक्ति 


को भी उनमें पूरी क्षमता थी) भागवत के महात्म्य 'त्वा झपने अनुवाद कौ प्रेरणा 


वे जिन शब्दों में करती है, वह इसके प्रमाणस्वरूप पर्याप्त होगे-- 

कियो प्राट श्री भागवत, व्यास रूप भगवान्‌ | 

* यह कलिमल निखार हित, जगमगात ज्यों भाव) 

करथो चहुत श्री भागवत, भाषा बुद्धि प्रधान। 

कर गहि मोहि स्मर्य हरि, देह कृपा-निधान ॥॥ 
भवित के प्रावेज्ञ में उन्होंने इस ग्रथ को रचता भक्तों की हो छुविधा के लिए 
की थी। प्रतः उस ग्रंथ की भाषा में स्थानीय शब्दों के प्रयोग का ।बाहुलय है। 
ग्रजभाषा में स्थानीय बैसवाड़ो उपभाषा को छाप है, राजस्थानी फ शाब्दों के प्रयोग 
भी यत्र-तत्र प्रा गये है। दोहों तथा चोपाइयों फे प्रधिकतर प्रयोग शुद्ध है, परन्तु 
भ्रपवाद रूप में कुछ भ्रशुद्धियाँ भी मिलतो है। चोपाई के भ्रन्त में दी्घ भागा आवश्यक 
होती है, परन्तु फई स्थलों पर लघु द्वारा हो चरण का प्रन्त होता है । उदाहरणायय--- 

ऐसो बचन कत सुनि श्रात । प्रभु परम प्रेम उर ठान ॥ « 


पह कहना झधिक उपयूवत होगा कि उन्होंने चोपाहयों का नहीं, प्रर्धास्तियों , 


का प्रयोग किया है, वर्षोक्ति छन्द का श्रन्त दो ही चरणों के पश्चात्‌ हो जाता है । 

काव्य की दृष्टि से प्रंथ फा मूल्य साधारण हूं, परन्तुं कृष्ण-काव्य-परम्परा 
को घीलाझों तथा सरसताप्रों में गम्भीरता का पृष्ठ जोड़ने का श्रेय उन्हें है। श्रोमद्‌- 
भागवत जैसे वृहद्‌ ग्रेंथ छा उल्या उनके घेये, प्रतिभा तथा प्रध्यवसाय का प्रमाण है । 
काव्य जगत्‌ के लिए उसका भूल्य चाहे प्रधिक नहीं है, परन्तु भवत्र संसार में उनको 
यह कृति भ्मर है । 

रानी बख्त कुँवरि (प्रियासखी)--इनके विषय में प्रनुमाव क्रिया जाता 
हैँ कि यह दतिया राज्य को रातों थीं। कृष्ण के प्रति इसका प्रमुराय बहुत भ्रधिक 


चा। इचका उपनाम (प्रियासथों) था। खोज में इनका केवल एक प्रंथ “प्रियासली 


की बानौ' नामक प्राप्त हुआ है । इसमें राघा-कृष्णा फो युगल लोलाप्ों का वर्णन है। 
हस्तलेसन की तिथि बर्य १७३४ थि० स० है, प्रंथ का रचना-काल भो वहौ भाना 
जाता है। 


दिपय पर एफ झालोचनात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि राघा- , 


फृष्ण फो युगल सूरत को ये उप््तिक्ता थों॥ राष-हुष्ण कौ दष्पहि-लौरा का 
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माधुर्ययुक्त व्रत उनको कविता का ध्येय था, राघा तथा कृष्ण को प्रेमलीलाएँ हो 
उनके फाव्य की प्रर॒या है । रूप को होली फी मादकता में मस्त राघा कृष्ण के इस 
प्रेम-ब्यापार पर सुग्ध ह-- 
सखी ! ये दोई होरी खेलें। 
रगमहल से राधावल्‍लभ रूप परस्पर भेलें । 
रूप परस्पर भेलत होरी खेलत खेंल नवेले ॥ 
प्रेम पिचक पिय नेनभरे तिय, रूप गुलाल सुमसे। 
कुन्दन तन पर केसरि फीकी, स्थाम भौर भये मेसे ॥ 
समर के सूर लरत दोई, टूटन हार हमेले॥ 
सन्मुख रुख मुस्कयाति भपकि भुकि लाडिली लालहि पैले ॥ 
प्रियासल्ली हित यह छवि निरखति सुख को रासि सकेले । 
सखी | ये दोई होरी “॥ 
राघा-छृष्ण को उन्मुकत कोड़ाश्रों के इस घर्शन के साध्यम से उतका भष्य- 
कालीन घातावरण में पोधित बन्धनपूर्णं नारीत्व मुक्त प्राप्त करने की चेष्टा करता 
हुआ प्रतीत होता है । फक्ष के एकान्त वातावरण में रूप की होली खेलते हुए, प्रेम- 
जनित चेष्टाशों में एक दूसरे से होड लगाते हुए कृष्ण तथा हार और हमेल को प्रेम- 
ऋडाओं से खंड-खड करती हुई राधा में कामसिकत रति-भावना का भ्रारोपण ही हो 
सकता है, भवतो के चिर-प्रभोष्ट माधुयंजन्य भवित रस का नहीं | 
हस्तलिखित प्रति में एक पद के पाँच भावों के श्राधार पर पाँच भाषों की 
टीकाएँ की गई हूँ । पद इस प्रकार हें-- 
प्रीतम हरि हिय बसत हमारे ॥ 
जोई कहूँ सोइ करत रन दिन, छिन पल होत न जिय ते म्यारे ॥ _ 
जित तित तन मन रोमि रोमि में ह्वँ रहे मेरे नेननि तारे । 
भ्रति सुन्दर चर भ्रन्तर्यामो, प्रिया सखी हिंत प्रानहिं प्यारे ॥ 
, जिन प्रसंगो द्वारा इसके विभिन्‍न प्र्थ निकाले जाते हे वे ये हे--- 
१- सिद्धान्त; 
२० रस का प्रर्थ; 
३- सखी कौ वचन सपी सौ; 
४. थी लाल जू को वचन श्री सो प्रिया सधी जूँ सो; झौर 
५४० चेष पलट ॥ 
इनमें से झ्न्तिम को टीका भी मिलती है, जिसके द्वारा उस यूग के प्रपरिष्कृत 
गद्य का एक प्राभास मिल जाता हूँ | इस पद के प्र्थ यद्यवि बहुत स्पष्ट है, परन्तु 
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उसी युग के टीकाफार की भाषा तथा भाव से एक परिचय प्रप्रासगिफ तथा धनुप- 
युक्‍तत न होगा। 
पंचम संदभभ के अनुसार टीका-प्रग पांचौ श्र्य लिप्यते | थेष पलट * 
कह क॑ | श्री प्रिया जी के रूप को देखत ॥ सर्खो प्रीतम रूप फो रस पी के ॥ छकि के 
पह जञानत है के हम प्रिया हे ये भ्ोतम है । सो श्री जाल जी वा समय में कहते है ॥॥ 
सी सो ॥ क॑ ठुधों तप प्रीवम हरि उर वसत हमारे ॥ छो हमारे प्रीतम हमारे हिये 
में बसत हैँ यह बात प्रीतम के मुपारविन्द को सल्ली सुनि फे सब परस्पर हँसती हूँ । 
क ये प्रोतम है क॑ ये प्रिया है । ऐसे मगन होइ रहे है यो भाँति तन्मय होई रह है। 
की हम प्रिया है। सब थी प्रिया जी के बसे पृत दिखात हे । लाज नेत्र में बैसो है, रुप 
भी दंसो हो है, हँसनि बतरानि वंसेई है सो थ्रो प्रिया रूप होई कहत हैं। जोई कहत 
सोइ फरत रन दिन छित पल होत न जिप ते न्यारे | के जोइ हम फहें सोइ रच दिन 
फरत है प्रोतम पत्र छिद्र जिउ ते न्‍्यारे नहिं होत। जिंत तित मन्र तब रोम रोम में 
रहे तन मन नंननि तारे ॥ वाही भांति श्री राधा रुप निहार फे 'ीतम फिर बोले कि 
सुनो सझ्यो जिते देखो दिते तन में, मन में, परे शरेतम तो मेरे मैनन के तारे होइ रहे 
हू । प्रति सुन्दर वर प्रन्तर्यामी प्रिया सस्ची हित प्रावनि प्यारे ऐ सली जो में स में 
विधारों श्षो प्रीतम तुरत ही करत हूँ | तब प्रिया सखी ने यह सुझ् देखे ॥ फे ये प्रात 
प्यारे प्रीतम श्री श्रिया जो फो रुप ही होई रहे हू। तब नई श्री प्रिया जी प्ों हंसी 
सखी, श्र फही को प्रिया जू सुम्हारे अयतस तो तुम्हारे आननि तें प्यारे ह. तब यहू 
गुप देखि कं सब सखी पग्रानग्द पायो। प्रीत्म को सुधि कराई कि शाप तो प्रीतम हो 
हो । तब सऊुचे श्रर फहीं के मेरे मन की वात भ्राज सखिन ने सब जानी । 
इस पद के प्तिरिक्त एक पझ्रन्य पद भी प्राप्त है, जिसमें फाग की भावफ 
लीलापो का चित्रण है-- 
छेल छवीली राधा गोरी होरी खेल मचायो । 
केसरी छ्ोरि भुल्माल्र मौड़ि एृष प्रजन दे हम प्रिप गृल़चायों )) 
पीताम्बर सो हाथ बाँधि करि होरी को नाच नचायो। 
प्रियासल्ी को भेष बनायों पगनि महावर रग रचायो॥ 
कृष्ण-चरित्र के इत चित्रों में भ्रनुभूतियों को श्रपेक्षा लीलाएँ प्रधान हे, परन्तु 
इन लीलाझ्रो में होन रुखि का ग्रदर्शत श्रधिक नहीं है, उनके काव्य को प्रेरणा रतिभाव 
का स्यूल पक्ष नहीं हूँ । वे राधा तथा कृष्ण की प्रम क्रीडाओ के द्वारा उल्लास तथा 
सुख प्राप्त करने चाली निरपेक्ष दक्षिका है, प्रेम के भावपक्ष में सुक्ष्म प्रमुभुतियाँ बहुत 
कम तथा काममूलक भावनाएं अत्यन्त तोच् है । किशोर लीताग्रो के चित्र बडें सजीव 
ह््या सप्रास्य है । सखियों के साथ राघा होली खेलते-खेलते कृष्ण को अपने भघोन 


१७२ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


माधुययुक्त वर्सान उनकी कविता का ध्येय था, राघा तथा कृष्ण की प्रेमलोलाएँ हो 
उनके काव्य की प्ररणा हे । सप फी होलो की मादकता में मस्त राघा कृष्ण के इस 
प्रेम-व्यापार पर भुग्ध है-- 
सख्ली ! ये दोई होरी खेलें। 
रगमहल से राघावल्‍लभ रूप परस्पर भेलें । 
रूप परस्पर भोलत होरी खेलत खेल नवेले ॥ 
प्रेम पिचक पिय नेन भरे तिय, रूप गुलाल सुमेसे। 
कुन्दन तन पर केसरि फीकी, स्थाम गौर भये मंसे ॥ 
समर के सूर लरत दोई, टूटन हार हमेले। 
सनन्‍्मुख रुख मुस्फयाति भपकि भुकि लाडिली लालहि पेले ॥ 
प्रियासल्ली हित यह छवि निरखति सुख को रासि सकेले । 
सखी | ये दोई होरी. ४ 
राधा-कृष्ण की उन्मुकत क्रीडाओ के इस वर्एंन के साध्यम से उनका सध्य- 
फालीन घातावररण में पोधित बन्धनपूर्ण नारीत्व मुक्ति प्राप्त फरने फी च्ेष्ठा करता 
हुभा प्रतीत होता हैँ । फक्ष फे एफान्त वातावररा में रूप को होलो खेलते हुए, प्रेम- 
जनित चेष्टाश्ो में एक दूसरे से होड लगाते हुए कृष्ण तथा हार श्र हमेल फी प्रेम- 
च्रीडाशो से खड-खड करती हुई राधा में फामसिक्‍त रति-भावना का ग्रारोपण ही हो 
सकता है, भवतों के चिर-अ्रभोष्ट माधुर्यजन्य भक्ति रस का नहीं । 
ह॒स्तलिखित्त प्रति में एक पद के पाँच भावों के श्राघार पर पाँच भाषों की 
टोकाएँ फी गई है । पद इस प्रकार हे-- 
प्रीतम हरि हिय बसत हमारे | 
छोई कहूँ सोद करत रैंन दिन, छिन पल होत न जिय ते ग्यारे ॥ _ 
जित तित तन मन रोमि रोमि में हूं रहे मेरे नैननि तारे | 
श्रति सुन्दर थर अम्तर्यापी, प्रिया सखी हित प्रानहिं प्यारे॥ 
जिन प्रसगो हारा इसके विभिन्‍न श्र निफाले जाते हे वे ये हे-- 
१. सिद्धास्त; 
२० रस का प्र; 
३. सखी को वचन सपी सो; 
४. श्री लाल जू को वचन श्री सपी प्रिया सपो जूँ सो; प्रौर 
५. वेष पलट ३ 
इनमें से श्रन्तिम की टीफा भी मिलती है, जिसके द्वारा उस युग के श्रपरिध्कृत 
गद्य का एक झाभास मिल जाता हैँ । इस पद के प्र्य यद्यपि बहुत स्पष्ट है, परन्तु 


कृष्ण,काव्य धारा की कवयित्रियाँ + हिछ३ 


उसी युग के टीफाफार पी माया तथा भाव से एक परिचय अ्प्रासंगिक तथा अ्नुप- 
पृक्‍्त न होगा। ्‌ 
पंचम संदर्भ के अनुसार टीका--प्रय॒ पांच प्र्थ लिप्यते । बेष पत्तट 
कहा के। श्री प्रिया जो के रूप को देसत ॥ सी प्रोतम रूप को रस पी के ॥| छकि के 
यह जावत हैँ के हम प्रिया हें ये प्रोत्तम हैं। सो श्री लाल जो वा समय में कहते है ॥ 
सो सों ॥ के सुनो सखी प्रीतम हरि उर बसत हमारे ॥| के हमारे प्रीतम हमारे हिये 
में बसत है यह बात प्रीतम के मुपारविन्द को स्ली सुनि क॑ सब परस्पर हँसती है । 
के ये प्रीतम हे के थे प्रिया हे । ऐसे मयन होड़ रहे है यों भाँति तन्‍्मप होई रहे है । 
एक हम प्रिया हे । सब भरी प्रिया जी के कंसे एन दिखात है । छाज मंत्र में बसी है, रुप 
भो वंसो हो हूँ, हेसनि बत्तरानि वंसेई है सो श्री श्रिया रूप होई कहत है। जोई कहत 
सोइ करत रंन दिन छिन पल होत न जिय ते प्यारे | क॑ जोइ हम कहें सोइ रंन दिन 
करत हूं प्रीतम पल छिन जिउ ते न्यारे नहिं होत। जित तित मन तन रोम रोम में 
रहे तर्न॑ मन मेननि तारे ॥ याही भाँति श्री राधा रुप निहार के 'ैतम फिर बोले कि 
सुनो सी शिते देखो तिते तन में, भन में, प्ररे श्लोतम तो मेरे नेनन के तारे होई रहे 
हैं। प्रति सुन्दर वर प्रत्तर्यामी प्रिया सजी हित प्राननि प्यारे ऐं सखो जो में सन में 
विचारों सो प्रीतम तुरत ही करत हूँ । तब प्रिया सखी ने यह सुख देखे॥ फ ये प्रान 
प्यारे भीतम श्री प्रिया जी फो रूप हो होई रहे है । तब नईं थी प्रिया जी सो हँसी 
शल्तो, श्रद कही फं प्रिया जू तुम्हारे प्रियतम तो तुम्हारे प्राननि तें प्यारे है तब यह 
सुष देफ़ि के सथ सखी झानन्द पायो। प्रीतम फो सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम ही 
हो । तब सकुचे श्ररु कहीं क॑ मेरे मन को बाते ग्राज सखिन मे सब जानी । 
इस पद के अ्रतिरिकत एक श्रन्य पद भो म्राप्त है, जिसमें फाग की मादक 
लीत़ाप्रों का चित्रण है-- 
छल छबोलो राधा गोरी होरी खेल मचायो । | 

फंसरी ढोरि गुलाल मांडि मुष प्रजत दे हँपति पिय घुलचायों ॥ 

पीताम्बर सो हाथ बांधि करि होरी को नाच नचायो। 

प्रियासथी को भेष बनायो पानि महावर रंग रचायो ॥ 

, इृष्णा-चरितर फे इन चित्रों में अनुभूतियों को अपेक्षा लोलाएँ प्रधान है। परन्तु 
इन लोलाओओं में हीम रुचि का प्रदर्शन भ्रधिक नहीं है। उनके काव्य कौ प्रेरणा रतिभाव 
का स्पूल पक्ष नहीं हूँ । वे राघा तथा कृष्ण की प्रेम-ऋ्रीड़ाओ्रों के द्वारा उल्लास तथा - 
सुष्त प्राप्त करने वालौ निरपेक्ष द्शिका हे, प्रेस के भावपक्ष में सुक्षम अनुभूतियाँ बहुत 
फेम तथा कामसूलक भावनाएं पझ्रत्यन्त तीद् हैं । किशोर लौलाप्नों के चित्र बड़े सोव 
दया सप्राए है। सखियों फे साब राधा होलो सेलते-खेलते कृष्णा को अपने प्रधोत 


* 
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करने में समर्थ हो जाती हैं। कैसर तथा गुलाल से उसके मुझ को शरज्ित कर, 
पीताम्थर से उनका हाथ बाँध बिलकुल विवश बना देती है, पगों में महावर रचाकर 
वे उसका सखी वेध बनाने का प्रयास करतो है | 

इस वर्णन में बहु सरस श्रभिव्यजना हूँ, जिसके श्रनुभव के लिए प्रत्येक भक्त 
लालापित रहता है । उनको प्रेमामिव्यक्ति में मारो की शझ्लोर से रतिभाव को ही 
सजगता नहीं हूँ, भ्राकर्षणजन्य मुग्धता भो हैं। भ्रजभाषा की साधुरो श्रलकार विहीन 
भी साधार रत, सुन्दर हूँ । राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की होने फे कारण उनके प्रिया सखी 
उपनाम क॑ कार उनके भुरुष होन को श्राशका होती है, परन्तु उनके मुझ्य नाम बझत 
कुंवरि फा प्रयोग इस प्राशका को निर्मेल सिद्ध कर देता है। राघावल्‍लभी साधु जिस 
झवत्था को केवल कल्पतामात्र कर सकते थे, नारो होन के कारण वह उनकी 
स्वानुभूति थी। 

बनोठनी जी नागरीवास की रक्षिता थों | उनमें स्वकीया प्रेम के गाम्भीयं का 
झभाव तो है ही, परकीया भावना फी तीव्रता का भी प्रभाव है, केवल प्रेम फी 
उच्छु जलताप्रों फा चित्रण प्रधान हैं । प्रियासखी के दास्पत्य प्रेम के चित्रस् में 
उनके विधाहित जीवन के मार्दव को छाया में राधावल्‍लभ राम्प्दाय को सरसता 
घुली हुई ज्ञात होती है । कृष्ण तथा राधा को लौलाझों का काम प्रश ही उनके श्राक्षरा 
का तत्त्व नहीं है, किशोर-किशोरी सुलभ चपलता, चचलता तया भावजन्य फ्रीडाओो पर 
भी उनकी झनुराग्मयी दृष्टि पड़ी है। इस हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन राधावतलभीय 
साहित्य के इतिहास में नारी द्वारा रचित एक मुख्य पृष्दु जोडने के लिए श्रावश्यक है ॥ 

सुन्दर कुँवरियाई--सुन्दर कुंवरियाई का जन्म कार्तिक सुदी ६, सम्बतु 
१७६१ में दिल्‍ली में हुआ था। इनके पिता कृष्णगढ़ के राठौर राजा राजासह तथा 
माता रानो घांकावती थी, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका हैं । इनको वाल्पावस्था 
में हो इनके पिता राजतिह्‌ फा देहान्त सम्बत्‌ १८०४ में हो गया, लिमप्तफे फारण्य 
कृष्णगढ़ के राजवश में झनेक पारिवारिक तथा राजनीतिक भगडे झछड़े हो गये, इस 
कारण विवाह योग्य प्रवस्था प्राप्त कर लेने पर भी उनका विवाह न हो सका तथा 
वे ३१ बर्ष फो ग्लायु तक भ्विवाहित रहीं | स० १८१२, में उनके भतीर्ज महाराज 
सरदारासह ने उनका विवाह रूपनयर के खोचो वश ये राजकुमार बलवरन्तसह के साथ 
कर दिया, परन्तु उनका जन्म तो सानो राजनीतिक विषमताश्रों के चक्र में पिसने के 
लिए हो हुमा था। पित॒गृह में तो उनके भाइयों के दीच पारस्परिक बेमनस्य चल हो 
रहा था, पति भी सिंधिया सरदारों द्वारा पराज्षित करके बन्दी घना लिये गये, तथा 
राघवगढ़ का किला सेंधिया के 'प्धिकार में चला गया ॥ झत में जयपुर, जोधपुर तथा 
प्रपने कुटुम्बियों खीची सरदार शेरसिह को सहायता से राघघगढ़ फिर उनके हु में 


क््भ्ण काश्य थारा की कदग्रिप्नियाँ श्ब्र 
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प्रा घया 
सुन्दर कुंवरि के सम्बन्ध में भ्रधिफांश बातो का पूर्ण निदु्चय नहीं मिलता। 
पति को पराजय के पदचात्‌ ऐसा प्रनुमान किया ज्ञाता हैँ कि कदाचित्‌ पे स्लसावाद 
.घली गई हों क्योंकि यहीं उनके कुल फा गृरद्वारा था | उनकी मृत्यु-तिथि भी अ्निश्चित 
हैं। उनके प्रस्तिम प्रेंप फा रचनाफाल स्० १८५३ हूँ; जबकि उनकी प्रवस्या लगभग 
६३ यप फो हो गई थी | इसके पश्चात्‌ ही इनको मृत्यु किसी दर्ष में हुई होगी । 

सुन्वर कुंवरि के यंशजों को कास्य-प्रतिभा फा बरदान प्राप्त पा, सुन्दर कुँबरि 
की भी यह प्रतिभा प़म्मजात्‌ थी, जो मा तया भ्रात्ाओं फो भवित तथा श्रास्था का 
सम्बल पाकर विकास को प्रोर भग्रसर हुई । उनका वंचित नारी-हृदय लौकिक क्षेत्र में 
कामनाप्नों के निष्कमण के भ्रभाव में काव्य-रघना द्वारा हो भावना्रों की प्रभिव्यह्ति 
प्राप्त रर सत्तोष भ्रनुभव करने हा प्रणत करने लगा। 

इतकी रचनाप्नों का उल्लेज्ध प्रायः सभी पोल-प्रंयों तथा राजस्थानी साहित्य 
के इतिहास प्रेंथों में उपलब्ध हूं । इनके द्वारा रचित ग्यारह प्रंथ प्राप्त हे, जिनका 
संक्षिप्त उल्लेज़ इस प्रकार हे-- 

” (१, नेह निधि--इस पुस्तक में वृन्दावन में हुई कृष्णा तथा राधा की विलाप्त- 
अ्रीह्ठाओं का यर्एन है। इसका रचताकाल सम्दत्‌ १६१७ माना जाता हैं । 

२, राम रदृस्थ--इस काव्य ग्रेंय का विषय राम को आदर्श लीलाप्नों का 
वर्णोत हैँ । इसको रघनां-तिपि फारतिक शुफपत्त ६ गृष्वार, सम्बत्‌ १६५३ है। भारम्भ में 
दिये हुए दोहे तथा स्वेयें में बर्छित राम-कया द्वारा इस ग्रंथ के यप्यं विषय, शैली 
तया भाषा इत्यादि के दिपय में निष्कर्ष निकाला जा सकता है-- 

श्री रंघुपति सिय चरन को, करि निज उर में धार। 
मतिं सम जस यरनन करत जो वायक फल चार॥| 
शवया 
इयाम सह अ्नूपम श्रम अनंगह तो समर नाहि लखायो । 
प्ोहत हैं फच कुंचित भौर दूृग पंकज से धनु भोंह लजायो ॥ 
ज्ञा गुन गान श्र ध्यात करे, नर सोई धरा मह धन्य कहायो। 
जीवन ताको जाहि या मति नाहिं स्िया दर भ्रायो॥ 

श्रोमती सुम्दर कुंवरि के झधिक प्रंथ राधा-कृष्ण को लीलाप्ों पर लिए गये 
है । राधा-झुष्ण सम्बन्धों ग्रयों में मंगलाचरख में कष्ण तथा राधा की बन्दना हैँ, पर: 
इस ग्रंथ का झारम्भ 'श्रोमते रामानुजाय नमः॥ श्रय राम रहस्य प्रंप लिध्यते से , 
होठा है । हे 

३ संकेत यगल़--इसमें राधा-हृप् के विनोद का वर्णन है। इसका रचना- 


१७६ , मध्यकालीन हिन्दी कवमित्रियाँ 7 


काल सम्वत १८३० है। इस ग्रथ के वण्ये विषय तथा भाषा-शैली इत्यादि के झ्रामास 
के लिए निम्नलिखित उद्धरए पर्याप्त होगा-- 
सपेया 

श्री बृषभान सुता मनमोहन, जीवन प्राण पियारी। 

चन्द्रमुखी सु निहारन आतुर, चातुर नित्त चकोर बिहारी ॥ 

ज्ञा पद पकज के भ्रलि लोचन स्थाम के लोभित सोभित भारी । 

सम हों हूँ जिन चरनन क, त्रिय नेह नवेल सदा मतवारी ॥ 

ग्रथ को रचयितों तथा रचनाकाल इत्यादि का परिचय थे इन शाब्दो 

देती हू-- 
सबत यहि नवदून सत अ्रु तीसा को साल। 
सोरह्‌ से पचानवे माघ मास सुभकाल। 
सावन पुण्य तिथि श्रष्ठमी बासर सगलवार। 
पुस्तक कीन्हों १ष्णगढ पूरण कूपा मुरार ॥ 

४. गोपा महात्म्य--इस ग्रथ में गोषियों तथा कृष्ण की लीलाग्रो का वशन 
है । इसकी रचना स्कन्द पुराण के कथामक क भ्राधार पर हुई है। प्रथ के प्रारम्भ में 
इस बात का स्पष्ट उल्लेख उन्होने कर दिया हैं-- 

श्री राधावहलभों जयति | श्रथ श्री मदभागवत । गोपी महात््म्य स्कन्ध पुराण 


पं 
मध्ये इलोके भ्र्थाकार भाषा कथन लिछप्रते। इस ग्रथ का रचनाकाल उन्हीं 
फे दाब्दों में इस प्रकार है-- हु 


सम्बत्‌ है नवदून से छयालीस उपरत | 
सह से एकादसम सार्क जान गनत॥ 
इस प्रथ में गोपियों तथा कृष्ण को साधारण सानवोी लीलाझ्रों का ही वर्णन 
नहीं है; चष्यें बियय की दार्शनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लखिका फाफी जागरूक 
है। हृंष्ण फी लोलाभ्रो फे साघारण रूप में भ्रन्तनिहित उनका नैंसगिकः पक्ष काफी 
स्पष्ट है-- 
राधा रमणा ग्रज जोवन, श्रज प्रान। 
बन्दों जिन पद फज रज, वृन्दा विविन सुथान॥ 
महाधीर कलि तम हरन, भवत सुबत हित देन । 
श्री वृन्दावन मम भ्रभु वन्‍्दी जिन पद रन ॥ 
४ रस पुज--इस प्रय में राधा तथा कृष्ण के प्रम तथा रस का वर्खन है । 
राधा-कृष्ण फो सिद्धि भ्रानन्ददायिनी दाकित है । कृष्ण बहा क प्रतोक हे, अपनो लीलापधों 
का विस्तार थे प्रधान रूप से राधा तथा सहायक रूप से गोपियों के द्वारा करती हु 
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राधा ऐे प्रति उनके हृदय में भ्रपार श्रद्धा है ॥ राधावललभ सम्प्रदाय में राधा का स्थान 
कृष्ण से उच्च है। इसो सिद्धान्त की मान्यता का स्पष्ट श्राभास सुन्दर कुबरि फे इस 
प्रंथ में सिलता हैं । उदाहरखायें--- शत 
सज्न जीवन, जीवन प्रिया, श्री वृषभाव कुमारि। 
चन्दों जितकी चरणा रज, जाकी कृपा- अ्रपार ॥ 
कवित्त - हि 
भानुफुल भूषण लड़तों बृषभान जी को, 
छृप्शाचद्ध भाग्य रूप प्रगटी हे राधा जू। 
बेद हू ग॒ भेद लहू विष्णु जाय माम रहे, 
गूढ़ गहि राख शिव सुकृत से साथो जू॥ 
जा पद परस द्जघर को प्रमाव सूर, 
चाहत दरस सुर परस पझगावा जू। 
गायें कृपा क्किरि नवत् नेह मतवारी, 
मुम्दर कुंवरि पद बन्दि हरि बाघा जू॥ 
इस प्रंथ ये। रचनाकाल उनके द्वारा इस प्रकार घणित हैं--- 
सम्बत्‌ शुभ नवदून से, चोंतीसता पो साल । 
सोलह से निन्‍्यानवे, साके समय रसाल॥ 

६. सार संप्रह--इस ग्रंथ में भ्रकेक पद संकलित है जिनमें कृष्ण के भनेक 
रुपों की धन्दना है। इसमें भवित के प्रेम के तत्त्व में ज्ञान पोग श्त्यादि फा पुट्ट है॥ 
हृष्णा परबह्म है, जिनकी महिमा का ज्ञान फरने फो सामय्य वेदों में भो नहीं है। थुगों 
से चले श्र'ते हुए भ्ह्म की भ्रसीम शवित फे प्रति भ्रणु फी सीमित भावनाशो फा परिचय 
सुन्दर फुँवरि इस प्रकार देती है-- 

मेति नेति भाषत निगम, जिहि प्रभु भाग पुकारि। 

सो हरि निज मुख पहत है, महिमा भक्त अभ्रपार।॥। 

निज चित थी हरि लीन हैं, हरि चित जिन जन लीन । 

हरि जल जन सन सीन है, जन जल हरि मन लीन ॥ हे 
इस ग्रंथ फा रचनाकाल इस प्रकार है--- 

सम्बतु शुभ पट मिगुन से पेतालिस उपसत। 

७ वृन्दावन गोपी मद्यात्य--पश्रादि पुराण में वृस्दावन तथा गोपियों के 
महाक्त्य पा वर्णन है । यह ग्रंथ उसी पुराण का भाषा में श्रनुवादित रुप है । इस प्रंध 
में उ्होनें स्पष्ट रुप से श्रपतो भावनाओं पर निम्बार्क मत के प्रभाव का उश्लेख किया 
हैं। सौज रिपोर्टों में उद्धृत पंवितयों में से फुछ के उद्धरण द्वारा यद्द प्रमाणित हो 
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भाता है-- हे 
भरी गुरु कृपा प्रताप जब हु उदोत हिये मान। 
पिमिर नस दरसे करन बुन्दा विपुल बखान ॥ 
५... *शुगल उपासक रसिक सरिण नियायत सम्प्रदाव। 
> जिन दास्यता हो में लई भाग्य बर पाय हे 
इस प्रंथ फा रचनाकाल सम्दत्‌ १८२३ विकमी है । 
८ भावना प्रकाश--इस प्रथ सें कृष्ण तथा राधा फी दाम्पत्य सिर 
सीलाभो का वर्णन है । इसका रचनाकाल १८४४५ माना जाता हैं । 
8, रगभर--इस ग्रय में भी राधा तथा फ्ष्ण की नित्य लीोलागों फा वर्ण 
है । इसका रचनाकाल भी सम्वत्‌ १८४४ हो है । 
३० प्रेम सपुट--इस भ्रय में भी राधा बृष्ण की नित्य लौलाओं का वर्ण 
है। इसका रचनाकाल स० १८४८, है। 
इन समस्त प्रथों फो रचना कौ प्रेरणा भगवत्‌ भकित है। केवल राम रहस 
में राम कथा वर्शित हूँ । शेंध सभी म कृष्ण के लीला रूप की हो प्रधानता है । राधा 
घल्लभ सम्प्रदाय का प्रभाव इनकी रचनाप्नों पर पुर्णत स्पष्ट हैँ, परन्तु इनके प्रेम थे 
विन्नण में प्रसपत स्यूलता का सर्वेया श्रभाव है । राधावल्लभ सम्प्रदाय फी तीर 
साधिकाओ्रो के वृष्टिकोश में जो विभिन्‍वता मिलतो है, वह यह प्रमारित करने के लि। 
पर्याप्त है कि भावसाझरों में श्रलोकिकता का श्रारोपण लोकिक,जोवन के अति श्रपः 
विशिष्द दृष्ठिकोश तथा परिस्थितियों के भ्राधार पर हो होता है | एक ही परिवा 
को तीन महिलाओं के एक ही विषय में वृष्ठिकोश व्यवत है ॥ बनोठनों जी के भ्रसयः 
उद्यारों में उनका वंनाठना रूप तथा छिछले हाव-भाव साकार हो उठते है । बॉकाबत 
जी के ग्रेम-धर्सन में रूमानी श्रश का व्यक्तीकरण सर्यादापुर्ण है, जिसमें प्रेम के 
/.. मादकता में स्वियोचित नियस्त्रण भी है । सुन्दर कुंवरिवाई फो रचनाओओरों में प्रेम तय 
बिरह के उत्कट भ्रशों में भो भावना तथा भ्रनुभूतियों की तीक्रता हैं, रतिभावजर 
हाव भाव, चेप्टाप्रो तथा स्थूलता का नहीं । प्रोढ़ावरणा तक का फौम्ाये उनके जीव 
» का प्रभाव प्रवेक्ष्य पा, अर उसे भभाव को अभ्रभिव्यजना में प्रविवाहित मारो के सयर 
लज्जा तथा नियन्त्रण की श्रभिव्यवित है । ८ 
| सुर्दर कुवरिवाई के काव्य पी मूल प्रेरणा है भवित, जिस पर पारिवारि 
परम्परा फो पूर्ण छाप है। रानो चाँकावती तथा नागरीदास जो के ससर्ग में पोधि 
होकर राघाकुष्छ को युगल लोलाधों का प्रभाव पडना स्वाभाविक था। राधा ५ 
उपासना कूष्ण से श्रधिक महत्त्वपूर्ण है । राघा का रूप-वर्सान, ग्रेम प्रसमों में राघा व 
विजय, किशोर घीडाओं में राघा को महत्ता स्थापित करने फा उन्होने चतत्त प्रयः 
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किया है। परन्तु उनकी गोपियाँ फामदग्ध होकर थरीकृष्ण के सौंदर्य फो लीलापूर्ण 
दृष्टि से देखने वाली रसिक नाथिकायें नहों, केवल चचल किश्योरियाँ है जो कृष्ण के 
नटखट चाचल्य से सरलतापूर्वरु हार मानने फो तंयार नहों हे । उनके कृष्ण भरी 
गोपियों का भ्राँचल खींचने हुए भ्रयवा भुरमुट की झोट से, हवा में उड़ते हुए मंच द्वारा 
उघरते सौंदर्य को छुपकर ताकनें वाले लोभी नाथक नहों, किशोरावस्था प्राप्त एक 
झति मटखट बालक हैँ जो स्वभावजन्य चाचल्प तथा फोतूहल के फारण ही गोषियों 
कै साथे रोक उनको सताते है, उनकी क्रीड़ाप्रो सें कामुक युवा का नहीं, दय का 
'विषा्त प्राप्त करते हुए एक समस्यामूलक्त बालक का झाभास मिलता है । उनकी इस 
करोड़ाप्रो में ससबयस्क बालक-बालिकाग्रो का बिशुद्ध प्रेम भक्तित हैँ। रसपुंज में से 


भौरस दान के कुछ चित्र इस कथन कौ प्रुष्टि क्षरेंगे-- 2; 
>>... वृन्दावन की गोपिकायें दि बेचने के लिए जा रही है। उनका भार्ग रोफ़कर 
हठोले फष्ण खड़े हो जाते है भोर फहते हे-- .  * हे - 


विपिन हमारे कौन तुम कहा काझ् कित जात ? * 
देहु दाव वन राह कर, बहुरि न पूछे बात ॥ 
ललिता उत्तर देती है-- 
5 तुम को हो ? टरि जाहु किन तुम्हारो का बन मांहि ? हम 
बन बृधभाव महीप के, बंद बसायों नाहि ॥ हल 
इस मुखरता में प्रतिद्वंद्विताजन्य तक है, परन्तु फृष्ण का व्यवहार पूर्णतया ब्रालोचित 
हो नहीं, किशोरावस्था को चचलता उनमें प्राने लगी है। बहू फहते है-- 
लंझ लचतें पा डगमगे, तन धहरत सुकुमार । मु 
ताते हमको देहु यह ज्ञोश गगरिया भार ॥ ५ 
गोषियां घूकती नहों, प्रखर उत्तर देती हे--.. ग 
हमारे ये गृह फाज है नित इत श्रावत आात। 
तुमहि भार को भार का दयो मुख वाली श्रात ॥ 
इसी प्रकार की श्रनेक चुटकियों से भरो हुई उनकी बाल-प्रतिद्ृद्धिता चलती रहती है; 
गोषियों फी मुखरता कृष्ण फो धृप्टता से दबकर लेती रहती हूँ; बार-थार कृष्ण उन्हें 
“स्मरण दिलाते है; नत्द की शपथ खाकर कहते है, सीधे से देना हो तो दे दो, नहीं 
जबरदस्ती शीश से गगरी सींच ली ज्ञायगो | मोपिकार्ें भो झपते गोरस को रक्षा 
“करती हुई उसका पथातृथ्य उतर देती हूं, फाले चोर को दान लेते कभी नहों सुनाः॥ 
प्रतिद्रद्िता चलती रहतो हैँ । उस सम्रय तक जब तक मौन राधा भी उन्हें चुनोतो 
देती है; कृप्श गव करते हुए फहते है-- हे 


+ 
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रवारि गवारिनि तुम सब, समुभत नहीं कछु मूर । 
चोदह्‌ घिच्या हम महाह चोदह फला सपूर ॥ 
हब राधा का मौन टूटकर इस प्रकार मुखरित होता हँ-- 
चौदह्‌ विद्या तुम महीं, सोलह कला बाय ॥ 
न तो गुन प्रगट दिखाय कछु, लीजे दान रिक्ाय॥। 
शाधा फी यह चुनोतो कृष्ण के घंप॑ का बाँध तोड़ देती है' भौर कृष्ण मठनागर भपने 
सखाओ्ं के संग जो लोला करते हैँ उसे देखते-देखते राधा विभोर हो जाती है । नृत्य 
फरते हुए फ्ष्ण के चित्र का सजीवता तथा मुग्ध होकर स्तब्घ खड़ी हुई राधिका के चित्र 
को भ्रभिव्यवित कला तथा भाव दोनो हो दृष्टि से प्रशंसनीय है, नृत्य के प्गों के साय 
लहराती हुई बनमाला, हाथों तथा प्रोवा की गति, नपनों की भावारिव्यक्तित, सब कुछ 
गोषियों को सुग्ध कर लेती हैं, भोर राधा तो विवद्ञ मुगंध चित्रलिखित-सी रह 
जाती है-- 
खचित्र-सी लिखो-सी राधे विवद्ञ छक्ो-सी रही, 
श्रांखिन वी पांखे बाँधी ता खिन बिहारी जी । 
प्राकर्षण मुग्ध हो तन्सयता में परिवर्तित हो जाता हूँ, दो क्षणों पूर्व की मुखर 
गोपिकाएँ ब्ेसुध हो जातो हे, गोषियों को यह श्रवस्था देख ग्वाल-वाल मदन को दुहाई 
देकर मदन-मुरारी की विजय की घोषणाएँ करते हे-- 
गागर गिरी हैँ केझ, सीस उधरी है फेऊ, « 
सुध बिसरी हूँ ते लगी हे द्रुम डार के। 
डगमगर हा के भुजघारी गर हं के काहू, 
बेठि गई कोई सोस मटुकी उतार के ॥ 
मदर सर पागी कोऊ, घूमन है लागी फोउ, 
मोति मणि भूषण उतार डारे वारि क॑ । 
ऐसी गति हेरि उन्हें ग्वार कहें टेरि टेरि, 
सदन दुहाई जीति मदन मुरारी के ॥ है 
विजय को यह्‌.घोषणा) गोपियों की तनन्‍्मपता को चोकाकर सजग बनाती है 
झौर चिर-मुसर ललिता झपनो हार को यवनों द्वारा कह उठती है--भच्छे पिजेता देखे 
है हमने; जाप्नो, गिरि के पीछे मुंह छिपाहर बेठो । यह जौत तुम्हारी नहों वृषभान 
कुंवरि की है जिसने कृष्ण फो सनमाना नाच नचा लिया। उत्तका हास-भरा स्यंग्य 
नेत्रों भें स्थिति को साकार बता देता है-- 
, भाछे जयवार देखे मदन मुरारि जी को, 
रहो रे लवार गिरिवान मुंह डारि के | 


+ 
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नाचन नचाय ज्लीनें, कैसे सन भाने फोम्हें, 
जीत है हमारी वृषभान के कुमारि के ॥ 
शोरस दान प्रसंग में सहाकवियों हारा चित्रित श्र यार के भ्रनेक संचारियों तवा 
प्रन्‍लील उद्भावताओं की तुलना सें सुन्दर कुंवरि द्वारा रचित मह संयत्त गोरसदान 
किसी प्रकार फम नहीं हैं। उनको संयत उद्भावनाएँ, कलात्मक भ्रभिव्यक्षित, प्राणोपम 
चित्रण उनकी सफलता के होतक है। 
” प्रेम के प्रस्य प्रसंपों में भी ग्इलीलता का पूर्ा श्रभाव हैँ। अभिव्यक्ति के 
साधन यद्यपि परम्परागद्ध दृत्तीवाक्य, संक्त-त्यल, श्रभिसार इत्यादि ही है, परन्तु सब 
प्रसंगों में भावनाओं में निहित कामनाझों की घ्वनिमाज श्रातती है, स्थूल बर्शानों फा 
प्रायः सर्वेधा प्रभाव है। प्रनेक पदों में कृष्ण कौ झातुरता ध्यक्त है ॥ 
निम्बाकक सम्प्रदाय में राधा हो मूल शवित् मानी जाती हैं, यहां तक कि स्वयं 
भह्मस्थरूप फृष्ण को पलायें भी उत्ती पर झाधृत रहती है। जीवात्माप्नो फी प्रतीक 
गोपिकायें ही ब्रह्म में लय के लिए प्रातुर नहीं रहतीं बल्कि ब्रह्म भी श्रपने दावित- 
प्रसारण के लिए राधा की इस प्रसारिणी दवित पर निर्भर रहता हैँ। सुन्दर दुंबरि 
के पदों में कृष्ण की भ्ातुरता की यही पृष्ठभूमि है। घरनइयाम की श्राज्ञा पाकर दूती 
उनके प्रेम का सन्देश सानिनी राधा के पास लेकर श्राती है, उनके विरहाकुल हृदय फी 
ब्यया सुनातो है, उस ध्यथा में कामुक (च्छाएं नहीं, भावजन्य तीव्रताएं हू । मानिती 
राधा का मान तोड़ने का प्रयास्त करती हुई सजी फो उउितयों में मातिती राधा तथा 
गरांचक कृष्ण फा साकार रूप देखिये-- 
प्रिय के प्राण स्मात हो, सीक्तो कहाँ सुभाव॥ 
चजख चकोर प्लातुर चतुर चद्रानन दरसाय 
चन्द्रानन दरसाय अरो हा हा हूँ तोसों। 
घूथा सान यह छोड़ फहो पिय को सुनि मोसों ॥ 
सूध दृष्टि निहारि प्रिया सुनि प्रेम पहेली ॥ 
दिन भस भ्रहि मणि जु होन इन गति उन बेली॥ 
+-चतुर दूती पहतो हूँ कि तुम प्रिय के प्रार समान हो, तुमने यह स्वभाव 
सोला कहां से हैं, उनफे घकोर चक्षु तुम्हारे चद्ध-मुप्त के दर्शन के लिए झातुर है। 
प्एनो इस तोढ्ष्ण दृष्टि फो त्याग सरल गति धारशा करो । वह हुम्हारे बिना जलच्युत 
भछलोी तथा सोई मणि याले सर्प के सम्रात व्ययित हो रहे है । 
कृष्ण फी प्रतीक्षा में पाम-भावना का भ्रभाव नहीं है, परन्तु उसका 7 
इर्होंने केघल बातायररण के घिन्न-निर्राएए द्वारा फर दिया हैं-- 
उते प्रक्षेले कुंज में बेठे नग्द दिसोर।॥ 


श्दर भध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


केरे हित सज्जा रचित विविध फुसुम दल जोर ॥ 
विविध कुसुम दल ,जोर, तलप निज हाथ बनावत | 
४ करि करि तेरो ध्यान कठिन सो छिनन बिहावत ॥ 
है जाके सब श्राधीन सु तो आधीनो नेरे। र 
जिहिं मुख लखि ब्नज जियत वह तो मुख रुख हेरे ॥ 
उधर एकाको कृष्ण कुंज में बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हे, तुम्हारे लिए 
अनेक कुसुमों को पंखुड़ियों कौ शैया सजाकर, पल-पल तुम्हारे वियोग में विक्षिप्त-से हो 
रहे हे। जिस कृष्ण के आधीन समस्त बविद्व है वे तेरे भ्राधीन है, चह हर समय तुम्हारी 
फूपा-दृष्टि की झ्रात्ञा में तुम्हारे मुख के भात्र देखा करते हें । 
फ्ष्ण के रूप के प्रति प्राकर्षण तथा नारीसुलभ लज्जा के बीच कतंव्याकतंव्य 
निश्चित न करने घालो गोपिका के इस चित्र में कल्पना, श्रनुभूति तथा कला का सुन्दर 
सम्मिश्षण है-- 9 
मोतिन की बेली सी, मुरानी सकुचानि भरी, 
झानन फिराती कर कानन धरत है। है 
५ चकित चितोन रहे, भजान मुसुकानि दावे, 
* फाव॑ भाव भरो भोंहे चित भरत है। 
समेत भधुवान सजे, मुक्तन लता पे चंद, 
घूंघट के झ्रोट सानों सृगया करत है॥  (उल्लक्षा) 
भाधुय भाव उनके काव्य में प्रधान है, परन्तु कुछ पदों में विनय फी - झभि- 
, सपजुना भी बड़ी सुन्दर हुई है । कृष्ण तथा राधा दोनों हो के प्रति उनको उपासना में 
याचना के स्वर भो मिलते हे । को्ि-कोटि ब्रह्मण्ड जिसकी शक्षित के प्रणुमात्र के 
“ प्रिचायक है, जो सर्वशवितमान, श्रपार विरदो, सर्वगुणग्राही है, उस ब्रह्म के समक्ष 
अपने तुच्छ प्रस्तित्य के प्रशुभ लक्षणों, अरसाद्य पायों का उद्घाटन करतो हैं केवल एक 
सम्दल, एक ग्राशा के सहारे--. ४ 
ग़रोब नेवाज्ञ ते, ग्ररीव में निवाणअर्यों न, 
ः लाख लाख बातन को सूधी एक वात है । हे 
जे राषा की स्तुति में पाचना के स्वर ध्वनित होते है, राधा का प्रनुप्रह ही उनके 
जोवम की डयमगातो मौका फो पार लगाने में समर्य हो सकता है--- 
भाहि-त्ाहि बुपभानु नंदिमी तो फो मेरी लाज। 
सन मलाह के पड़ो भरोसे बूड़त जन्म जहाज॥ा 
उदधि पश्याह थाह नहिं पाइयत प्रचल पदन की सोय ॥ पा 
काम घोष मद लोभ सयानक लहुरन को भति फोय ॥ 


डे 


। 


कुष्ण काव्य घारा को कबयित्रियाँ १५३ 


* * जीवम-मोका डूबी जा रही है, उसकी रक्षा को लाज तुम्हारे ही हाथ में है । 
फैवल तुम्हारा ही भरोसा' है" *77 77० 
सुन्दर छुंवरि बाँह गहि स्वामित्रि, एक भरोत्तो तेरो । 
सुरुदर फुँवरि के काव्य में श्र गार प्रधान हैं। भवित-भावना में निम्बाए सम्प- 
दाय के प्रभावस्वरूप रसात्मक दृष्टिकोश के धारोपण में श्ृ/गारिकता प्रधान हूँ । 
राघावल्लभ सम्प्रदाय के श्रपाथिव श्ट|गार की भ्रसंयत श्रभिव्यंजवा में सुन्दर कुंबरि 
फी रचनाएँ भ्रपने संपत तया परि्कृत थे गाराभिव्यक्ति के कारण पृथरू तथा महत्व- 
पुर्णो स्पात रखतो है, परन्तु वह मानसिक पक्ष के सहकारी 'के रूप में प्रयृक्त हुआ है । 
इस फारण उसमें स्थूलता तथा हाव-भाव और चेप्टाम्रों का प्रभाव है। श्व्‌गार के 
इस संयम में उनके जोचन की भी एक,छाप है | हिन्दू समाज फी श्रविवाहित साधारण 
भारी इससे श्रधिक कह हो बया सकती थी ? भोरा की बेदना फो तीब्नता में संपोग 
फी जो श्राकांक्षाएँ भलकती है, उनमें पत्नोत्व के मार्दद के साथ-साथ उनके प्यवितत्व 
फी प्रसाधारणता भी है, प्रनुभूति पक्ष में मौरा के साथ सुन्दर फुँवरि को कोई तुलता 
महीं की जा सकती। जिस प्रकार सोरा की विशुद्ध भावनाजन्य विरहानुभूतियों के समक्ष 
झुष्ण फ प्रति शारीरिक सम्बस्धों की फल्पना पर ही प्राघृत सम्प्रदाय फे प्रभाव से 
सिक्‍त, सुन्दर एुंवरि फा संयोग कुछ भी महत्व नहीं रखता उसी प्रकार मोरा के 
प्रसाघारण व्यक्तित्व को साथ सुन्दर कुंवरि के व्यक्तित्व की कोई तुलना नहीं फी जा 
सकती । परन्तु उनके श्डृंगार को संयम का पूर्ण श्रेष उनये व्यक्तित्व तथा कुलोनता 
को है। |! * 
धान्त रस गोण रुप से प्रयुक्त हुआ है, जिसकी प्रनुभूति पाचना, के पदों में 
प्यवत हुई है । हास्य का भी सफल प्रयोष उन्होंने किया हैं। उनके हास्प के उपादान 
साधारण जीवन की साधारण घटनायों से लिए गये है ॥ उनका झ्रायोजन यद्यपि 
परम्परागत साहित्यिक भय खलाप्ों में बांधकर नहों हुआ है, परन्तु हास्य रस की सूर्ध्टि 
में बह फाफी सफल रहो है। & 
विवाह-योग्य किद्योर कृष्ण को उनको चोरों को बान का स्मरसख दिलाती हुई 
ग्रोपिफायें कहती हू--- 
तज चोरी की धात भयान की | 
मंदराय हे लता लड़ते छुतलों बात सयान की ॥। 
कीरति पठई दुसहा देसन्‌- तिय भाई घबरपान की। 
सुरदर कुँबरि शुसच्छत शुन निधि स्थाहोगे यूषभान को॥ा 
शाई हैं सो जाय कहेँगी बात रावरे घन की। 
सास कहेगी घोर छुंदर को जेहे यह प्रिय प्रान छो॥ 


श्प्छ सध्यकालीन हिन्दी कवयिदन्नियाँ 


* इक तो कारो चोर भयो फिर दृइया बात लजान की । 
सुशि हँसि है चदाननि दुलही जिहि उपमा न समान की ॥ 
हे नन्‍्दराय यो लाइले पूत्र ! मेरो शिक्षा सुन लो, झब अपनी यह चोरी कौ 
बान तज दो । बरसाने की स्तियाँ तुम्हें देखने के लिए श्रा रहो हे, तुम्हारा विवाह 
सुलक्षणी गुणनिधि राधिका से होने जा रहा है, वहाँ की स्नियाँ वहाँ जाकर तुम्हारो 
इस बान को श्रालोचना करेंगो, सास कहेगी एक तो काला हे दूसरे चोर है, तुम्हारो 
पघन्दा फो समान दुलहन जिसका सौन्दर्य श्रनुषम हे, इस बात को सुनकर हुसेगी । 
स्त्ियोचित इन परिहासो में विदग्धता तथा कला चाहे न भी हो, पर इसकी 
सरलता तथा स्वाभाविकता हो इसका सौन्दर्य है ॥ 
उनके फाब्य का कलापक्ष भी पुरंतः नगण्प नहीं है । भावाभिव्यवित की सर- 
सता में फलां का योग चेष्ठा करके उन्होंने किया है ॥ पला को साधना उनका ध्येय 
नहीं रहा हूँ, परन्तु प्रभिव्यवित में सजीबता तथा सरसता लाने के लिए उन्होने भरनेक 
झलकारो फी शरण लो है, उनकी श्रनुभूतियों में यथार्थता तो हैँ, परन्तु सजीव सौन्दर्य 
इतना उत्क्ष्ठ नहीं कि भ्रलकृत सोन्दर्य प्राभूषित सुपमा को झ्ाभा वो क्षीण बना दे । 
अपने काब्य फो प्नेक प्रलकारो से सज्जित कर उन्होने आकर्षफ तथा सरस बनाया 
है । रूपक, उपभा तथा उत्प्रेक्षा, उनके द्वारा प्रयुवत्त श्रलकारो में मुख्य है । अरलंकारो 
की पोजना भावाभिव्यक्षित के सहायक रूप में हो हुई है। इ्याम के रुप-सागर में डग- 
सगाती हुई राधे को लाज की नौका के बन की समीवता तथा सफलता इस कथन 
की पुष्टि फरेगी-- 
,.. स्थाम रूप सागर में नेन बार पारय के, 
* नाचत तरंग श्रग प्ंग रगमगी है। 
गाजन गहर धुनि धाजन सधुर बेन, 
नागिन प्रल़क जुग सोधे सममगी है ॥ 
भवर तिर्भेगताई पान पे लुनाई त्ता में, 
मोती मश्ि जालन षो जोति जगमगी है । 
काम पौद प्रबल घुकान लोपी लाज तातें, 
झाज राधे लाल की जहाज डयमगी हूँ ॥ 
इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के उदाहरण में ये पक्तियाँ लो जा सकती है-- 
मन सधुवान सजे, मुकतन लता पे चद 
? चूंघट के "ओट मानों मुगया करत है। 
उपमाहों के प्रयोग में प्रायः प्रसिद्धियो झौर परम्परागत उपसानों का हो 
सहारा लिया गया है। फाव्य के सौन्दर्प को परिष्कुत बनाने के लिए हो पर्ंकारों का 


श्प् मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


इक तो फारो चोर भयो फिर दूृइया बात लजान को । 
सुश्ि हँसि हे चदाननि दुलही जिंहि उपमा न समान को ॥ 
है नन्दराय यो लाइडले पुत्र ! मेरी शिक्षा सुन लो श्रव श्रपनी यह चोरी को 
यान तज दो । वरसाने को स्थ्रियाँ तुम्हे देखने के लिए श्रा रही हैँ, छुम्हारा विवाह 
सुलक्षणी भुणनिधि राधिका से होने जा रहा हू, वहाँ की स्पियाँ वहाँ जाकर तुम्हारो 
इस बान फो प्रालोचना करेंगी, सास्त कहेगी एक तो काला हे दूसरे चोर है, तुम्हारी 
खन्‍्दा के समान दुलहन जिसका सौन्दर्य श्रनुपम है, इस बात को सुनकर हुँसेगी | 
स्जियोचित इन परिहासो में विदग्घता तथा कला चाहे न भी हो, पर इसकी 
सरलता तथा स्वाभाविवता ही इसका सौन्दर्य है । 
उनके फाव्य का फलापक्ष भी पूर्णात नग्रण्य नहों है । भावाभिव्यक्षित की सर- 
सता में फला का योग चेप्टा करके उन्होय्रे किया हैं । कला की साधना उनका ध्येय 
नहीं रहा हूँ, परन्तु प्रभिव्यक्षित में सजीबता तथा सरसता लामे के लिए उन्होन प्रनेक 
झलकारो की शरण लो है, उनकी श्नुभूतियों में यथार्थता तो है, परन्तु सजीव सौन्दर्य 
इतना उत्कृष्ट नहीं कि भ्रलकुत सौन्दर्य ग्राभूषित सुपमा की श्राभा को क्षीण बना दे ॥ 
अपने फाव्य फो झनेक झलकारों से सज्जित कर उन्होने झ्ाकर्षफ तथा सरस बनाया 
है । रूपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा, उनके द्वारा प्रयुक्त श्रलकारो में सुझय है । श्रलकारो 
की मोजना भावाभिव्यक्षित के सहायक रूप में हो हुई हैं। श्याम के रूप-सागर में डग- 
मगातो हुई राधे की लाज पी नौका के वर्णन को सज्ीवता तथा सफलता इस कथन 
की पुष्टि फरेगी--- 
स्याम रूप सागर में नैन बार पारथ के, 
ज नाचत तरम प्रग भझ्ग रगमगी हे। 
गाजन गहर धुनि बाजन मधुर बेन, 
लाधिन प्रलक जुग सोधे सगमगी हैँ ॥ 
भवर त्रिभेगताई पान पे लुनाई ता में, 
सोतो मणि जालन पी जोति जयमगी हूं 
कम पौन प्रबल घुकान लोपी लाज तातें, 
जाज राधे लाल की जहाज ड्गमगी है ॥ 
इसी प्रकार उस्प्रेक्षा के उदाहरण में ये पक्तियाँ ली जा सकती है-- 
मन सधुवान सजे, मुवतन लता पे चद 
! घूंघट फे झोट सानो मृगया करत है । 
उपमाप्रों के प्रयोग में प्राय, अ्सिद्धियो झौर परम्परागत उपसानों का हो 
सहारा लिया गया हैं फाब्य के सौर्दये को परिष्दुत बनाने के लिए हो भलंकारों का 


कृष्ण काव्य घारा कौ कवयित्रियाँ श्फ्श 


प्रयोग दिया गया है भौर इस ध्येय की पूर्ति में वे पूर्ण सफल रही है । 
छद-ज्ञान से थे पूर्ण सिन्न थीं॥ दोहा, सबेया, कुडलिया, कवित, सभी 
प्रचतित तथा प्रधान छदो का प्रयोग उनके काव्य में मिलता है। इनके अयोग में 
भ्रशुद्धियाँ ध्रपदाद रुप में झतो है । पिगल शास्त्र फो रूपरेखा का उन्हे पूर्ण ज्ञान था, 
ऐसा मालूम होता है | कई स्थलो पर मात्रा को न्यूनता तथा भ्रधिक्ता वा दोष कविता 
के प्रवाह को भग कर देता है, पर ऐसे स्थत्त वहूत कमर हैं ॥ उस यूग की श्रस्य लेखि- 
बाप्मो ने ला तथा भाव का संतुलन इस माता में नहों बांधा। कुडलिया छद फे 
साधारण नियम फे पग्रनुसार, जिस छाब्द से छद प्रारम्भ होता है उसी से उसका प्रम्त 
भी होना चाहिए, परन्तु सुन्दर छुंवरि ने इस नियम का पुर्ण उत्लघन किया हैँ । 
इन पेने प्रधान रुप से ब्रजभाषा फा श्रयोग किया है। वियापद, विभवित्ों, 
फारक चिह्छ इत्यादि शुद्ध ब्रजमाषा में ही है, श्राइचर्य का विवय सो यह है. दि राज- 
स्थानी की छाया या भी प्राभास उनको भाषा में नहीं मिलता। ऐसा ज्ञात होता है 
कि भाषा छे प्रयोग में वह स्पानीय भाषा निषेध फरे प्रति जायरुक रहती थीं। इस 
निधेध फा मूल घारण क्या था यह समक में नहीं झाता ) ग्रजभाषा में सस्कृत शब्दों 
का तत्सम रुप में प्रयोग उनके सस्झृत विषयक ययेप्ड ज्ञान का परिचायक €। सरफृत 
मिश्रित साहित्यिक श्रजभाषा हो उनके काव्य की भाषा हैँ, जो यथोच्चित भ्रलकार से 
विभूषित होव र, भावनाओं की श्रभिव्यत्तित के लिए पूर्ण सक्षम बन गई है। 
सुदर फुंवरिबाई के काव्य को पुर्ण उपेक्षा हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो फी 
मारी द्वार रचित साहित्य के प्रति उपेक्षापुर्स दृष्टि को परिचायक है। विशालता के 
समक्ष शुद्र की उपेक्षा या कारण तो समझ में श्रा सकता है, परस्तु साहित्य के विशाल 
सागर में केवल प्रसाधारण बिन्दुओ का हो महत्त्व नहीं होता, साधारण बिन्दुओ का 
प्रभाव सागर थी विज्ञाल्ता के प्रस्तित्व को भी शकायुकत बना सकता है, सुन्दर कुंवरि 
की प्रतिभा पर सशय करने का कोई भाधार नहीं है । नारी जीवन की परिसोमाश्रों 
के चोच प्रस्फुटित उनकी काव्य प्रतिभा को कला तथा भाव दोनों पक्ष सबल है। 
परिष्कृत भाषा, सरस प्रभिव्यक्ति, सुन्दर बल्पनाएँ, रसानभूति इत्यादि काव्य फा फोई 
अग ऐसा नहीं, जो। उनकी रचनाओं में न हो | 
उनको समस्त रचनाओं को साधारखता में गनेक उत्हृष्ठ स्थल मिलते है, जहां 
प्रनुभूतियों पी श्रभिव्यक्तित तथा पला प। प्रयोग श्रेष्ठ तथा उच्च स्तर पर है उनके 
काव्य की झन्यापपूर्ण उपेक्षा के लिए हिन्दी के इतिहासकारों का स्त्रियां द्वारा रचिते 
साहित्य के प्रति उपेक्षामय दृष्टिकोश ही उत्तरदायी है ॥ 
ताज--धर्म तथा जाति की सोमा तोडकर छृष्ण के चरणों में सर्वस्व समर्पण 
द्वारा, ताज ने दुष्प स॒प के प्रति सारी के सहज भाषा का प्रमारा दिया। सप्य- 
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कालीन धासिक संकोशंताशों तथा साम्राजिक बन्धनों का प्रतिक्रमणा कर प्रपनो 
भावनाओं की सामर्थ्य तया प्रबलता फी इस परिचायिका को जीवनो पूर्णतः संदिग्ध 
है । इनका संक्षिप्त उल्लेस मद्यपि शिवसिह सरोज के समान आचौन इतिहास प्रंथ में 
भी मिलता है, परन्तु इनका परिचय उसमें पुरुष के रुप में दिया गया है । ताज फवि 
शौर्षेक से उनके स्त्री होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु श्री मुंशी देवोप्रसाद 
तथा प्रन्य लेखको की फ्तियों में ताज का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त है । इनका जन्म, 
रचनाकाल, मृत्यु-तिथि सब पुछ पूर्णतया संदिग्ध हैँ। शिर्वास्ह्‌ सरोज के अ्रनुसार 
इनका जम्म सबत्‌ १६५२ हैं। मंशी देवीप्रसाद ने सम्बतू १७०० के लगभग इनका 
समय माना है। 'हिन्दी के मुसलमान लेखक' तथा 'मुसलपानों की हिन्दों सेवा' में उनको 
जीवनी फा कुछ भ्रंश तथा उनकी रचनाग्रो फे कुछ उद्धरण संकलित हूँ । स्त्री कवि 
फौमुदो' में जीवनी पझग् तो सम्तोषजनक है, पर काव्य फे उद्धरणों कौ संझया इतनी 
कम हैँ कि उसके श्राघार पर ताज की काव्य-ग्रतिभा के विधय में कोई निध्कर्य महीं 
निफाला जा सकता | श्री निर्मल जी ने ताज फे विषय में श्री गोविन्द गिलला भाई से 
पत्र-व्यवहार किया था। गोविन्द गिल्‍ला भाई हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होने 
लिखा हूँ कि त्ताज के सकड़ों छंद उनके पास एकत्रित है | उनके निम्न पत्र द्वारा ताज 
के जीवन फे विधय में प्रनुमान किया जा सकता हैं :--- 

#ताज नाम की एक मुसलमान स्जो कवि करोली प्राम में हो गई है ॥ बह महा- 
घोकर मंदिर में भगवान्‌ का नित्य प्रति दक्शत फरती थी, इसके पश्चात्‌ भोजन प्रहरा 
फरतो थी । किन्सु एक दिन देष्णवों ने उसे विधमिशी समझफर संदिर में दर्शन फरने 
से रोक दिया | ताज उस दिन उपवास करके मदिर के झँगन में ही बेढठोी रहू गई 
झौर कृष्ण का नाम जप करती रही । जब रात हो गई तब ठाकुर जी स्व मनुष्य का 
रूप धारण कर भोजन का यथाल लेकर ताज के पास भ्राये श्रोर कहने लगे तूने झाज 
क्षरा-सा भी प्रसाद नहीं खाया, ले श्रव इसे खा ११" *** * ** *प्रात.काल जब सब वंष्णव 
श्राये, तो ताज में सारी बातें उनसे कह सुनाई ॥ ताज के सामने भोजन का चाकू 
देखकर वे प्रत्यम्त चक्ति हुए | थे सभो बंष्णव ताज के पेरो पर गिर पड़े और क्षमा- 
प्राथंधा फरने लगे । तब से ताज प्रतिदिन भगवान्‌ के दर्शन करके प्रसाद प्रहणा फरने 
लगी । पहले ताज मंदिर में जाकर ठाकुर जी का दशेन कर झातो थी तव झौर दूसरे 
वैष्णव दर्शन फरने जाते थे ।॥ 

“ताज परम वेप्णाव श्र महा भगवद्भवत थी | ठाकुर जी फो कृपा से बहू 
भषत हो गई । जब में फरोली गया था तब अनेक देष्टायों के मुंह से मेने यह बात 
सुनो थी, यहाँ मेने इनकी श्रनेक फविताएँ भी सुनों॥ उसी समय इनको कितनी ही 


* कविताएँ मेने लि भो लो थों। ताज फो दो सो कविता मेरे हाय को लिणो हुई मेरे 


है 


कृष्ण काव्य धारा कौ कवयिद्रियाँ श्म्ड 


निजी पुस्तकालय में 


ता 


है 
“शोविन्द ग्रिलला भावे 
प्िहोर, 
भाव नगर राज्य 
+ . ताज का निवास-स्थान करोली ग्राम में था। मुसलसान घर में जन्म सेकर 
भी उनके संस्कार परम दंप्णवों के-से थे । इनफे विषय में फुछ दन्तकथाएँ प्रचलित 
हैं जिनका सारांश यह है कि थे कृष्ण की परम भक्त थीं। हिन्दू नियमों के प्रनुसार 
स्गान-ध्यान फरफे थे मदिर में कृप्स के दर्शन-हेतु जाती थों॥ एक दिन वेंष्णवों ने 
उनके थिधर्मी होने के फारण उन्हें मदिर में प्रवेश फरने का निषेध फर दिषा। ताज 
श्रपने इध्टदेव को दर्शन को बिना भोजन कंसे फरतीं, प्रतः उपयास करके वे कृष्ण का 
भाम जपती रहीं । रात्रि में स्वयं कृष्ण मानव रूप में उनके पास भोजन लेकर पश्रापे, 
झौर इस भेद फो खुलने पर वंप्णवो ने लज्जा पे क्षमा-प्रायंना फी श्रोर भ्रपना निषेध 
लौटा लिया। प्रन्त साथय तथा यत्र-तत्र विखरी हुई ताज विषयक प्राप्त सामग्री से यह्‌ 
प्रमाणित होता हूँ कि वह पंजाब की निवासिनी थीं। उनके मुसलमान होने में कोई 
सन्देह नहीं है । थे स्वयं भ्रपने धर्म-परिवर्तत की कहानी इन शब्दों में फहती हें-- 
सुनो दिलजानो, मेरे दिल को फहाती, । 
तुम दस्त ही बिकानी, बदतामी भी सहूंगी से । 2! 
देव पूजा ठानी, में तिवाज हूँ भुलानी, 
तजे फलमा कुरान साढ़े ग्रनन गहूँगी मे॥ 
स्थामला सलोना सिर साज छुल्ले दिये 
तेरे नेह दाग में निदाघ ह्व॑ दहूँगो मे ॥ 
* नन्द के कुमार कुरवान तोरों सूरत पे, 
त्वाह नाल प्यारे हिन्दुबानों ह्व॑ँ रहूँगी में ॥ 
(इस स्पष्ट कथन को पश्चात्‌ उनके धम्म-परिवतंन में फोई सन्देह नहीं रह जाता । परन्तु 
अफतत्यदे रो, शुए अत, रा है 0ब. पुरी, ए्पताफ्ों: थे, इस्सात्मे, शिद्धानरे ची। आयात 
भी नहीं दिखाई देती । प्रसिद्ध मुसलमान कृष्ण-भक्त रसपान को भाँति हो ताज भी 
कृष्ण के रूप झौर शक्ति पर मुग्ध ६ ॥ ऐसा ज्ञात होता हैँ. कि किसी वैष्णव फा उने 
"पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। झुष्ए के प्रेमवर्रंन में केचल उनफा रुप ही नहीं है, 
+उनफो दावित भी हूँ ॥ 
» . यद्यपि उगके फ़प्ण का रूप साधुय भावना के प्रनुकूल भ्रालम्बन प्रस्तुत करता 
है, परन्तु भ्धिक स्थलों में या तो वह सज्जेन्सजाये रासमंडली में नृत्य करने घाले नकली * 
कृष्ण रे समान भासित होते है; जैसे-- 
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छल जो छबोला सब रग में रेंगीला, 
बडा चित्त प्रडोला बहूँ देवतों से न्यारा है । 
माल गले सोहे, नाक मोती सेत जोहे, 
फान फुडछ सत मोहे, लाल मुशुद सिरधारा हूँ ॥ 
झथवा पतितनउद्धारर गरिसामय, प्रवतार रूप शएृष्णः उनकी प्ास्या के 
पान्न है -- 
ध्रुव से प्रहूलाद गज प्राट से प्रहिलया देवि, 
स्पोरी और गीघ और विभीषन जिन तारे हे । 
पापी अ्रजामिल सूर तुलसी रंदास पहूँ, 
चानक मलूरु ताज हरि ही वे प्यारे है ॥ 
घनी नामदेव दादू सदना पसाई जान, 
गनिया बोर, मोरा, सेन उर घारे है ॥ 
जगत फो जीवन 5हान बीच नाम सुन्यो, 
* राघा के बल्लभ दृष्ण घत्लभ हमारे हे ॥ 
कुष्ण के मधुर रुप का चित्रण उनके घिराट रुप को झ्रवन की तुलना में बहुत नोचे 
रह जाता है । मधुर चित्रण में झारीरिक चेप्टाग्रो की प्रधानता के सामने उनका 
भावात्मक पक्ष गौण पड जाता हूँ, परन्तु बिराट पी गरिमा के प्रति झास्था झौर 
विश्वास उनके काव्य के एक-एक दाब्द में प्रस्फुटित होता हैं । उनके छुष्ण में महा- 
भारत के राजनीतिज्ञ, गौता के उपदेशक तथा ब्रज के फरहैया के रुपों का समन्यय है । 
भावनाझ्रो की प्रतिक्रिया फे फलरवरूप हिन्दू धर्म पर विश्वास झौर कृष्ण फे 
प्रति प्रगाढ प्रेम तो भ्राइचर्य वी च्तु नहों है, परन्तु ताज द्वारा बणित हिन्दू धर्म में 
प्रचलित पौराणिक कयायें, उनके प्रसमानुकूल शुद्ध तथ्य ययातथ्य वर्णनों फो देखकर 
ह॒ठातू विश्वास नहीं होता कि उनका जन्म मुसलमान घराने में हुआ था। महाभारत 
/ रामायण इत्यादि की प्रचलित कहानियों से ही नहों अ्रपितु श्रवेक प्रन्त कथाओ्ों से भी 
उनका पूर्ण परिचय हूँ । कुन्दनपुर जाकर भौष्म वी सहायता करने जंसी प्रनेक छोटी- 
छोटी फयाओ्ों का विवरण भी उनकी रचनाग्रो में मिलता हैँ जिससे अनुमान होता 
है कि उन्हें हिन्दू धर्म को रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान था। 
फृष्ण के प्रति उनको भावना सें अ्रनन्यता है । सानब-भावनाम्रो के झारोपणश 
में साधुये भावना वी प्रधानता हे । उनहे माधुय में लीला, रूप तथा प्रेम का सामंजस्य 
हैं । विरह की श्रनुभूतियों में मिलन फो छाया देखकर सतोष फर लेने की शक्ति उनमें 
भहों है, उनके नेत्नो को तो साकार दर्शन में हो विश्वास है, प्रेम सम्बन्धी झनेक प्रसिद्ध 
हुपसानों से उनकी भावनाझ्नो वा यह सम्बन्ध स्थापन भ्रनुपम है-- 


५ 
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भानु के प्रकास बिना कंन मुख टाँपि रहे, 
केतको के वास बिना भौर दुल्ल सोर है । 
देखे बिना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे, 
स्वाति बूंद चार्से बिना चातक मन पीर है ॥ 
दोपक की जोति बिता सोस तो पतंग धुने, 
नोर के विछोह मोन कंसे करि णी रहे । 
फहूँ फवि ताज मिल सानिये हमारी किघों, 
नेनन में देखूं जब गनन में धोर हूं ॥ 
हि्दू धर्म में प्रचलित प्रनेक श्राउम्यरो पर उन्होने जो श्राक्षेप किये है, उनमें व्यंग्य भ्रौर * 
लांछना नहीं है, परन्तु उनकी मीठो बारी में मिहित संकेत इन उपहास्रप्रद वस्पुप्रों 
की महत्त्वहीतता सिद्ध करने के लिए 'पर्याप्त है । उदाहरण के लिए-- 
काहू को भरोत्तो बद्गीमाथ जाय पायें परे, 
फाहू को भरोसो जगन्नाथ जू के मान को । 
फाहू को भरोसो काशी गया में ही पिड भरे, 
फाहू यो भरासो प्राग देखें चट पात को ॥ 
काहू फो भरोस्तो सेतवन्ध जाय पूजा करे, 
काहू को भरोसो द्वारबती गये जात को। 
काहू को भरोसो ताज पुस्कर में दान दिये, 
भो को तो भरोसो एक ननन्‍्द जी के लाल फो ॥| 
इस प्रकार त्ञाज की भव्ति-भावना का ग्राघार दृष्ण का माधुर्यमप विराट रूप 
है । उनकी भावना्रों में तिर्करणी का चंचल वेग नहीं, समतल स्थान में प्रवाहित 
सरित्ता फा शान्त स्निम्ध प्रवाह है ।' उपास्य के प्रति उनकी भावना में विववासमत्य 
समर्पण हैं । इस समपंण में उद्विग्नता विद्वलत्ा उतनो नहीं जितनी श्रास्था श्रौर थद्धा 
है। एृष्ण के मधुर सूप में भी नेसागक छाप है, लौकिफ व्यक्तित के रूप में भी उनके 
छृष्ण उनसे उच्च रतर पर है, राधा तथा ग्रोपियों के साथ कृष्ण फो भोड़ा के प्रति 
झानन्द प्ौर उल्लाप्त तो हूँ, परन्तु उच्छू सल रसिक्ता नहीं। 
प्रेम पंप की गहनता झौर यम्भीरता से उनका औ्रौढ़ हृदय परिचित है। क्ष्ण 
के रूपजन्थ झ्रारुपंणा फे उन्माद में उनकी भावनाओं फा बाँप नहीं टूट जाता, उतका 
संतुलित मस्तिष्क उसे जोवन की तुला पर रफ उसझा मूल्य प्रॉकने छा प्रयास 
करता हैं--- 
मुखयानि तिहारी जो मेने लखो, हे 
लप्ति के मन में प्रति नेहू जुटानो। 
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जो तुम चाहत एक बिसे, 
हम एक वे बीस डिसे तेद्ि मानो ॥ 
राह बडी हैँ जो प्रेम फे पथ को, 
चातुर होय सोई घित झानो | 
जोवन ताभ कहे जग में, 
तुब् चारहि भ्रादि के श्रक्षर जानो ॥ 
उपास्य तथा भवित-शावना के झतिरिकत हिन्दू घ॒र्मं में मान्य प्रनेफ सिद्धान्तों 
फा प्रतिपादन भी उनकी रचनाओं में मिलता है । फर्म-काण्ड भारतीय दर्शन में सरदेव 
से मुख्य विषय रहा है, ताज ने इसकी विवेचना करते हुए भी श्रनेक सर्दये लिखे हे, 
जिनके सौध्ठव तथा स्पप्टता का परिचय तद्विषयक एक स्वयं से हो जायगा-- 
कर्म सो बुद्धि हूँ ज्ञान युर्न प्र, फर्म सो चातक स्वाति जो पीदे। 
कर्ण सो जोण पश्रद भोण मिले, ऋद दर्शक से! पदुज नौर न छीवे ॥ 
क्रम सो ताज मिले सुख देह फी, बर्म सो प्रीति पतथ 5पुं देदे ॥ 
फर्म के यों हो प्रवीन सबे, अर कर्म फहू के भ्रधोव न होवे ॥ 
ताज ह्वारा रचित फाब्य के विषय से परिचय के उपरान्त उनकी रचनाप्रों का 
काब्य पक्ष हमारे रामक्ष प्राता हैं। ताज के काव्य में श्रनुभूतियों के ल्ोत का स्वच्छन्द 
तथा निव्बंन्ध प्रवाह नहीं हैँ । श्रगुभूतियों को गति को स्वच्छन्दता मुक्त ग्रेय पदों में ही 
व्यक्त की जा सकती है, ताज ने कृष्णा काव्य के लेखकों की चिर-परिचित पद-इली 
का अनुसरण ने करके कवित्त तथा सर्वेया शैली को प्रपनाया हूँ, परन्तु छदो के बन्धान 
में वे पूर्णतया सफल रही हू । उनके सर्वेया तथा कवित्त दोनो ही छदो के प्रयोग में 
कोई विचारणोय दोष नहीं झा पायें हे । शेलो को प्राजलता तया छदों की लप भौर 
संगीत एक मध्यकालीन साधारण नारी के लिए झपवाद-से लगते हू । हिन्दी में भविति- 
काव्य की रचना करने वाली स्तियो में रानियाँ ही भ्रधिक थीं। उनके लिए फाव्य- 
शाहन इत्पादि विषयों को शिक्षा यद्पि दुष्प्राप्य श्रवश्य थी, पर पप्राप्य महों यी, प्रम्तु 
ताज छेसी साधारण री में काव्य-शास्त विषयक प्राजलता वास्तव में श्राइचर्य का 
कारए बन जाती हैं ॥ 
ऊर्होने प्रनेक स्थानों पर उद्पेक्षा, उपणा, उदाहरण इत्यादि प्रलकारों हारा 
अपने काच्य का सौन्दर्य द्विगुझित किया हैं । प्रसिद्ध उपसानों हो का सम्बल उन्होंने 
लिया है, परन्तु उसे अपनी मधुर भावनाओं तथा भाषा द्वारा चिर-नवीन बना दिया है । 
अनुप्मास की पु से हो उन्हें सन्तोष नहीं होता प्रत्युत उनकी शलो हा सानुप्रासिक्‌ है-- 
ऐसे हे छवीले लाल छल को जो बात करें, 
भेरे चाह चोगुवी तलास दिन रैन है । 
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सर्त में उमंग भरे कोमले कफ रंग, 
नेह भरे मोह सो जो मोहे मत सेन हे 
चंतुर सपानें सब चातुरी की बातें सुने, 
* चाहि चित चोर लेत ऐसे दुख देव है । 
उपमा के भी प्रनेंक सुन्दर उदाहरण मिलते हें। उपसा, उदाहरण, सम्वेहू 
इत्यादि श्रलंकारों का प्रयोग मात्रा में भरद्यवि पर्याप्त हैं, परन्तु श्रधिक सुन्दर नहीं है ॥ 
उत्परेक्षा बहुत सुन्दर बन पड़ी है । एक उदाहरण लीजिए-- 
तेकु बिहाय न रैंन कछू यह जान भयानक भार भई है । 
भौन में भानु समाज सु दीएक अंगन में मनो ग्राय दई है ॥ 
प्रसाद या साधुर्ष गुणों से उनकी कविता श्रोत-प्रोत है । शान्त रस तथा भ्रपाधिव 
'शूगार उनके फाव्य में प्रधान है । माधु और थरद्धा फो भावनाएं कृष्ण फे महिम तथा 
रसिक चरखों पर विखरकर काव्य बत गई हे-- 
दुष्द जन मारे, सब सन्त को उबारे, ताज, 
चित्त में निहारे, प्रन प्रीति करनवारा है ॥ 
भन्‍व जू को प्यारा, जिन कंस को पछारा, 
बह वृन्दावन वारा, कृष्ण साहव हमारा है ॥ |, 
हुदय में उमड़े कृष्णा के प्रति झ्ास्था का यह उल्लास, रवि के प्रकाश, घनद्र की 
शोतलता, ईश की झूपा, शुक्र, शनि, मंगल इत्यादि श्रवेक नक्षत्रों की गति से भी झधिक 
बूढ़ भ्ौर प्रबल है-- 
मो को तो भरोसो एक प्रीतम गोपाल को । 
ताज के साधु में किसी-किसी स्थल पर लोकिक श्यृंगार की भावनाप्रों फा 
प्रभाव प्रधान दिखाई देने लगता हैं ।' कालिन्दी के तद् पर स्थित निर्कुंज के मध्य 
पंफज शय्या प्रस्तुत कर राधा फी प्रतीक्षा करते हुए छृप्ण त्या राधा की घटक- 
भटक पर श्रटकी हुई श्राँखें कल्पना-जगत्‌ की सुन्दर निर्मास है, परन्तु इस प्रसंग में 
झ्रालम्बन फी झ्पाधथिवता हो मैसर्गिक हैं; भावनाश्रों तथा वातावरण की लोकिकता 
में फाम्त का स्पद्दन हैँ-- डे 
कालिन्दों के तीर नोर निकट फदम्ब फंज, 
सन कछु इच्छा कौनो सेज सरोजन की 
प्रत्तर के याम्ौ फामी कॉदल के दल लेके, 
रची सेज तहाँ शोभा कहा यहाँ तिनकी॥ 
तिहि समे ताज प्रभु दंपति मिले की छवि, 
बरन सकते नाहि कोर बाहि छत को। 
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राधे की चटक देलि झेंखियाँ श्रटक रहों, 
सीन को मटक नाहि साजत वा छबि की॥। 
इनकी सरस झ्रभिव्यजना प्राजल भाषा, सजीव बलूपना, भावुक चित्रण तथा 
सुन्दर श्रलंकूत शली फा परिचय, नीरव रजनी के एकास्त में, झ्रश्ुश्नो तथा उच्छवार्सों 
में तड़पती हुई विरहिणी बाला के चित्रण से मिल जायगा-- 
चैन नहीं मन्र में, मलीन सुनेन भरे जल में न तई है। 
* ताज फहे पर्यक यों बाल, ज्यों चप की माल बिलाय गई है ॥ 
नेंकु विहाप न रैन फछू यह जान भयानक भीर भई है । 
भौन में भान समान सुदीपक, श्रगन में सनो झ्रागि दई है ॥ 
मन की व्याकुलता में मलीन, पर्यक पर मूर्भाई हुई चपकमाल के सदृश माला 
को व्यया इन भावपुर्ण तथा श्रलकृत पवितयों में सजीव है । प्रतीक्षा की लम्बी घडियों 
के बीच यह देखकर कि रात्रि श्रभी बहुत शेप है, उसके मद का भार बढ़ जाता हैं 
झौर सूने भवन में जलते हुए प्रदीप का भ्रालोक उसके भझगो को प्रस्तर सूर्य 'फी भाँति 
जलाता हैं । कल्पना, भाव तथा श्रभिव्यक्तित, इन सभी दृष्टियों से ये पवितर्याँ साधारण 
स्तर से ऊँची हैँ | ताज के काव्य में व्यक्त प्रौड भावना्रों तथा प्राजल भौर परिपक्व 
अझभिव्यंजना शैली पर दृष्टिपात वरने से ऐसा ज्ञात होता हैँ कि ताज गे फाब्य-रचना 
का प्रारभभ एक प्रोढ़ जोवन-दर्शन को श्रात्मसात्‌ फरने के पश्चातू किया था। इश्लास 
के एकेश्वरवाद में उन्हें उनको भ्रपनी प्राध्यात्मिक जिज्ञासा फा समाधान नहीं प्राप्त 
हो सका, श्रौर लोकिक विकर्षण फे प्रभावस्वरूप श्रध्यात्म क्षेत्र में प्रनेक प्रयोग करने 
फे पश्चात्‌ उनको रागात्मक प्रवृत्तियो को कुष्ण के मधुर रूप का श्राशय मिला, यही 
फारण है कि उनके काव्य में रागात्मक पनुभूतियों फे साथ गरभ्भोर दार्शनिरुता की 
सरस प्रभिव्यजना मिलती है । * है + 
ताज पंजाब की निवासिनी थीं | उनकी कुछ फंविताप्रो में पजादी तथा उर्दू के 
शब्दों का बाहुल्य हैँ त्या श्रधिकाश स्वैयें तथा कवित्त शुद्ध ब्नजभाषा फी साधुरी में 
परे हुए है । ऐसा भास होता है कि काव्य-्साधना के आरम्भ-काल की रचनाझरों में जब 
उन्हें ब्रजभाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं था, उन्होने उ्दू तथा पजाब्ी शब्दों का प्रयोग किया 
है। उनके धर्म परिवर्तन सम्बन्धी सवेये फी यह पवितयाँ इस कथन फो पुष्टि करती है--- 
सुनो दिलजानो, मेरे दिल को फहानी, 
तुम दस्त ही विकानी, वदनामी भी सहूंगी से । 
र् रू 
नन्‍द के कुमार क्रबान तोरों सुरत पे 
त्वाढ़ नाल घ्यारे हिन्दुवानों हॉ रहेंगी में । 
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दूसरे प्रसंगों के कवित्त तथा सर्वेयें मे भी ऐसे भ्रनेक उदाहरण मिलते हे--' 
प्रीतम प्रवीन सुनो कहूँ वे बेर तुम्हे 
मित्र का मिलाप यार भिस्त की निसानी है। 

इसको विपरीत श्रनेक स्थलों पर उनको भाषा संस्कृत के अनेक तवबूभवों तथा 
कुछ तत्समों से बनी हुई ब्रजभाषा हें; पीछे श्राप हुए अ्रनेक उद्धरण इस उक्त के 
प्रमाणस्वरूप लिए जा सकते है ॥ उर्दू भाषा के प्रयोग के कारण जड़ीबोलो का भो 
पुट उनकी भाषा में ग्रा गया है | 

प्रत्य कवयित्रियों की रचनाओं के प्रप्रकाशन को हो भाँति ताज कौ रचनाये 
भी उपेक्षित साहित्य को राशि के साथ पड़ी हुई हे। जो रचनायें यत्र-तत्र प्लोज के 
फलस्वरूप एकत्रित हो सकी है, उनका शतांश भी श्रभी जनता के सामने नहीं भा सका 
है, जो रचनायें प्राप्त हैं, उन्हों फे आधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा प्लौर कला-प्रियता 
का ग्राभासमात्र मिलता है । 

कुष्ण काव्य को कबयित्रियों में, कला के सौष्ठव की दृष्टि से मीरा के पश्चात्‌ 
ताज फा हो स्थान भ्राता है। उनके काव्य की शुद्ध श्रात्मा सुघर कला की कसोटी पर 
पूर्ं परिष्कृत होकर निखर गई हूं । यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि ताज अपने 
युग की एकमात्र सचेष्ट कलाकार यीं | मोरा की प्रनुभूतियों को अखरता ही कला 
बन गई थी, उनकी भावनाम्रो फे-अजल्ल स्रोत के भ्रवाह में सुन्दर मुक्ताएँ मिलती है, 
परन्तु ताज की शनुभूतियाँ उतकी प्रतिभा तथा फला फे स्पर्श से कुन्दत बन गई हैं। 

अजयेली अलि--भ बडभ्यात्र जी हारा सम्पादित, मागरी प्रचारिणों सभा 
की खोज रिपोर्टों में तथा उन्ही के हारा लिखित एक लेज में प्रलबेली भ्रलि फा उल्लेख 
मिलता हैँ । इनके विषय में सबसे पहला सन्देह यह उत्पन्न होता हैँ कि ये स्त्री थीं 
्रथवा सखी सम्प्रदाय की स्त्री नामधारों श्रदुयायी । प्वयं बडब्वाल जी ने तथा शोष 
फरने बालो नें उनका उल्लेख किया तो हूँ स्त्री के रूप में,” परन्तु उसमें शंका के शब्द 
भो बहुत मिले हुए है । बडय्वाल जो के मतानुसार उनके सी सम्द्रदाय के श्रनुयायी 
होने की भ्रधिक सम्भावना दृष्टिगत होती हूँ | हस्तलिद्वित ग्रथों की सोज करने बालों 
ने एक स्थान पर लिखा ह, अलबंली श्रलि वंशी शरलो की भक्त थीं। दूसरे स्थान पर 
लिखा हैं कि बह पुरुष थी या स्त्री, यह्‌ कहना कठिन हूँ ॥ उनके काव्य तथा साधना 
का रूप देखकर तो उनके सखो सम्प्रदाय के पुरुष होने कौ सम्भावना लगती हूँ; उन्होंने 
झपने यथार्थ सास फा प्रयोग अपनी रचनाप्रो में नहीं किया, इसी कारण, उन्हें कव- 
पिन्नियों फो कसी से पृथक्‌ नहों किपा जा सकता, जब तक कि इतिहासकार इस विषय 
में किसो विद्येष निष्कर्ष पर न पहुंच जायें । 

मिश्या्थु में इतका उल्लेस इस प्रकार हैं--इनको कविता भदतमाल में हैँ भोौर 


प 
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३६०० पद गोविन्द गिल्‍ला भाई फे पुस्तकालय में है । 'रस मंजरी' में भी इनके कवित्त 
है । परन्तु भ्रव तक उनका स्वतन्त्र प्रंथ न तो छोध में ही मिलाया शोर न हिन्दी 
साहित्य के किसी इतिहास-प्रथ में हो | 

उनके जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त नहीं हैँ । इनके 
गुर वज्ञो श्रली थे, जिकके नाम फा उल्लेख उन्होगे भ्रपनी रचना में किया है | इनके 
लिखे हुए तीन ग्रंथों का विवरण खोज रिपोर्ट में मिलता है-- 

१: झलदेली प्रति ग्रथावली । 

२. गुसाईं जी का मंगल । 

३. विनय फुंडलिया 

झलबेलो भ्रल्लि ग्रथावली में, प्रिया जी फा मंगल, राघा श्रष्टफ झोर साँफ मास 
के तीन छोटे-छोटे ग्रंथ सगृहोत हे, जिनमें राधा जो के स्वरूप-श्शंगार तथा सावन 

* सम्बन्धी गोतो का चयन है । उद्धृत पदो द्वारा उनकी प्रभिव्यंजगा, कला भाव तथा 

साधना के विषय में श्रनुमान किया जा सफता है। प्रथ फो भारम्भ में राधा की स्तुति 

है, जो फला तथा भाव दोनो दृष्टियो से झत्यन्त साधारण हू । प्रन्त में उस स्थिति का 
चिप्रण है जहाँ भक्त हृदय को कल्पना, पूर्ण तन्‍्मय होकर अ्रपाथिय सत्ता की झदुभूति 
अपने जीवन में फरने लगती है-- 

न मेह सनेह्‌ सनी भ्रंगिया या सारी भन भाव॑। 
प़्द्धी जानि के झ्पनों हमको प्ंतरीटा पहिनावे ॥ 
बाल खुले पर सूहे फेंटा तूरा श्रजब सुहावं। 
डोरी लगे डुपटटे फो लपटन लटफनि सुन भाव 
तिलक प्रलक माला मोतिन फौ फटि तट बंदी बांधे ॥ 
चुम्बन फरत लाल मुख लाल बंशी फर धर फाँधे ॥ 

राधा फा यह रूप, उनके प्रति साधक की भावना तथा पश्रभिव्यवित फी 
स्पष्टता मारी-दृदय की ध्पेक्षा, सारी बनने को कल्पना सुख में विभोर पुरुष के हृदय 
के भ्रधिक निकट हूँ। न 
मो सो हो न कोई पातकी तुम सो तो झधिक उदार | 
तुम हो तठँसो फोजिए झहो रतिक सुकुमार ॥ 
भहो रपिफ सुकुमार करूँ विनतो कर जोरो। 
यध्यो रहे मन रेस दिना तुथ प्रेम की डोरो॥ 
जो चाहो सो फरो छुंवर पिबिथ सन हरना। 
भ्रलवेली भलि परी शान पद पंकज सरनात 
इस पढों में भावनाओों को प्रफ़॒रता, प्रभिव्यंजनादोलो इत्यादि काव्य के सभो 
| 
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झावश्यक प्रंगों फो परिपूर्ति हुई है | तारो-भावना चाहे इनके रचयिता फो स्त्री मानने 
का लोभ न संवरण कर सके, परन्तु तक॑ झौर विवेक उन्हें सखी सम्प्रदाय का साधक 
मानने को ही घिवद्रा करते हे, परन्तु कवयित्रियों के मध्य उनका उल्लेख करना उनके 
नाम की संदिग्धता के कारए हो प्रनिवायं हो गया है। 
श्रलबेली प्रलि ने शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा के स्थानोय 
रूपो के साथ संस्कृत पदावली का प्रयोग भाषा की माधुरी को प्रभिवृद्धि फर देता हैँ । 
शैली उनकी प्लंशृत तो नहीं फही जा सकती, परन्तु अ्र॒लंकारो के प्रपोग का अभाव 
नहीं है । रूपक तथा उपमाओ का परम्परागत उपमानों द्वारा प्रयोग किया है। पद 
शैली ही उन्हे प्रिय हैं, परन्तु विनय कुंडलिया प्रय से कुंडलिया छद का सफल प्रयोग 
हुआ्ला है। उनकी भाषा को माधुरी, कल्पना की भ्रचुरता, मौलिक उद्भावनाओं तथा 
छब के लय का परिचय इस कुंडलिया से भली प्रकार सिल सकता हुँ-- 
ब्रजतागरि चूड़ामनि सुख सागर रस रास। 
राखी निज पद विजरे मम मन हुंस हुलास ॥ 
भम मन हुंस उलास बढ़ें दिन दिन भ्रतिभारी ॥ 
रहे स्दा चित चाक ले ज्यों चातक बारी ॥ 
फामी के मन फाम दाम ज्यो रंकहि भावष॑। 
नवल कुंवर पद प्रीति सु प्रल्वेलो श्रलि पावे ॥ 
जागत नेतन में रहो सोबत सपने मांहि। 
चलत फ़िरत इफ छिन कहें प्रन्तर परिहं नाहि॥ 
पझंतर परिहे नाहि निरखि तुव बदन किशोरी ३ 
प्रेम छके दिन रेन रहे दुग चंद चकोरी 0 
झलबेली श्रलि के व्यकितत्व के विपय में केवल «इतना हो लिइईचयपूर्वक फहा 
जा सकता हूँ कि उनमें काव्य-प्रतिभा थी | सखी सम्प्रदाय की श्राराध्य देवी राधिका 
को वर्दना तथा उनका भहंत्त्व-वर्णंव उन्हें सल्ली सम्प्रदाय का झनुयायी ही धोषित 
फरते है ॥ वह सप्री थीं श्रथवा पुरुष, यह प्रश्न श्रनिश्चित हो रह जाता हूँ | यदि वास्तव 
में वह स्त्री थों, तो क्वयित्रियों के इस इतिहास में उनके साथ श्रन्याय नहीं होता, या 
यदि थे पुरुष थे, तो भावना में हो नारी बनने के पुरस्कार-स्वरूप इस लेस के प्रन्तर्मत 
उनके नाम का उल्लेख श्रधिक भ्रनुपयुक्त नहीं हूँ । 
उनका दूसरा ग्रंथ है मुसाईं जी का मंगल | इस ग्रय में गुरु वंशी प्रली के सम्बन्ध 
में शव गारपूर्ण बधाई के गीतो फा संप्रह हैं | इस प्रय की कविताओं का रूप-निर्धारण 
त्तथया विषय-निरूपण निम्नलिखित पद के ड्वारा किया जा सकता है। पारश्म के पद 
में गुद की बद्दना में भो स्प्रीलिग फा प्रयोग है| पंशी भ्ली सखी सम्प्रदाय के मुदय 


१६६ मध्यकालीन हिन्दी कवयिदत्रियाँ 


अवतो में हो गये है। उनके लिए स्मीलिग का प्रयोग उनके पुरुषत्व को भी शकित बना 
देता है। इस उद्धरण से उनका राधावल्‍लभ मत का प्रनुधायी होने को श्लोर भी भ्रधिंक 
पृष्टि होती है । पद में बच्ची श्रली जो फे प्रति मगल कामना व्यक्त है-- 
जय जय श्री वश्शी अलो ललित श्रभिरामिनी 
रूप सुशील सुमुख प्रिय गुन गामिनी॥ा 
रहत सतन अ्रय सगी, रसिक मनि कल कामिनो। 
जय जय श्री वज्ञी श्रती, ललित अभिरामिनी ॥* 
इस ग्रथ के पद छोटे-छोटे, बहुत सरस श्रौर माम्रिक है, वच्ची झली तथा राधा 
विषयक भावनाएं उन्हे पूर्ण रूप से सखी सम्प्रदाय का प्रमाणित करती है । 
तोसरा ग्रथ हैं विदय कुडलिया--इस थ में राघा की विनय श्रनेक प्रकार से 
कुंडलिया छद में की गई हूँ । श्रपने लिए भी उन्होने स्नीलिग का ही प्रयोग किया है । 
फाव्य के जो भ्रश प्राप्त है उनमें प्रसाद गुण का प्राधान्य है। विनय के ये पद फाव्य की 
अ्रात्मा फी फसौटी पर नारी-हृदय के श्रधिक निकट उतरते हें 
बीरा--राजस्थान फी इस कवपित्रों का उल्लेख महिला मृदुबानी के भ्रतिरिक्‍त 
अन्यन नहीं मिलता । सुझी देवीप्रसाद जी की राजस्थान के लेखको की खोज रिपोर्ट में 
इनफे नाम का उल्लेख अ्रवध्य मिलता हं। इनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात 
नहीं हैँ । केवल इतना ही निडचयपूर्वक कहा जा सकता है कि वे जोधपुर-निवासिनी 
भी । जनश्रुतियों के झ्राघार पर यह भी कहा जाता है कि सम्बत्‌ १८०० में सत्ती होकर 
उन्होने भ्पने जीवन का अन्त किया था | 
इनके बनाये हुए पद जोधपुर के सग्रहालय के एक ग्रय में वहां के शासफ श्री 
ब््तातह जी के पदो के साथ मिलते हे, परन्तु इसके श्राघार पर ही बह्तसिंह जो के साथ 
उनके सम्बन्ध की सम्भावना उचित नहीं है । उनके पदो में कृष्ण के रूप-वर्णन तथा 
उनकी भवित-भावषना फी अझ्रभिव्यजना सिलती है ॥ उनके पद रागबद्ध हे । राग सोरठ 
तथा राय बिलावल के प्रति उनको विशेष रुचि मालूम होती हे । साधारण पिष्टपेष्टित 
भावनाएँ सोधे-सरल शब्दों में व्यवत है । भजन, कीर्तन इत्यादि फे भ्रवसरों पर गाये जाने 
योग्य भजनों तथा गीतों में पाई जाने वाली समोतबद्ध तुकबदियों को अपेक्षा तो यह 
श्रेष्ठ है, पर उत्कृष्ट काव्य के भ्रन्तगंत रखे जाने की क्षमता उनमें नहीं है। फाव्य की 
तन्मपता की श्रपेष्ा उनमें सगीत का प्रवाह अधिक हैं--- 
बस रहि मेरे भाण मुरल्लिया बस रहि मेरे प्राण । 
या सुरली ने काहु न घोल्मो >उत द्रजवासिन कान ॥ 
मुख घो सौर लई सखियत मिल झमृत पोयो जान | 
दुन्दावन में रास रच्यो है, सल्ियाँ रादयो सान॥ 
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* घुनि सुनि कान भई भतवारो प्रन्तरःलग ययो ध्यान । 
बोर कहे तुम बहुरि वजाशो नंद के लाल सुजान॥ 
मे गीत काव्य की श्रपेक्षा लोकगीत के श्रधिक निकद हें । गाने की सुविधा- 
नुसार मोरा के पदों के समान इनके पदों में भी रे, री इत्यादि मिरथेक झक्षरों का 
प्रयोग मिलता हैँ। काव्य-दृष्टि से इन पदों का क्रधिक मूल्य नहीं है, पर साधारस नारी- 
हृदय की साधारण भावनाएँ वड़ी सफलता के साथ इनमें व्यक्त हुई है-- 
प्रीति .लयाय जिन जाय रे साँवरिया, प्रीत लगाय जिन जाय रे | 
प्रीतम को पत्तिया लिख पठाऊँ रुचि रुचि लिछी बनाये रे। 
जाय बंचाप्नो नत्द नरदन सो, जिवड़ा श्रति अकुलाय रे॥। 
प्रीति की रोति कठिन भई सजनी करवत अंग कटाय रे। 
जब सुधि झ्रावे स्पाम सुंदर की, बिन पावक जरि जप्य रे ॥ 
भसलन मिलन तुम कह गये सोहन श्रव क्यों देर लगाय रे । 
बीरां फो तुम दरसन दोजों, तब मोरे नव सिराप रे 
इस पद को स्वाभावोवितयाँ तथा विरह्‌ को सरल श्रभिव्यंजता ध्यान देने 
योग्य है । सबसे पहले नारी सुलम एकनिष्ठ भावना स्वाभाविक रूप में व्यक्त होतो 
है । तुम्हारे तो बहुतेरी संग सश्ो है पर हमारे तो तुम्हों एक हो। फिर हृदय की , 
अ्राकुलता पत्र में अंकित कर बहू उतके पास श्रपने हृदय की बेदना तथा दाहक ज्वाला 
का प्राभास भेजना चाहती है। उस प्रीति में करवत की टीस है, बिना पावक हो जला 
देने की शक्ति है, श्राें की भ्रवधि देकर भी कृष्ण नहों आये हैं । उनके पथ पर बिछी 
हुई झांखें उनके' दर्शनों से ही शीतल हो सकतो हे ,भ्रन्पया नहों । * 
किसी फवि के काव्य के संक्षिप्त आभाप्त मात्र से उसके व्यक्तित्व तथा 
साहित्य के विषय में निश्चित घारणायें चनाना यद्यपि भ्रधिक उपयुक्त नहों जान 
पढ़ता, परन्तु उनके उपलब्ध पर्दों के श्राधार पर उनके काच्य के विषय में कुछ-न-कुछ 
अनुसाल तो लगाया ही जा सकता है । 
इन पक्षितयों में स्वतः झ्नुभूत भावनाओं का व्यक्तीकरण्प हैं | सुगठित कला- 
सर्जन का तो इसमें प्रभाव भ्रवश्य है, परन्तु विप्रसब्धा की अनुभूतियों के चित्र को 
स्वाभाविकता में किसी प्रकार का संशय नहों किया जा सरुता ) इन पक्षितपों में व्यक्त + 
भाधुय में किसी विश्विष्ट सम्प्रदाय के प्रभाव की छाप नहीं है, नारों सहज विवज्ञ, 
भावनाओं को वैयज्िक श्रभिव्यक्षित हो इसमें प्रधान हैं ॥ करवत तथा पावक के 
साध्यम से विरह की विदाघता के व्यकतोकरण की परम्परा यद्यपि क्रिसो नवोन 
उद्भावना तथा नूतत फल्पना का परिचायक नहीं है, परन्तु बोरों के इस पद में जँस्ती 
स्वाभाविकता से यह भावना व्यक्त हुई है, उसमें कला का सोप्ठव न होते हुए भो 
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प्रनुभूति को सच्चाई झवध्य है । 
राजस्थान के झनेक कवियों नें द्रजराज कृष्णा की उपासता में, उन्हों के प्रिय 
प्रदेश द्ज को भाषा ही भ्रपनाई है । इृष्ण काव्य की रचना का क्षन यद्याप राजस्थान 
ययेप्ट साना में रहा है, परन्तु उस काव्य की भाषा प्राय. ब्रजभाषा हो रही हैँ। 
राजस्थानी प्रभाव तथा पुट अयश्य मिलते है, पर भाषा का प्रधान रूप ब्रजभाषा है। 
थीरा ने भी अपन गीतों की साधुरी को सृष्टि माधुयप्रधान हजभाषा द्वारा ही की 
है । इन भुवतक पदों पर शली शझ्लक्ार-विहोन सीधी, सरल परन्तु प्राकर्पक है। 
उनके इन साधारण पदों में उनके साधारण परन्तु भावुक व्यक्षितत्व की स्पष्ड 
छाप हू । 
छत्र कुँबरि बाई--छत्र कुँवरि थाई कृष्ण के राठौर बश की काब्य-परम्परा 
को स्थिर रखने बाली भ्रतिभाशालिनी कथपित्री थीं | महारानी बाकावती, नागरोदास 
जी, बनीठनी जी तथा सुन्दरि धाई इसी वंश की थीं | छत्र फूँवरि बाई नागरीदास जी 
के पुत्र सरदीर्रासह की पुत्री थीं। इनका विवाह सम्बत्‌ १७३१ में काठडे के गोपालपिह्‌ 
जी खाींची से हुआ था | विवाह में इनकी श्रायु लगभग सोलह वर्ष की तो श्रवद््य ही रही 
होगी, श्रत, इनका जन्म स० १७१४ के लगभग माना जा सकता हूँ । पहीं-कहीं यह 
भी कथन भिल्नत्रा है कि वे राजा संरदारसिह जी फी रक्षिता थीं, परन्तु पह भनुमान 
झशुद्ध (मालूम होता) है; क्योंकि उनके ग्रथ प्रेम विनोद में उनके पितृकुल के विषय 
में निश्चित निर्देद मिलता हूँ। ऐसा ज्ञात होता हैँ कि पति के साथ जीवन की 
लम्बी श्रवधि व्यतोत कर वे किसी कारणावद्य रूपनगर चलो झ्राई थीं ॥ पितामह 
नागरोदास के ग्रथो के प्रध्ययन तथा कृष्ण्प-भक्त परिवार में जन्म के कारण बालपन 
से ही उनके हृदय में फुष्ण-प्रेम का भ्रंछुर फूट चुका था ॥ यही अझकुर समय के साथ 
भवित भाव द्वारा प्रेरित काव्य के रूप में विकसित हुआ्ला ॥ 
सलेमाबाद स्थित निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रति उनके परिवार की परम्परागत 
भ्रास्था थी। सुन्दरि कुंवरि बाई भो पतियृह के रग्जनीतिक विलोडन के पश्चात्‌ 
सलमाधाद में हो जाकर कुछ दिन रहते यौं। छत्त कुंवारि बाई ने भी अपनी ऑढ़ावल्पा 
में सलेमावाद के निम्बार्क मत को दीक्षा लो | इनको मृत्यु-तिथि पूर्ण निश्चित रूप से 
नहों बताई जा सकती | उनके ग्रथ प्रेम विनोद में, जिसकी रचना सम्बत्‌ १७४५ में 
हुई थी, उनका परिचय इन झब्दो में मिलता है-- 
रूप नगर राजसी, निज सुत मायरिदास ॥ 
तिनके सुत सरदार सो, हों तनया में तास ॥ 
छत्र कुंवरि मम्त नाम है, कहि को जग माँहिवे | 
प्रिया सरन दातत्व से, हों हित चूर सदाहि॥ा 
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सरन सलेमाबाद को, पाई तासु प्रताप। 
भ्राश्रय हू जिन रहि सके, बरन्यो ध्यान सजाप ॥ 
प्रेम बिनोद में रावा-कृष्ण के जीवत के झनेके विनोदपुर्ण हास परिहासों का 
चित्रण है। उनका प्रेम हास परिहात्त तथा प्रेमलोलाओ से झागे को प्रोढता तथा 
गम्भीरता नहीं प्राप्त कर सका है । उसमें उन्माद हैं, भादकता है, मूछंता का साधु है, 
परन्तु समर्पण तथा परिष्कार का प्रभाव है, वासनायें श्ालम्वन फी भ्रपाथिव सज्ञा के 
हे होते हुए भी पुर्ण मादक तथा श्रनियन्त्रित हे, प्रेम का मानसिफ पद उतना प्रध्णन नहीं 
है जितना शारीरिक | उतके प्रेस का झ्ाारम्भ रूप राग जन्य प्राकर्षश से न होकर फाम 
द्वारा स्पन्दित श्राकाक्षाओं से होता हैं 
साँसी सजाने के लिए सुमन एकत्रित फरने के हेतु सब ग्ोप बालायें उद्यान 
में श्राई हुई है, सब भ्पनी किशोरी सुलम उल्लास में सतत साँकी के लिए फूल चुन 
रही है श्रौर-- 
ये दुहूं बेबस भ्रण फिरत, निज गति प्रति पिल्लित । 
बर्णन की स्थूलता के कारण इनके काव्य को भवित के भ्रम्तर्गत रखते हुए भी सकोच 
होता है, उनकी राधा में रीतिकालीन मायिका के हाव भाव, फाम-चेप्टायें, सयोग के 
भ्रनेक पक्ष चित्रित हैँ, उनके काव्य में सुन्दरि कुंबरि थाई का-सा मार्देव नहीं, सपोग 
की श्रमेक दशाग्रों का वर्शन फलापूर्ण तथा सजीव है, तथा फृष्ण और राधा के नाम 
पर श्यूगार रचना फरने वाले श्रेष्ठ कवियों से ट्वेकर रखने क्री क्षमता उनकी 
रचनाओं में है । प्रेम विनोद सें से कुछ उद्धरण तथा उनकी व्योप्या इस फथन की 
पुष्टि फरेंगे॥ 
उनकी राघा परद्रह्म फी सिद्ध शक्ति नहीं, एक मुग्धा नायिका हूँ तथा उनके 
कृष्ण उस मुग्य भावना को हम्बल प्रदान फरने वाले सायक ॥ भुग्या फाधित्रश 
झनुपप्त है इसमें फोई सम्देह नहीं है-- 
ं गरवाहों दोने कहूँ, इक ढक लखन लुभाहि। 
रहि रहि दढ्वै दै पगन थे, थकित खडी रहि जाहि ॥ 
चकित खडी रहि जांहिं, दुगत दृंग जुटे न छूंदे । 
सम सत फूल श्रपाए दुहें फल लाह लूटें॥ 
सनन नैनन छुलयत बेत सो नहिं बनि आावे। 
उसडत प्रेम समुद थाह तिहि नाहिन पावे॥) 
अपलफक नेन्नो से देखती हुई, दो-दो पर्गों के श्वन्तर पर उल्लासजनित श्रम से 
थरफी राधा का चित्र गुप्त हैं। विविध मुझूलित सुमनो के मध्य उनका तन तथा सन 
भी उल्लास से शुयुझ्तित हो रहा है, जिसके फल इन शारीरिक प्रतिवियाशों के रूप 
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में लक्षित होते हैं। उन दोनो की पारस्परिक भावनाएँ प्रेम के श्रावेश से श्रालोडित 
हो घाणी द्वारा व्यक्त होने में श्रसमर्थ हे। नेत्र ही एक-दूसरे के हृदय की बात फह 
देते है । 
यह मौर्ध्य विलास में परिवर्तित होता है, दोनों सुमन तोडने में हो भनेफ 

चेष्टाश्रो द्वारा तृप्ति का साधन ढूँढते है, भावनाओ्रों की उलभन को सुसभाने में 
असमर्थ राधिका के बस्त भी द्र॒ म लताओ में उलभ जाते हे। उस उलभन का सुलकाव 
जो रूप घारण फरता है वह भवित से सम्बन्धित होते हुए भी स्थूल, परन्तु मधुर तथा 
सजीव है-- 

अ्रदकन में प्रदत सवल गुरुजन रख श्रपार। 

ज्यों डारन सो डार त्यो उर हारन सो हार॥ 

उर हारन से हार श्रलक पझलकन लपटानों। 

नेत नेने बैनान सुगल को कथा फहानो॥ 

प्रेम स्िथु छिल ललचि लहूरि इत श्रति सरसों ३ 

कुंबरि सकुचि सतराम भिक्रकि ठिय सखिन बुलानी ॥ 

इसके उपरान्त प्रेम-कामना की पूर्ण श्रभिव्यक्षित चरम रूप धारण फरती हूँ । 

झास्थावानों फो कृष्णा तथा राधा के इस रूप में चाहे जो दार्शनिक पृष्ठभूमि दृष्टिगोचर 
होती हो, परन्तु ताकिक झ्रौर विइलेषक इसे व्यक्तिगत भावनाप्रो के श्रपाथिव प्रारोपए 
के प्रतिरिकत झौर कुछ नहीं मान सकता । इन पक़्ितयों में उनके रसिक, भावुक तथा 
स्यच्छन्द व्यक्षितत्व की छाप है | रूपनगर को इन रानियो द्वारा रचित काध्य फे 
सिहावलोकन से यहू स्पष्द हो जाता हैँ क्वि समान बातावरण, परिस्थितियों तथा 
ससस्‍्कारो को उपस्थिति में भी व्यक्षितत्व का प्रभाव फाव्याभिव्यक्ति में कितता महत्त्व- 
गूर्णो स्थान रखता है । निम्वार्क सम्प्रदाय की पृष्ठभूमि|पर श्राघृत रानी बाकावती 
तथा सुन्दरि छुंवरि के काव्य में प्रेमजन्‍्य उल्लास का मार्दब हूँ, नारी-हृदय की सपत 
मावनाएँ है, बनोठनी जो तथा छत्र कुंवरि बाई को रचनाप्रो में प्रेम का उन्माद तथा 
मादकता हू. 

«कला फी दृष्टि से इन रचनाश्नों पर कोई प्राक्षेप महों किया जा सकक्‍ता। 
इनकी भवित में झ्नन्यता तथा निर्देद का स्पर्श भी नहीं, स्टार की भादकता हूँ | एक- 
झाघ स्थलो पर केवल मान विप्रलम्भ भी मिलता है, परन्तु उसमें भी काम को दाहुक 
ज्वाला हूँ । वर्णमों की सनीवता तया प्राशोपमता लेखिका की अ्रचुर कल्पना-द्क्ति 
की परिचायक हें। श्टगार के सचारियों तया अनुभावों का इतना सुक्ष्म विश्लेषण 
कामशञएत्र के विशेषज्ञ पे लिए हो सप्मय हो सकता है | छत्र कुंवरि याई में प्रेम को 
दिविप दक्षाप्रों के भ्रन्तगंत अनुभूतियों तन चेप्टाशो में केवल कल्पना महों, सुक्षम 
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निरीक्षण तया मनोवैज्ञानिक पुट भी है। 

उनकी प्राजल भाषा, झलंकुत तथा संगोतमयी हौलो प्रज्नंसतोय है ॥ सानुप्रासिक 
बोली उन्हें प्रिय है । भ्रनुप्रासो की छठा द्वारा चित्र उपस्थित कर देना उनकी कला क्की 
सार्थकता है | उदाहरणार्थ--- 5 

जुरन धुरन पुनि ढुरत मुरत लोचन श्रतियारे । 
भवना गति उर मैन, वान लगि फूट इुसारे॥ 

उपसाम्रो के प्रयोग भी सुन्दर हैं । सुमन लताओ से पुष्प तोडती तन्वंगी राघा 
भी उन्हों में लता बनकर मिल जाती है-- 

लेत सुमन बेलीव ते, मोतिन फीन्सी बेलि । 

छत्र कुँवरि बाई कृष्ण पर अपनी भावनाएँ विखरा देने बालो उन श्रनेक 
साधिकाओं में से है, जिन्होंने राधा तया कृष्ण को भानव रूप देकर, उनकी कऋ्रीडाग्रो 
द्वारा ही प्रपनी कुँठाप्नो की दृष्ति की । इन अ्रभिव्यजनाप्रो में उनके जीवन की 
प्रनुभूतियाँ व्यवत है; अतः उनमें ओवन के लक्षण है. । जीवन फी स्पन्दित भावनाएँ, 
कल्पना के पुट तथा कला-चातुरी के सम्बल से सफल कलात्मक कृतियां बन गई हैं। 

बीबी रत्न छे वरि--रत्ल झुवरि जी के नाम का उल्लेख प्रायः समस्त खोज 
रिपोर्टों तथा प्रम्य स्थानों पर मिलता हैं । उनके विषय में उनके पत्र श्री राजा 
बिवप्रसाद सितारेहिन्द द्वारा दिया हुआ उल्लेख, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालने 
में बहुत सहायक है। इनका पितृगृह मुशिदाबाद में था। घनी-मानी घर में उतफा 
जोवन लाड-प्यार में बीता । पतिगृह में भो युवावध्त्या पै वृद्धाचल्या पर्यन्त थे प्रत्यन्त 
सुखी रहीं। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के ही शब्दों में उनका परिचय अधिक 
उपयुक्त रहेगा | धह लिखते है-- 

"बहु सस्कृत में चड़ी पढिता थीं, छहो शास्त्र को वेत्ता । फारसी भाषा भी 
इतनी जानती थीं कि मौलाना रूम को मसनवी भौर दीवान शम्स तबरेज जब कभी 
हमारे पिता पढ़कर सुनाते तो उसका सम्पूर्ण श्राशय समझ लेती थीं | गाने-बजाते में 
प्रत्यन्त निपुण थीं। चिकित्सा यूतानी भौर हिन्दुस्तानी दोनो प्रकार को जानतो थीं ॥ 
योगाभ्यास में परिषव थीं। संपम, नियम प्रौर धृत्ति ऋषियों भ्रोर मुनियो कीन्सी थी । 
सत्तर बर्ष फी भ्रवस्या में भी बाल काले थे तथा श्राँसो में ज्योति बालकों की-सो थी, 
बहु हमारी दादी थीं। इससे हमको अरब उनकी श्रशंता अधिक लिखने में लाज प्रत्ती 
है, परन्तु जो साथ, सत और पंडित लोग उत्त समय के उतके जानने वाले काशी में 
बर्तमान हूँ, ये उनके गुणों को चयाविधि स्मरण करते है । 

पितामही के प्रति पौत की इन शद्धापूर्ण उबितियों में भ्रतिशयोवित होना 
स्वाभाविक हैँ, परन्ठु इनके पीछे रत्न कुँवरि जी का बात्सल्यपूर्स पुण्य व्यवितत्व छिपा 
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हुआ दिखाई देता है। उन्होंने अपने जीवन का प्रन्तिम फाल काशी में बिताया | 
कृष्ण काव्य अधिकतर अपनी लीला प्रघानता के कारण मुक्तक स्फुट पदों में 
ही व्यक्त हुआ हैँ | कृष्ण-जीवन को गम्भीरता की श्रदेक्षा उनकी लीलाप्रियता ही 
* क्रबियों फा विषय रही हूँ । रत्न कुंवरि जी को रचना कृष्णा काव्य परम्परा में श्रपवाद 
हैँ । लीलामय दृष्णा के विशाल जोबन की एक घटना फे भ्राधार पर उन्होने ध्रेम रत्न 
नामक खंडफाव्य लिखा । कृष्ण के किशोर रूप, बालरूप, विराद रुप का सम्पूर्ण 
अथवा खडझूप में प्रबन्धात्मक रूप देने फा प्रयास्त श्रायः नहीं क्या गया । इस प्रथ में 
भागवत ये दशम स्कन्ध के बयासीदें भ्रध्याय का फथा के रूप में वर्णन है । इसमें कृष्ण 
के लीला प्रधान रूप का वर्णन प्रधान हूँ । सम्पूर्ण कलाशों से युवत कृष्ण फी लीलाझो 
का एक पश्रणु इस कया का विधय है, पर कवमित्री को कला त्था विन्यास के द्वारा 
यह प्रपूर्ण नहीं. रह जाता ॥ द्वारिकाबासी पुष्णा फा राजनोति में उलभा हृदय 
इुजवापियो फे प्रेम फी पुनः भ्रनुभूति के लिए भ्राजुल हो उठत्ता है, उन्हीं दिनो सुर्य- 
प्रहण पड़ता है | सुर्मप्रहरा के श्रवसर पर इधर से दरिक्ताधीश कृष्ण अपनी सुसज्जित 
सेना, सुदृदजनो तथा द्वारिकावासियों को लेकर दुरक्षेत्र-स्नान के लिए प्रयाण करते 
है, उधर से श्रजवासी भ्रपने वियोग की ज्वाला में श्लीतलता के छींटे डालने का भ्रसफल 
प्रयास करने वहाँ पश्राते हू । एक ग्रजवासी कृष्ण के झाने का समाचार ब्रजवासियों में 
फंला देता हूँ, प्रौर झन्त में कृष्ण, नन्‍्द, यशोदा तथा राधिका में मिलते है | प्रतीत 
फो स्मृतियाँ सजीव हो, श्रांस्‌ बनकर निकल पड़तो हू, प्रेम के उल्लास में मुग्ध, नन्‍्द, 
गशोदा, गोप-गोपियाँ, राघा भौर कृष्ण श्रांसुओ हारा अपने गदुगद्‌ हृदय के प्रवाह को 
रोकते है । 
कुरुक्षेत्र में छः मास वास करके, गोपियों के जीदत में फिर से उत्साह उत्पन्न 
कर, उनके जीवन को विह्लूलता फो सांत्वता द्वारा वरदान और अश्राइवासन में 
परिवतित कर, कृष्ण हंरिका लोट श्वाये, शौर ब्रजवासियों ने श्रज की श्रोर 
प्रस्थान किया । 
भागवत के दक्म स्कन्ध को यहो कथा उनके इस खंडकाब्य का विषय है । ग्रंथ 
के ग्रारम्भ सें परम पुरुष परमात्मा तथा गृद-चरणों को बन्दना हैँ । ऐसा प्रततत होता 
है कि छंद श्रौर शैली के साथ हो उन्होंने विवय-निर्वाह की पद्धति में भी कृष्ण कवियों 
को अपेक्षा राम काप्य रचयिताञ्रों का ही मार्ग प्रनुसरण क्या है । परारस्भ में दिये 
हुए मगलाचरश तया बन्दना से इस बात को पुष्टि होती है। ग्रंथ का प्रारम्भ इस 
* प्रकार होता है--- न 
अधिगत शझानन्द कन्द परम पुरुष परमात्मा। 
सुमिन सुपरमानन्द गावत कुछ हरि जप्त विमल 
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पुत्ति गुरु पद श्षिर नाय उर धर ततिनके वचन तर ! 
कृपा तिनहि की पाय प्रेष रतन भाखत रतन ॥ रे 
बन्दना द्वारा, झारम्भ फी हुई क्या के विकाप्त की प्लौर उन्हुद्ध होने से पूर्व , 
कृष्ण के अनेक भ्रवतारो की गरिमा का वहन है | यज की मुक्ति, लाक्षायृहु काण्ड/* 
द्रौपदी-चीरहरण, भ्रजामिल उद्धार, श्रुथ फो वरदान, प्रक्लाद को रक्षा इत्यादि प्रस॑गों 
हारा उनकी नैसगिकता का स्मरण दिलाने के पश्चात्‌ छूष्ण को लीला की फहानो 
आरम्भ होती हैं। कहानो यद्यपि भागवत की ही है, परन्तु मौलिक फल्पनाप्रों तथा 
प्रासंधिक उद्भावनाझों के पुट से उसका रूप पूर्णतया मोलिक हो गया हैँ ॥ भागवत 
फो कथा में कृष्ण तथा बलराम केवल प्रोत्सुक्य के कारण कुरक्षेत्र जाना चाहते हैं, 
पर प्रमरत्न के कृष्ण एक पंथ द्वारा दो कार्यों की पूि करते है । 
प्रभु के भव यह रहहि सदाहों । ब्रजवाप्तिन सों भेद्यों नाहीं (॥ 
सब दिन दिनकर ग्रहण भयो जब ॥ बहु नरनारि जात चते मद ॥| 
यह सुनि यदुनन्दन मनमानी | एक पंथ द कारण ठाती॥ 
चातावरण के निर्माण में भी वह्‌ सफल रही है, द्वारकावती से फ़ुरक्षेत्र फो 
जाते हुए विशाल ज़नसमूह उनके शब्दों फी तुली द्वारा गरिमापूर्ण चित्र वन जाते है-- 
बढ़्यो कटक भ्रति परम्‌ विशाला। चले सग श्रगशित भूषाला॥ओ 
कारे करिवर गर्जेन लागें | सावन घन जनु लखि प्रनुरागे ॥ 
अगछ्पित तुरंग चले हिहिनावत | छच्चर बसह्‌ ऊँट श्रारावत ॥ 
प्रसमित भोर सग परत न पायो। धूरि धुंध गन मंडल छापो 0॥ 
शातादिदयों पूर्व मुप की कल्पना के साथ ऊंटों तथा खच्चरों का झ्राषा हुआ यह सामंजस्य 
यदापि नहीं बेढता, परम्तु पुगान्तर के कारण श्राया हुप्रा यह श्रसामंजस्थ शग्रक्षम्य 
नहीं है । 
द्वारिकाधीश ऐो साथी वर्स-वर्स फे वितानो में इतने उल्लास से विहर रहे हैं कि 
गह डेरा महीं उनका घर ही ज्ञात हीता हैँ, ऐसे वैभवपूर्ण चातावरण सें-- 
गोप एक नट भेष कर, पभायों बोच बजार। 
तंह खरभर लश्कर परुयो, सो प्रप्ति रह्मो निहार ॥ 
इक यादव हुँसि के कह्यो, कहां तुम्हारो वास [ 
श्रति सुन्दर तन छवि वनी नाम करहु परकास 
और तब प्रत्युत्तर में भ्रइनकर्त्ता का नाम तवा पता बुछदे पर जो उत्तर सिलता है उत्तसे 
उस गोप पर कया प्रभाव पड़ता हँ--द्वारका के साम से ही उसकी सुप्त बेदना सुस्त पर « 
वीड़र बनकर व्याग्त हो जाती है । घोर भोल्य-भाला बजदासी सहज प्रसाधाररा रूप 
में अपने वाल सहचर कृष्ण के दिषय्र में प्रइव फरता है--- 


दाल 
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इक गोपाल संग सम जाई । बस्यो नृपति ह्वँ सोह पूर छाई ॥ 
हम कहूँ छाँडि भयो सो न्‍यारे | ताहो बिनु सब भये दुखारे ॥ 
चायु के साथ ही यह श्ानन्द समाचार ब्रजयासियों में फंल जाता है, तथा विभिन्‍न 
व्पवितयों पर इसकी विशिस्न प्रतिस्यिायें होती है । यशोदा का भातृत्व, सब कुछ भूल, 
वात्सल्य से विहल हो जाता है। दाम के कुरुक्षेत्र में ग्राने का समाचार सुनते हो वह्‌ 
अ्रानन्द से चिक्षिप्त-सी हो जाती है-- 
सुनतहि यशुमति ह्व॑ गई बोरी | ता ग्वालहि पूछति उठि दौरी ॥ 
आये दयाम सत्य कहु भय ? मोहि दिखावहु ततक कन्हैया ॥ 
निज लालन को फंठ लगाऊँ। दुसह्‌ विरह को ताप नत्ताऊं॥ 
कह श्रव गहर करत बेकाजहि। भेंदहु वेगि सकल श्रजराजहि ॥ 
यज्ञोदा की यह उत्कंठा, यह तन्मयता स्थिति तथा समय की दूरी चीरकर पुत्र से मिलने 
को प्राकुल हो उठती है, परन्तु नन्द का पौरुष यथार्थ के कद सत्य की प्राशंका नहों 
भूला सकता, उनकी शांका इन उक्तियों में प्रकट हो जाती है-- 
+५++५०++++०++-+ अब हरि होहि न ब्रज की नाहीं। 
मशण्णिन खचित बैठन सिहासन । चंवर छत फर गहे खवासन ॥ 
श्रतिहू भीर नूप वास न पार । द्वारहि ते बहु फिर फिरि जावे | 
छत्रपतिहे छरियन बिलगावत | तहेँ हम सबकी कौन चलावत ॥॥ 
छपन कोटि चहुँ छाँछि संगराते। क्यो भाने घायन के नाते॥ 
श्रय कन्हैया वह कनहँया नही है । भ्रव वे द्वारकाधीश है । भरिए-खचित सिहासन 
पर भ्राहढ़ राजा क्ष्ण के चारों भ्ौर दासियाँ चेंवर डुलाया फरतो हे, बड़े-बड़े राजा 
उनके द्वार पर से लोट श्राते है, मार्ग में श्रापे हुए राजा बैन्न लताशो से हंटा दिये जाते 
है वहाँ हमें कौव पूछेगा ? श्रादर्श राजा की कल्पना में जहां सामाजिक प्रभाव के कारण 
बनी हुई यह धारणा व्याधात बनती है, वहां इन सीधो-सादी सरल उक्तियों में नन्‍्द 
का सभोत्त प्रामोर व्यक्तित्व साथार हो जाता हैं। दुष्ण '्रय उन्नति के सर्वोच्च 
शिफ्तर पर हैं, श्रव धाय के नाते बह कंसे मण्त लेंगे. कल्पना यहीं नहों सकती अपितु 
ऐंड्वर्ये भौर चभव के बीच हमारे जीवन तथा वेशभूषा की साधारणता से उन्हें 
खज्जा श्रायेगी-- है 
हम बहेँ लसि हरि मर्नाह लजहे। 
पेरन्तु ये तकंपुर्णा उक्तियाँ भावनाओं के प्रवाह में बह जातो है । सब उल्लास से भरे 
' चिरकाल से वियुकत प्रिय योपाल से मिलने की तंगारी में लग जाते है, परन्तु राधा 
प्रपने चिर-अ्रवसाद में यह श्राकस्मिक झ्राश्मा फी किरण देख किकत्तंध्यविमूदू-सो खड़ो 
रह जाती हैँ, विरह श्रोर मिलन के चिह्न उसके मुख पर स्पष्ट झ्कित हो जाते है-- 


कृष्ण काव्य धारा की कबयित्रियाँ र०४ 


कबहुं भुरावत विरहवश, पीत वरण छजाय। 
कबहूँ व्यापत श्ररुणता, प्रेस मगन मुद छाय।॥| 

परन्तु इन सबका श्रन्त कृष्ण के सुखद मिलन में होता हे, चिर-पिपाप्तित श्रभिलापाएँ 
कृष्ण-कृप को सुधा पतन कर परितृष्ति का प्रनुभव करतो है तथा अपनी प्रो 
लीलाझ के स्मररा, आवृत्ति इत्यादि से गोपियो के हृदय में फिर उल्लास छा जाता है, 
अपने भैसगिक व्यवितत्वथ॒ तथा अलौकिक शक्तित के द्वारा वह भोषियों के उल्लास का 
शाइवत बनाकर ह्वारिका लोद जत्ते है तथा ब्रभवाती पुर्ण प्रसन्‍न भाव से वन्दावन 
चले जाते हैं । पे 

खडकाव्य की दृष्टि से ग्रंथ सफल है । प्रत्युत्‌ यह कहना श्रनुचित न होगा कि 
कृष्ण काव्य के इतिहास को सर्वत्र व्याप्त पदात्मक झोली में प्रेम रत्त एक अपवाद हूँ 
परम्परागत पद्चवद्ध काव्य-रचना का झनुकरण सन कर एक प्रोर तो उन्होनें श्रपनी 
मोलिक प्रतिभा का परिचय दिया, दूसरी श्रोर कृष्ण काव्य को लीला प्रवानता सें एक 
नया प्रयोग किया | 

उनकी भाषा सस्कृत ग्भित श्रवधी हूं । संस्कृत के तत्सम शब्दों के भ्रधोगो की 
प्रॉजलता तथा परिष्कृति से सिद्ध होता हैँ कि वे सरकृत को पूरा पंडिता भी ॥ 
उद्दाहरए के लिए--- 

श्रम जग सकल विद्वके स्वामी | सर्वभयो सब श्रत्तर्पामी ॥ 
प्रेम सुकत श्रज जन मन ध्यायो । ताते प्रेम हृदय हरि छायो ॥ 

संस्कृत श्राब्दों क्री इनको रचना में इतनी बहुलता है कि कही-फहीं क्रिपापदों 
के प्रत्तिरिकत श्रन्य सभी शब्द संस्कृत के ही प्रवृक्तन हुए है । क्रियाएद अधिकतर 
अवधी तथा ब्नजभाषा के और कहीं-कहीं सड़ीबोली के भी हैँ। कुछ दाब्द ठेठ श्रवधी 
के भी श्रा गये हे जैसे प्रंकवार। अ्रंकवार देवा पूर्व में दो स्त्रियों के गले मिलने को 
कहते ६ । परत्ठु ऐसे ब्ाब्द जिनका प्रयोग स्थानोय हो बहुत कम हूँ। हाँ, एक बात 
श्राइचर्प की यह हैँ कि रत्न कुंबरि जो ने, फ़ारसी तथा उर्दू की पूर्ण ज्ञात्ता होने पर भो, 
इस रचना में फ्दाचित्‌ ही एक झ्ाध उ्ू के शब्द का प्रयोग किया है। हाँ, प्रवधी को 
रमीणता में संस्कृत की प्रॉजलता ने भाषा फो शकवितिशालिती त्या अ्रभिव्यक्षित के 
उपयुक्त सक्षम बना दिया है श्रवधी की प्रबन्धात्मक्त काब्यों के चिर-परिचित्र दोहों 
तथा चौपाइयों का प्रयोग इन्हप्ने भी छिया है । इन्होंने चौपाइयाँ नहीं बल्कि द्विपदियाँ 
लिखी है । मात्रा्रो की संस्या-तो चौपाइयो को हो भांति है, परन्तु चरण उनमें 
बो हो है, तुलसीदास को चौपाइयों को भांति चार नहों। छंदो के प्रयोग प्राय: सर्वत्र 
शुद्ध है। 

रत्त शुंवरि राई का वाम कृष्ण काब्य-परम्परा के नवोन प्रयोग तथा मोौत्रिक * 


कं 


मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


इक गोपाल सग सम जाई ॥ बस्यो नुपति हूँ सोह पुर छाई ॥ 
हम कहूँ छांडि भयो सो न्‍्यारे | ताही बिनु सब भये दुखारे ॥ 
बायु के साथ ही यह झानन्द समाचार ब्रजवासियों में फंल जाता हैं, तया विभिन्‍न 
व्यकितयों पर इसकी विभिन्‍न प्रतिक्षियायें होती हैं । यश्ञोदा का मातृत्व, सब कुछ भूल, 
चात्सल्य से विल्ल हो जाता है । इयाम के कुरक्षेत्र में श्राने का समाचार सुनते ही वह्‌ 
श्रानन्द से विक्षिप्त-सी हो जातो हँ-- 
सुनतहि यशुमति हछ्व॑ गई चोरी । ता ग्वालहि पूछति उठि दौरी ॥ 
आ्राये इयाम सत्य कहु भैया ? सोहि दिखावहु तनक कन्हैया ॥ 
निज लालन को फठ लगाऊँ। दुसह विरह को ताप नसाऊँ॥ 
कह भ्रथ गहर करत बकाजहि। भेंटहु वेगि सकल ब्नजराजहि ॥ 
यज्ञोदा फी यह उत्कठा, यह तन्मयता स्थिति तथा समय को दूरी चीरकर पृत्र से मिलने 
वो झाफुल हो उठती है, परन्तु नन्द का पोरुष यथार्थ के कदु सत्य को श्राशका नहीं 
भुला सफता, उनकी दाका इन उतितयों में प्रकट हो जाती है--- 
१**** ** ** श्र हरि होहि न ब्रज की नाहीं। 
सरिन खचित बैठन सिहासन । घंवर छन्न कर गहे खवासन ॥ 
झतिहि भीर नूप वास न पाव॑ | द्वारहिं ते बहु फिर फिरि जावे। 
छत्रपतिहि छरियन बिलगावत। तहें हम सबकी कौन चलावत ॥ 
छपन कोटि चहुँ छोँछि सगाते। क्यों मानें धायन के नाते॥ 
श्रव फन्‍हैया वह फन्हेया मही है । भ्रव थे द्वारफाधीश है । मरि खचित सिहासन 
पर आरूठ राजा कृष्ण के चारो भौर दासियाँ चेंवर डुलाया करती हे, बड़े बड़े राजा 
उनके द्वार पर से लौट भ्राते हे, मार्ग में भ्राये हुए राजा वेन्न लताभो से हटा दिये जाते 
हैं यहाँ हमें कौन पूछेगा ? झ्राद्श राजा को फल्पना में जहाँ सामाजिक प्रभाव के कारण 
बनी हुई यह धारणा व्याघात चनती है, वहाँ इन सीधी सादी सरल उवितियों में ननन्‍्द 
का सभीत प्राणीष्ठ ब्यपितत्व साकार हो जाता है । धुष्णा अब उन्तति फे सर्वोच्च 
शिखर पर है, झव धाय के नाते वह कंसे मग्त लेंगे कल्पना यहीं नहीं रुकतो श्रपितु 
एऐंश्वर्य झ्लौर देभव के दोच हमारे जीवन त्वा वेशभूषा को साधारणता से उन्हे 
लज्जा प्रायेगी-- 


बल 
० 
ण्ट 


हम कहूँ लख्थि हरि भर्ताह लजेहे ३ 
परन्तु य तकंपूणा उदितयाँ भावनाओं के प्रवाह में बहू जातो है। सब उल्लास से भरे 
चिरपाल से वियुक्तत प्रिय योपाल से मिलने की तंयारी में लग जाते है, परन्तु राधा 
प्रपन चिर अवसाद में यह प्रावस्मिव प्राशा की किरण देख विरत्तेव्यविमूढ़-सी खड़ी 
रह जाता हू, विरह प्ोर मिलन के चिह्न उसके मुस्त पर स्पष्ट झ्रकित हो जाते हे-- 


कृष्ण काव्य घारा की कब यित्रियाँ ब्ब्श 


कबहुं भुरादत विरहवश, पीत घरण हु जाय।) 
कबहूँ व्यापत श्रद्रता, शम मगन सुद छाय ॥ 

परन्तु इन सबका श्रत्त कृष्ण के सुपद मिलन में होता है; घिर पिपासित श्रभिलापाएँ 
कृष्ण-हुप की सुधा पान कर परितृष्ति का अनुभव करती है. तथा श्रपनो पुरानी 
लोलाझो के स्मरण, कआचूत्ति इत्यादि से गोषियों के हृदय में फिर उल्लास छा जाता है, 
अपने नैसर्गिक व्यक्षितत्व तथा ग्रलौकिक शवित के द्वारा वह गोपियों के उल्लास को 
ज्ञाइवत बनाबर हारिका लौट जते है. तया ब्रजवासी पूर्ण प्रसन्‍त भाव से दृन्दावन 
चले जाते हैं । 

खडकाव्य की दृष्टि से ग्रथ सफल है प्रत्युत्‌ यह कहना अनुचित न होगा कि 
कृष्ण फाब्य के इतिहास की सर्वेत्र व्याप्त पदात्मक शैली में प्रेम रक्त एक अपवाद हूँ 
परम्पराणत पद्यवद्ध काव्य रचना का अनुकरण न कर एक शोर तो उन्होंने भ्रपनी 
मौलिफ प्रतिभा का परिचय दिया, दूसरी और कृष्ण काव्य को लीला प्रधानता में एक 
नया प्रयोग किया | 

उनकी भापा सस्क्ृत गर्भित अ्रवधी है । सस्क्ृत के तत्सम शाब्दो के प्रयोगो को 
प्रॉजलता तथा परिष्कृति से लिद्ध होता है. कि वे संस्कृत की पूछा पडिता थीं ॥ 
उद्दाहरण के लिए-- 

अझग जग सकल विश्वके स्वामी । सर्दममी सब भन्‍्तर्यामी ॥ 
प्रेम दुबत श्रज जन मन ध्यापो । ताते प्रेम हृदय हरि छायो ॥॥ 

सस्कृत प्राब्दो को इनकी रचना में इतनी बहुलता हैं कि कही-फहां क्रियापदों 
के झतिरिकत श्रन्य सभी शब्द संस्कृत के ही प्रयुक्त हुए है। ज़िपापद भप्रधिकतर 
अवधी तथा ब्जभाषा के भ्रौर कहीं कहीं खडीबोली के भी है । कुछ शब्द ठेठ भ्रवधी 
के भी झा गयें है जैसे अक्वार। अरकवार देना पूर्व में दो स्तियो के पले मिलत को 
कहते है । परन्तु ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्थानीय हो बहुत कम है । हाँ, एक बात 
झ्राइचर्य की यह है कि रत्न कुँवारि जी ने, फारसी तथा उद्ें को पूर्ण ज्ञाता होने पर भी; 
इस रचना में कदाचित्‌ हो एक आध उर्दू के शब्द का प्रयोग किया हैं। हाँ, प्रवधी की 
गमीणता में सरक्ृत को ऑजलता ने भाषा को शदितिशालिती तथा पश्रभिव्यक्तित के 
उपयुषत सक्षम बना दिया है ॥ भ्रदधी की प्रबन्धात्मकू वाव्यो के चिर-परिचित दोहों 
तथा चौपाइयों का, प्रयोग इन्हे भी किया है । इन्होने चौपाइयाँ नहीं बल्कि द्विपदियाँ 
लिप है | मां को सएया तो चोपाइयो की हो भाँति हू, परन्तु चरण उनमें 


दो ही है, तुलसोदास की चौपाइयो की भाँति चार नहीं। छदों के प्रयोग प्राय सर्वत्र 


चुद्ध है । 
रत्न फुँवरि बाई का नाम कृष्ण काव्य परम्परा के नवोन प्रयोग तथा मौलिक 
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उद्भावनाएँ फ्रने वाले फवियों के प्न्तगेत रप्ता जा सकता है, काव्य की इृष्दि से प्रंय 
प्रथिक सफल नहीं कहा जा सकता । यश्योदः के उल्लास, गोपियों के मायुय पीर कृष्ण 
की लीलामयता में हृदय को स्पर्श करने को शरबित तो है; पर भावना फे उस चरमोत्कर्च 
का प्रभाव है जो भाव पो साधारणोकरण सिद्धान्त फे श्रनुसार तम्मय तथा विभोर 
फरदे, परन्तु इस परिसीषा के साथ काव्य के भ्न्प तत्वों का जो रूप इनके फास्यो में 
मिलता है, वह इृष्णनसहित्य में एक पथर श्रस्तित्व रखने फा श्रधिकारी है । 

अम्द्रससी--नवयुग ग्रय फूटीर से-प्रकाशित चन्द्सखी रा भजन” चद्धसंखी 
के भक्ति विषयक गौोतों का सकलन है ॥ चन्द्रसपी के समय, जीवन, रचनाकाल, 
मृत्यु इत्यादि फे विपय में प्राप्त करने का खुछ भी साधन नहीं हैं। उनके भजनों फो 
साहित्यिक काव्य को भ्रपेक्षा लोकगीतो के प्रन्तत रख्तना प्धिक उपयुवत होगा ॥ 
श्री ठाशुर रामातह एम० ए० के सम्पादवत्व में, यह प्रथ बहुत झ्ारक्पक रूप में 
प्रकाशित हुआ हूँ। संप्रहरु्ता है--भीधृत नरोत्तमदास स्वामी एम० ए०, विशारव, 
इूंगर फालेज, बीकानेर । पु 

,सेकलनफर्तता ने पदों के विषय के श्राधार पर उन्हें भ्रवेक भागों में विभाजित 
कर प्रनेक झीप॑को के प्रस्तगंत रस दिया हैँ । यहू विभाजन इस प्रकार हूँ--- 
१५ धिनय | 
२० वालइृष्ण । 
३० राधाकृष्ण । 
४, मुरली माधुरी । 
४० प्रेम माधुरी । 
६. घिरहु बदना | 
७. उद्धव संवाद | 
४. फर्म गीत | 
समस्त विश्याों के पदो में भाषुयं भावना प्रधान है, पेवल बालक्षप्ण शोर्धक में 
कृष्ण के बाल रूप तथा यशोदा का चात्सल्य भक्त है । शेप सब में साधुये को ही प्रधानता 
हैं.) तरलता, एपध्टता तथा मावपरता की दृष्ष्ट से सभी समान है, ध्तः संकलन सें से 
दो-चार पदों के उद्धरण दारा ही उनके भाद क्या विपय इत्यादि का परिवय पर्याप्त 
होगा । ४ 

इन पदों में थाचता की श्रपेक्षा अनुराग अधिक है, कृष्ण के चारों स्‍्रोर 
के घातावरण तथा उनकी प्रिय घस्तुओ के प्रति नायिका के हृदय में एक प्राकर्षश है । 


5 के उपहास फो चरसों से दृकराकर उसके हुदय को श्राकांक्षायें बिखर 
“जाती है-- 


घ 


हू 
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मन, वृन्दावन चाल बसों रे। 
मान घंटो चाहे लोग हंसो रे ॥ 
डदिव दोपफ के नवन किसो रे, बिना पुत्र परिवार छिस्तो रे? 
मन ने मिले याझों मिलवों झिसो रे, प्रोत करे फिर पडदो क्षिसो रे ? 
प्ौति के कारण छुदुम्ब॒ तजो हूँ, नन्‍्द फो छदबीलो मेरे सत में दस्त्यो रे 
चद्सली माहुत रग्र राची, ज्यूं दौपक में तेल रस्यो रे॥ 
, दीपफ के बिना भवन तया पुत्र के बिना परिवार के भ्रस्तित्व की बया सायकता २ 
भन की दूरो होने पर मिलन का वया महत्त्व ?े श्रौर प्रीति उत्पन्न हो जाने पर फिर 
परदा कया ? सझोच वा ? प्रदीप में सिचित स्नेह जिस प्रकार उसके भ्रालोक का 
निर्माण करता ऐै, उद्ती प्रकार मोहन के रूप तथा स्वेः से [तचित उनका जोबन दीप 
झ्रालोरित हा रहा है। सरस श्रनुमूतियों वा यह कोश बल्पना जयत्‌ के स्वामो किसी 
कवि से घटकर नहीं हैँ ॥ * 
बालकृष्ण की लीताएें तमा बालक कृष्णा थी चचलता फा भी सजीव बर्णत 
फरने में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली हूं। परतु इन गीतों में सगीत की हो प्रघानता 
है! फाव्य में मौलिक वह्पनाओं का प्राय प्रभाव ही हैं| वही दूध दही ने खाकर 
साखन खाने का हूटी गोपाल तथा मदुकी गिराशर दही लूट लेने घाला नटवर कृष्ण 
उनके बात्सहय का झालस्वन है | जिम्की सगोतात्मकता हो उनको नवोनता है। जो 
मइलियों में नृत्य तथा प्रनिनेताओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हे-- 
त्दलाल दही सोरो खागयों रो ॥ 
लाख कही मोरो एक ने पानी, मनचाही बात बना ग्रग्ये रो । 
तोड फोड सब दही मट्‌क्िया, दरजोरी कर धमफाय गयो री ॥॥ 
एक प्राश्चर्य की बात यह भी है कि चन्द्सखों के भजनों के प्रन्तर्गंत्त कई भजन 
ऐसे भी है जिनका उल्लेख मोरा के भजन के रुप में भाग्य झालोचरो ने किया है, 


छदाहुरणाथ-- 
छोडो लगर मोरी बेहियाँ रहो मा) 

ज्ञो तुम मोरी बेहिपाँ गहत हो, नेसा मिलाय मोरे प्राण हरो ना ॥ 

हम तो नारि पराये घर को, हमरे भरोत्ते गोपाल रहो ना। 

वृन्दावन की शुजगलित में, रोत छोड अ्वरीत करो ना॥ 

इसी प्रकार के धर्वेक पद थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ मीराबाई तथा 
चद्धससी दोनों के सकलनो में मिलते है । 

प्रकृति की प्रोर भी इनसो उपेक्षा नहों हैं । स्वतन्त्र रुप से प्रकृति धर्णान तो 
हु थुण की हो उदुभावना नहीं थी, पर उद्दोपन रूप में उसके प्रयोगों का प्रभाद नहीं 


ब्- 


पु 
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है ।' विरह की रातों में, चाँदनो, सावन के सुहावनेपन में बोलते हुए पपीहा श्रौर कोपल 
की संवेदना फी कल्पना तथा प्रनुभूति दोनों हो सुन्दर हे-- 
कब को गयो म्हारी सुधि ना लगी, 
चाँदसो-सो रात म्हारी बरन भयी। 
सावख मास सुहावना, बागां कोयलिया बोले । 
पापी रे पर्षया सो मेरो प्राण के छोले। 
कोयल वचन सुहाबस्या, योलें श्मृत बेश। 
कहो काली इंसे भयी, किस विघ राते नेश | 
कृष्ण. पघारे द्वारका, जय के विछूडे मिले न। 
फलप फलप कालो भयो, रोय रोय राते मेरा । 
एक और चांदो फी रात बेरिन बन रही हूँ, दूसरी शोर थापी पपीहा प्पदे 
करणा-भरे स्वरों से प्राएं में छिपी हुई देदना -फो कुरेंद रहा हैं ॥ फोपल मानो 
सहानुभूति के स्वर में पुछ रद्दो है, तुम इतनी कालो फंसे हो गईं ? तुम्हारे नेश्न श्रारक्त 
बयो है ? श्रौर तब तड़पती हुई विरहिएी झपनी सवेदना सुनाती हुई कहती है--प्रिय के 
बियोग को ज्वाला ते मुझे जलाकर कोयला कर दिया है तथा रोते रोते मेरे नेध्र लाल 
पड़ गये हे । इन गीतो की भाषा राजस्यानी मिश्रित ब्रजभाषा है। भरलंफारो, छंदों 
तथा काव्य के दूसरे कृत्रिम परिधानों से रहित ये गीत प्रामह्यली के स्वच्छन्द 
घातावरण में कृत्रिम प्रलंकारो तथा वेशभूषात्रों से रहित उन्मुक्त विहरती हुई स्वच्छन्द 
ग्रामवाला के समान है । 
इन गीतो में गायिका के हृदय के एक-एक तार भेकृत हो उठते है । फला को 
साधना के ध्येय से लोकगोतो का निर्माण नहीं होता, वहाँ तो भावनाएँ हो! स्वतः 
प्रस्फुटित होकर कला बन जातो है । यदि कला को इस परिभाधा में कुछ सत्य है तो 
चम्द्सस्यी के भजन भी उससें स्थान प्राप्त करने का पुर्ण श्रधिकार रखते है । 
पन्नन कु वरि--#प्ए-चरित्र पर काव्य-रचना करने वाली स्थ्रियों में पजन 
कुंदरि के लाभ का उल्लेस आवश्यक हैं । पहन फुँदरि बुंदेलखण्ड फो निवासिनी थीं, 
इनके विषय में प्रोर षुछ उल्लेख नहीं प्राप्त है। उनकी रचो हुई एक बारहमातो 
मिलती है, जिसका उल्लेख नागरो श्रचारिणी सभा को छोज रिपोर्ट में हैं । इसमें उस 
सन्देश का कलापूर्ण तथा मामिक वर्णन हैँ जो दृष्ण ने उद्धव द्वारा गोपियों के पास 
भेजा था, इसमें पेतालीस पद हें 
सम्पूर्ण रचता प्राप्त न हो सकने के कारण इसके विषय में कुछ पहना मद्यपि 
कठिन हूं । परन्तु खोज रिपोर्टों में दिये हुए भ्रारम्भ तथा प्न्त के उद्धरणों हारा कुछ 
अनुमान करने फा साधन प्रवश्य प्राप्त होता है। ग्रंथ का श्रारम्भ इस प्रकार होता है-- 


| 
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| भरी गछोत्ताय नसः थी सरसुती देवो नमः । श्री परम गुरवे नम्ह भ्रय वारहसासी 
लिख्यते । हें 
मधुप तुम बोलो तो भाई। 
चंत हूँ दृन फ्रुढ्त पाती ऊधो हाथ दई। 
दीजो जाइ राधिका जू को ललते बोल सई ॥ 
* झ्ापनहु रथ तुरत मंग्रायो छतन्न चौंर घारी॥ 
श्रापने ही श्राभूषण दीन्‍्हें भ्रपनों मुझुठ छरी ॥ 
फहौ जाइ सकल गोपिन से दोइ कर जोर इही | 
राधा से बिनती बहु कहिये मेरी श्ररण सही ॥ 
कृष्ण में भ्रनुरक्त उनकी भावनाएँ $ष्ण को महिमा गाने के लिए उत्सुक हैं, 
परन्तु उनकी जीवन-कथा को सृक्ष्मताओ्रों से वे श्रपरिचित मालूम पड़ती है । भ्रमर भोत 
प्रसंग में उद्धव को सधुप कहकर सम्बोधित ग्रोपिकाएँ फरतो है, कृष्ण नहीं) भ्रमर 
के रूप-साम्य तथा प्रकृति-साम्य के कारण वे उद्धव को प्रत्यक्ष भ्रपशब्द न कहुकर, 
भैमर पर श्रारोपरा द्वारा भ्रपने हृदय के गुब्बार निकालती हे ॥ परन्तु पणन कुँवरि ने 
फूष्ण द्वारा ही उद्धव को सधुप रूप में सम्बोधित कराके तदुविधयक भ्रज्ञान का परिचय 
दिया है । अपने आभूषण, मुकुट तथा छड़ी देकर उनको विदा करने की कल्पता यद्यपि 
सुन्दर तथा सौलिक है, परन्तु सोवियों फो हाथ जोड़कर संदेश भेजने दया पिनन्न 
निवेरन में उन्होंने रृष्ण के पोष्प से क्रपने सारीत्व फा प्रारोपण कर दिया है। 
ब्रञ्ञ में जञाकर उद्धव गोषियों रा बारहसासी के रुप में उनको विरह-ब्यया की 
फहानी सुनते है, रचना का यह्‌ अंश श्रप्राप्त है । भ्रन्तिम भ्रेंश इस भ्रकार है-- 
सेस सारदा पार न पाव॑ हरि के चरित यहो। 
बज बनितन फो विरह॒विपत्ति यह ऊधो श्रान कही ॥ 
पजण कुँवरि की विनय जामि फर है ब्रज के बालो । 
परत भ्रनुस्तारि माई में प्रभु को, या बारामासों ॥ इति बारामाप़ती 
सम्पूर्ण समाप्त । 
इस पद्चाश में व्ययत्त भाव तया कला पर कुछ कहना व्यय है, परन्तु उनके 
भाषा सम्बन्धी ज्ञात का रूप अ्रनुमानित्त किया जा सकता है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत 
शद्दों के प्रयोग को चेष्टा की है, परन्तु भ्रधिकृतर उनके विकृसित रूप फा हो प्रयोग 
फर पाई हू, पदों में लघ तथा प्रवाह का अभाव है, यहाँ तक कि अ्न्त्यनुप्रास के 
भतिवाय प्रयोग का निर्वाह भी वह नहीं कर पाई है । रमापत, सरयसुतो चौंर, इत्यादि 
भब्द उनके भाषा के श्रल्प ज्ञान के परिचायक है । काव्य-दृध्टि से इस रचना फ़ा भ्रधिफ 
. जम नहीं है, परन्तु उसके भ्रद्च्तित्वे की उपेक्षा भी भ्रसम्भद है । 


$ 
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स्व॒णु लल्ी--स्वणं लत्तो कवि यादवेन्ध की पत्नी थीं। इनके तथा इनके 
काव्य के भ्रस्तित्व फी गवेषणा का सम्पूर्ण थेष थ्रो हरिषृष्णा साहित्यरत्त को है 
जिनके उल्लेणों के भ्राघार पर ब्रज बुती साहित्य के इतिहास में इनका नाम सम्मिलित 
किया गया है । उनकी एक कविता पा फुछ भ्रश् मूलटप में तया उसो फविता पा पूर्ण 
अंग्रेजी प्रनुवाद प्राप्त हुआ है । स्वर्ण लज़ो को क्वित्व दावित का प्नुमान लगाने के 
लिए सम्पूर्ण कविता येः प्रनुवाद को झ्राधार बनाना उपयुक्त होगा । श्रग्रेज़ो श्रनुवाद के 
हिन्दी रूपान्तर करने से यद्यपि भाषा तथा इलो की मोलिकता का बिलकुल प्राभास 
नहीं मिल सकता, परन्तु भाव तथा विषय के प्रतिपादन में झुछ-न-दुछ अनुमान श्रवदय 
लगाया जा सकता है। उस कविता पा हिन्दी गद्य स्पान्तर इस प्रकार हैं-- 

“साध्य बेला में यमुना तट पर नोप तर के तले मेने प्रिय के दर्शन किये, उनके 
रूप फी दीप्ति तथा माधुर्य की गरिमा के प्राकपंश से मेरे नेश्न तथा हृदम-पक्षी उन्हीं 
की झोर उड़ चले | उस सोन्दर्य-निधि के प्रभाव से उत्पन्न श्रचेतन मूच्छना में में प्रो 
गई । राका शक्षि को लज्जित फरने याले उनके मुस फी झोभा तथा उनकी प्रिभगी 
मुद्रा मेरे हृदय में बिघ गई हूँ, श्लोर मस्तिष्श तनन्‍्मय-विभोर हो जड बन गया है, 
उस विमोरता में फटि के कलश यहीं गिर गये। गृह लौटने की सामर्थ्य मुक्त में नहों थी 
पझतः वहीं भ्रंधकारपूर्श मार्ग में मे भटकती रहो, कि कत्तंव्यविमूढ कसी प्रकार धर लोटी 
तो कलश न देखकर गृह थे सदस्यो ने मेरी भर्त्सना फी। गृह मेरे लिए चन बन गया है 
भेरे हृदय में श्रशान्ति है ॥ घोर बन में भयानक जस्तुओं का वास रहता है, पर इस गृह 
धन में गुरुजन ही मेरे लिए भयावह बन गये €। फ्रृष्ण फे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है 
तथा स्पष्टोवित की मुझ सें सामस्य नहीं है ।” 

स्वर्ण लली की उत्कृष्ट कल्पना त्या चित्रण-शक्ति का शझनुमान उनकी कविता 
के इस गद्य रुपान्तर से लगाया जा सकता है । चंतन्य की माघ भक्त से बे पूर्ण 
प्रभावित हैँ, प्रेमजन्य सूक्ष्म श्रन्तवृत्तियों, भ्रनुभावों तथा प्रक्रियात्रों फा सुन्दर तथा 
न्सजीव चित्रण है | तन्‍्मय, विछल और विध्षोर भावनाएँ चित्र बनकर नेत्रो में प्रा जाती 
है यही उनके काव्य को सफलता है ॥ 

कृष्ण का श्रपूर्व श्राकर्षण, उनके ध्रुति विमुग्ध तन्प्रयता, तन्मयताजन्य मूच्छना, 
तदूजन्य विह्नलता, प्तामाजिक प्रतिरोध इत्यादि प्रसगो के' सप्राण चिन स्वर्ण लली के 
प्रन्तरण का इतिहास तो बनते ही है, उनके काव्य का बाह्य रूप भो आकर्षक झोर 
सुन्दर है, अभिव्यजना में श्रलक्वारों को सज्जा का यद्यपि प्रयास नहीं है, पर माघुर्य 
भावना की श्रभिव्यजना के प्रसाधनों में भी सहज सौन्दर्य है । श्रुति मधुर मैथिली भाषा 
उनको कुशल श्रभिव्यजना शक्ति से श्रौर भो सरस बन गई है, श्रनलकृत सज्जारहित 

परिघान भो फाब्य सौन्दर्य फो व्यवत करने में सफल रहा है, उनकी कविता के प्राप्त 
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भझद्म से उस माधुर्य का श्रगुमान किया जा सकता ए-- 
४ श्राज्ञा काले गेलाम यमुना रे फू, 
बधुरे हेरिलस वीप तझे मूले। 
4 3 भ् 
तन्मय तथा विभोर भावना के पश्चात विवज्चता की प्रनियजना में व्ययत कए्णा को 
सजोवता इन पत्तियों में देखिये-- 
गेहू हैला भोरा दुर्गभ बन, 
की करी सखी घरे न रहे मन। 
मर हर मर 
दुर्गम व ते सब जन्तु रखे, 
गेहू बन मोर गुर जन भये। 
से कृष्ण बिन मोरा प्राद ना रये, 
फुकुर कहित अझ्त्दर  भये॥ 
भाषो के सौन्दर्य, भाषा माधुरी तथा श्रभिव्यजना वी सजीवता में गोत के प्रवाह 
का श्रभाव खटकता है, पद्यपि पदात्मक शोली में छन्दों के विशेष नियमों का पालन 
अनिवार्य नहीं होता, परन्तु गेयात्मकता के लिए एक लय श्रनिवार्य होती है, स्वर्ण लती 
के उत्कृष्ट फाव्य में खय का प्रभाव एकमात्र दोष बनकर ध्यान में भ्रा जाता है ॥ 
कृष्णबती--इनका नाम मिखबन्धुओ द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में मिलता 
हैँ । इनका रचनाकाल भ्रज्ञात हैँ, पर हस्तलिखित प्रति की प्राचोनता से यह सम्बत्‌ 
१६०० से पूर्व कौ रचना मालूम होती हैँ । इनकी रचना का नाम हूँ “विवाह विलास' 
इसमें राधा-कृष्ण फे विवाहोत्सव की शोभा का वर्णन हूँ। ऐसा अनुमान होता है कि थे 
राघाबल्लभ सम्प्रदाय की प्रनुयायिनी थीं, क्योकि सदेव कृष्ण तथा राघा की तुलना में 
उन्होंने राघा की श्रेष्ठता ही प्रतिपादित की है, इस शका के साथ दूसरी झा भी 
प्रारम्भ होती हैँ कि यदि ये राघावल्‍लम सम्प्रदाय की थीं तो स्त्री थीं श्रयवा पुएप, क्यो- 
उस सम्प्रदाय के भनुयायों श्रपना उपनाम स्त्रियों का रस लेते थे। श्रत मिश्रवन्धुमो 
ने भी यहू शका उठाई है, परन्तु राधावललभ सम्प्रदाय के झनुयायियो के उपनाम में 
बतो का नहीं सख्छी का प्रयोग श्रधिक प्रचलित था। इसके श्रतिरिकत राघावहलभ 
सम्प्रदाय की ग्रनुपायिनो कई स्तियो ने काव्य रचना को है, इस तथ्य पर ध्यान देने से 
उनक॑ पुरुष होने को का कम पड जातो है । 
विवाह विल्लास के जो पद प्राप्त हो सके हे उन्हीं के श्राघार पर उनके काव्य 
को विवेचता सम्भव हैं। युगल द॑म्पति की लीला वर्णन उनके काव्य का विषय है, 
राघावल्लभ सम्प्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से ग्रधिक है । कृष्णवती इस तथ्य के 
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प्रतिपादन के लिए पूर्ण सचेष्ट रही है, यहाँ तक कि इसके निर्वाह के लिए उन्होंने 
परम्परागत रीतियो तथा सस्वार-विधियों में भी विपर्यय फर विया है। हिन्दुओं में 
वियाह सदेश का मारियल कन्या वी पश्लोर से वर ये घर भेजा जाता हैं, इस प्राचीन 
परिपाटी को वास्तविकता फो उपेक्षा फर दृष्णवतों ने यज्ञोदा की इच्छानुसार यह 
सन्देश वरसाने भिजवाया है| यश्योदा की भेजी हुई सदेशवाहिरा वे शब्दों तथा 
राधिका फी माँ के उललासयुवत विनोद में, राघा को श्रेप्ठता बडे क्रौशल से सरस 
शैली में प्रतिपादित है-- 

जसुमति सो पठई ब्रज नारि चली वृषभाव तिया पे श्राई। 

तिहारी सुता भई ब्याहन जोग फ्री बिनती झौर बात जनाई ॥ 

घरे वर दोश नद के हैँ बरो बलि होई सलोनो सगाई। 

नहीं रो नहीं बलि हों न करों मेरी फूल-सो राघ थे फारे फन्‍्हाई॥ 

सुन्दर तथा गुरावती कन्या फी माता को यह सजीव गर्बोवित उपयुक्त हो है ॥ 

कृष्ण के वर रूप, थारात की हलचल, नारियो के उल्लास तथा उनको उन्मुकत 
भावनाझ्रो का यह चित्र देणिपे-- 

प्रद्ियाँ भईं मोरी चफोरी तहाँ सो तो गोरी परी सं प्रेस ये फन्‍दा । 

बारात बनो चहुँ झोरन छत्र सुमोहन सित्र है प्रानत्द कब्दा॥ 

स्व गारी गावे बृज नारि तहाँ कृष्णवती थे मन होत भ्रनन्दा । 

परी देस्यो हूँ राधा जी को दूल्ह्‌ भदू, मानो पुरनमासी को पूरन चन्दा ॥॥ 

प्रथ का श्रन्त नवविवाहित राधिका के रूप वर्णन तथा विवाह जनित उल्लास 
के वातावरण चित्रण से होता हैँ ॥ विदा के पुर्व घृषभान के गृह का श्रॉगन बरसाने की 

+ स्त्रियों से भरा हुआ हैं, तथा राधा के गुणा तथा रूप की प्रशस्ति से समस्त वातावरण 

मुखरित हो रहा है-- 

बैठी है भाभमिनि भान के झ्रॉगन दामिनि सो गुनरूप की सानी । 

कीरति लाड लडावन हैँ बेटी राधिका कौ सुष सिधु सुहानी॥ 

बरसे बरसाने स्नेह सुधा निसि बासर जात किते नहिं जानो। 

परस्ति प्रिया जो के चरणन कूँ बलि क्रृष्णवति जब गाई बहानी ॥ 

विवाह सम्पादन यद्यपि लोकिक हूं, परन्तु कृष्णवती राधिका के व्यक्तित्व कौ 
प्रलोकिक भावता के प्रति सतत जागरूक रही है। उनको वाव्य-प्रतिभा साधारण कोडि 
की है। विषय के प्रतिपादन में नारी दृष्टिक्षोए, स्पष्ट लक्षित होता है। बिचाह के 
उन्हीं भ्रद्ञो को प्रघानता दी गई है जिनके प्रति नारी के स्वभाव में सहज उत्युकता 
होती है। उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा है जिनके माधुर्य का निर्वाह इन्हाने भलोभाँति 

- किया है । तत्सम शब्दों के भ्रयोग का अनुपात समान हुँ । भाषा विषय के प्रनुकप 
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मधुर तथा अवाहयुवत हैँ । सरल, श्रनलकृत भाषा के साध्यम से भी जिस सजीवता की 
सृष्टि उन्होंने की है वह प्रशसनोय है । नारी के व्यवहारों तथा उनकी श्रनुभूतियों का 
चिप्रण दे सकते में वे पूर्ण समय रहो है । अपनी भावनाओों को सगीतवद्ध करने में 
उन्होने सबंधा छद का प्रयोग किया हैं, सातन्नाप्रो की सख्या की न्यूनता श्रथवा वृद्धि के 
फारण कई स्थलों पर छद-भग दोष झा गया है । प्रवाह के लय को स्थिर करने के लिए 
दोध फो हृस्व तया हृस्व फो दीप स्वरो में पढने को श्वश्यकता पडतोी है । श्रलकारो 
का प्रयोग न तो भादों को श्रभिव्यक्तित में सादझ्यमूलक रूप में हुआ हूँ प्रोर न भाषा के 
सौन्दर्य-निमाण के प्रसाधन दब्दालकारों के रुप में । श्रनलकृत लित्रों केसाघारण रूप 
हारा ध्वतित सजीदता फा सृजन ही उनके काव्य की सफलता है । 

माधबी--साघदी मिथिला कीं कवपित्री थीं, उनके जीवन-काल के विपय में 
कुछ सन्देह है । कुछ विद्वानों के भ्रनुसार ये चंतन्य देव के समय में विधमात थीं। 
उसके एक पद में चंतन्प देव के दर्शत न कर सकने की ब्यथा फा बर्सोन हैं--- 

ये देखिय गोरा मुख प्रेमे भासित। 
भाधदों बचित मेल निज फर्म दोपे ॥ 

इस उल्लेप से यह स्पप्ट प्रमाशित होता हूँ कि वे चैतन्य देव के समय में थीं 
तथा सजी होने के कारस्प चैतन्य देव फे दर्शन से उन्हे घचित होना पडा था, परन्तु इस 
भत के खड़नकर्सा श्रग्प इतिहासकारो के भनूसार, इस पढ्ित का यह प्र्थ अ्रामक है । 
चंतन्य देव सन्‍्यासी होने के कारण हित्ियो को देखने तथा उतके निकट सम्पर्क में नहीं 
झाते थे, परन्तु किसी स्त्री को उनके दर्शन से वंचित रहने का कोई कारण नहीं दिखाई 
देता । उनके अनुसार इस पक्षित में ब्यवत माधदों वी वचित पीड़ा का कारण चंतन्य 
के बाद जन्म लेना हैँ। श्र्थात्‌ माधवी का जन्म चेतन्य देव के शरीर-त्याय फे उपराम्त 
हुप्रा, भ्रत ये उतने दशन से वचित रहीं । 

समय के विषय में इस मतभद दे अतिरिक्त उनके नारो होने के विषय में 
मतभेद है । उनके याव्य सें घुछ स्थलो पर उनके नाम के साथ दास का प्रयोग मिलता 
है, यहु शका सकारा है । दासी के बदले दाप्त शब्द फे प्रयोग का कोई सन्तोषजनक 
फारर महीं दिखाई बेता, इस प्रश् का उत्तर उनको स्न्ो मातते वाले इस प्रकार देते 
हैं कि माधवी वडी पडिता तथा विदुपी थीं। श्रत जनता उनका प्रादर एक पुरुय के 
बराबर ही करती थी । परन्तु इस उत्तर से शका का समाधान नहीं होता ॥ 

काल सम्बन्धी मतभेद में उनरे चैतन्य देव की सृत्यु के पदचात्‌ उनके जन्म 
का झतुमाव अधिक ग्राह्म नहीं प्रतीत होता । पुर्वकाल्तीन महापुरष के दक्षेत्र की श्रभ्ति- 
लाथा उतनी तीद्न नहों होतो जितवी समकालीन को ६ दंतन्य देव के दर्शन न कर 
सफनें की निराशा उनके समकालीतत्व के ही अधिक निकट झातो है । इसके श्रतिरिकत 
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स्त्री होने के कारण दर्शन से घंचित होने की बात भ्रसम्भव नहीं जान पड़ती ॥ 
रहो उनके पुरुष होने को सम्भावना, उसमे भो सन्देह के कारण है । सर्वप्रथम, 
उनकी रचनाझ्ों में साधवी तथा माघवी दासि दोनों का प्रयोग मिलता हैँ । ऐसा ज्ञात 
होता है कि लिपि इत्पादि को अआन्ति के कारए दासि का दास रूप बन गया है । स्त्री 
के नाम में पुरुष फे नाम का श्राभास उतना अ्रसम्भव नहों है क्योकि पुरुषत्व का 
झराभास झ्रपमान नहीं समझा जाता, परन्तु पुरुष के अहं को नारी का झ्रारोपण 
असाध्य है, श्रतः केवल माधवी नाम से जो रचनायें मिलती है, वे तो नि्विवाद स्त्रो 
हारा रचित है । 
माधयी के काव्य में साधु भावना प्रधान हे । वे मिथिला की रहने बाली 
भों, मैथिल फोकिल विद्यापति तथा चेतन्य देव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक 
था, माधवी की कविता के उदाहरण रूप में यह कविता प्रस्तुत की जा सकती है-- 
राधा भमाधव विलरसह फुज का साँस, 
तनु तनु सरत परस रस पीबइ।॥ 
कमलिनो मघुकर राज ॥ 
रु है 6... 
सचकित नागर कापइ यर थर, ४ 
! शिथिल होयला सब पझंग । 
गदगद कंठ राध 'भेले अभ्रदरस, 
कब होयव तुझे संग ॥ 
सो धनि चंद मुख संत किये हेरवे, 


सुनब॑.. प्रमियमय बोल । 
ड्ह्‌ माँके, हिरदे ताप किये मेरब, 
कह सोइ. करब किये कोल ॥ 


झाइसन बतहु विलपति साधव, 
संहचरि द्ब्रहि हँसी ॥ 
आल रूप प्लेज छिप्दित अन्तर, 
कह ताहि. माघवी दासी ॥ 
+-राधा तथा माधव कुंज में प्रीड़ा कर रहे हे, मानो श्रमर कमलिनी के स्निग्ध रूप 
के स्पर्श का रस-पान कर रहा है । झ्चानक कृष्ण सचक्ित होकर घर-यर कॉँपने लगते 
हैं, सब अंग शिथिल पड़ जाते है, गदुगद्‌ स्वर में राघा के अन्तर्घान होते पर कहने 
लगते हे ? फिर कब उससे मिलत होगा ? कब में उसके चबल्धमुप का वशन तथा 
उसकी मधुर वाणी का भ्वरप बरूँगा ? कब उप्तके झलिगन-पाश का सुद्ष प्राप्त होगा ? 


मं 


कै 


क्षुष्ण काव्य घारा की कवयित्रियाँ २६४ 


भाषव इस प्रकार से विज्ञाप फर रहे हें तथा राधिका दुर सडी उचको ब्यथा का प्रावन्द 
लेता हँस रही है ॥ ह 

राधा-फृप्ण की दम्पति लोला के इस वर्णन में चंतन्य देव का प्रभाव स्पष्ट 
है। भाघुयं भावना में यद्यपि श्रालम्बत की श्रपाथिवता फे होते हुए भी लोौकिकता फा 
पुट है, परन्तु उनकी बिह्लता में काम की ज्वाला नहीं भावना कौ तीव्रता है ॥ 
भावनाएँ यद्यपि साधना की कत्तौटो पर घढ़कर कुन्दन नहीं बन सकी है, उसमें 
प्रतीद्धिय भावना को सस्कृति त्था परिग्ोधन नहीं है, परन्तु उनमें घासता का माजित्य 
भी नहा है। 

उनकी भाषा समेथिली हे । तत्सम शब्दों वें साथ सरकृत दाब्दों के विकृततित 
मेथिली रुप का प्रयोग बहुलता से है। माधुयें भावना के श्रनुरूप ही शब्दों के प्रयोग 
उसकी माघुरी को द्विगुरित फर देते है । गोत में सगीत का प्रयाह श्रजत्न नहीं हूँ, 
विभिन्‍न पवितयों में सानाझों फी सत्या की विषसता के कारण लप में गति-दोष शा 
गया हैँ । इन पुटियों को विद्यमानता में भी उनके काव्य में व्यक्त माधुएँ मेथिलो 
साहित्य में नारो के सफल तथा महत्त्वपूर्ण योग के द्योतक है । ५ 


्फ 


छठा अध्याय 


| « अली की ् 
राम काव्य की लीखकाएं 

राम काव्य और नारी--भारत के'नारी-लोक में रास काव्य के प्रतिनिधि प्रथ 
रामचरितमानस की लोकप्रियता के साथ, स्त्रियों द्वारा राम काव्य रचना के प्रभाव 
का सामजस्य कठिन मालूम होता है । इस तथ्य का मूठ कारण इस्त विश्विप्ठ काव्य- 
धारा के प्रति नारी की वेयवितक भावनाश्रों के तादात्म्य का ग्रभाव ही जान पड़ता 
हैं । राम का असाधारण मर्यादापुरुषोत्तम रूप, जीवन के प्रति उनका शादशवादी 
दृष्टिकोण, उनके नर रुप में नारायशत्व का आरोप, राम भवित के ऐंसे भ्रण थे, 
जिनके प्रति श्रद्धा से मतमत्तक हुआ ज( सकता था, परन्तु उनके साथ समत्व की 
भावना नितान्‍्त श्रसभव थी | मानवी भावना्रों के माध्यम से कृष्ण काव्य की रचना 
तो सरल थो, परन्तु राम के गम्भोर व्यक्तित्व के प्रति साधनापरक भ्रनुभूति की गहनता 
नारी की श्रभिव्यक्षित-क्षमता के परे थी। राम के प्रति भक्त में मारी-हृदय के तत्वों 
का समावेश महीं या । उनका साधारण व्यक्तित्व राम को, श्रेष्ठ पुरुष'तया झ्ादर्श 
मानव से क्रधिक भगवान्‌ के झ्रवतार रूप में पहचानता था । राम का प्रति प्राकृत रूप, 
उनकी भावनाओं सें श्रवतार पुरष का था। उनके प्रति श्रद्धा से कुककर उनके द्वारा 
स्थापित झादक्शों को भ्रपने जीवन में ग्रहण करने को थे तत्पर हो गई ॥ उनके महान्‌ 
व्यक्तित्व के समक्ष भ्रत्यन्त दीन भाव से उन्होंने पूर्ण आत्म-समर्पए। कर दिया, परन्तु 
यह समर्पण महामानव के प्रति सुच्छ का था, विराट के प्रति अणु का या । 

कृष्ण काव्य के झलस्वन के सधुर मानव व्यवितत्व में उसका श्रति प्राकृत झंदा 
गोौण पड़ गया था। श्रलोकिक सत्ता के प्रति भावनाओं के भ्रारोपण में मानव-हुदय 
अपनी स्वाभाविक गति से विकास की प्रोर उन्मुस्त होता था, परन्तु राम के प्रति झ्ास्था 
फा शारम्भ ही उतके नारग्यणत्व से होता था, इसलिए नारी-हुदय में पूर्ण स्थान 
पाकर भो राप्त उनके जीवन के समभागी न बनकर एक नेसग्रिक महिमामय व्यक्तित्व 
बन गये । कृष्ण नारी के साधुर्य तथा वात्सल्य के झ्रालम्बन बने, परन्तु राम बालक 
होने के पूर्व भगवान्‌ थे, युवा होने के पुर्वे ब्रह्मचारी श्रोर एक पत्नीव्रत थे, वे नारी- 
जोवन फो नैतिक सम्बल बन सकते थे, उनके श्रादर्शो को प्रेरणा उनके कर्तव्यों का 
स्मरण दिला समझती थी, पर उनके अ्लोक्कि आलोक के समक्ष श्रपनी दुर्बलताएँ खोल- 
कर रण देने छा साहस वह नहीं कर सकती थीं ६ न्‍ 

काब्य-रचना की श्रेरणा देने बालो भक्तित के लिए भगवान्‌ विषयक बोदिक 
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पृष्ठभूमि फी प्रपेक्षों हृदय तत्त्व को प्रघानता होती है ॥ अ्रतन्‍्य भकित की जिस चरमा- 
नुभूति में राम काव्य की रचना सम्भव हो सकती थी नारी-हृदय उससे भ्रभिभूत तो 
हो सकता था, पर उनको साधारण प्रतिभा में रामचरित को गाम्भीय्य तथा राम काव्य 
के उच्च भानसिक स्तर को व्यक्त करने की क्षमता न थी। काव्य-रचना के लिए 
प्रालम्बन फो प्रति जिस भावात्मक सामंजस्य को आवश्यक्ता होती है, नारी-हृदय की 
प्राकृतिक रागात्मकता तथा परिस्थितिजन्य संस्कारों में राम की गरिमा के प्रति बह 
सामंजस्य उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी । 

राम फे रूप के इस यास्भीर्य के श्रतिरिक्त उनके अ्गाध जीवन-सागर की 
उत्ताल तरंगो को दे वकर सध्यकालोन नारी-हुृदय झ्राइचय चकित हो सकता था, निसे 
को देवी शाकित के प्रति स्त्रियां फुतू हलपूर्ण प्राइचर्य भ्ौर 'द्धा को भावनाएँ बना सकती 
थीं, पर राम के सर्वागपूर्ण जीवन को श्रपने काव्य का विधुय बनाना एक त्तो उतकी 
क्षमता को परे था झौर दूसरे प्रपनी परिसीमित भावनाओं में राक्त के जीवन की श्रस्ीमता 
का सामजस्थ उनके लिए कठिन था। राम की कहातो भावनाझो पर कत्तेंव्य के विजय 
की कहानी थी, कहानी के प्रायः सभी पाजो के जोवन का मार्म-निर्देशन फर्तंव्य की 
कुतुबनुमा द्वारा होता है। लक्ष्मण, भरत, सीता, दश्स्थ श्रोर श्रन्प सभो पात्र जोवन 
के संघर्ष की विजय कत्तंब्य-पालन की फसोटी पर श्राक्ते है । तत्कालीन नारी-समाज 
फत्तंव्य को बेदी पर प्रपने अस्तित्व को मिठा चुका था, उनके कत्तेंव्यों में भावना फी 
प्रेरणा नहों थी । यज्ञ में हवत के लिए बलिदान होते हुए पशु तया पिजरे में बद पक्षी 
की भाँति उनका जीवन पुरुषों के सुप्त तया मनोरंजन के लिए हो शेष था। जीवन की 
यह कदुताएँ कत्तंध्य के नाम पर उसे प्रिय थों, उसे भावनाश्रो को चाह थी, “उसका 
मानप्तिक पक्ष कुंठित था जिसे रागात्मक अ्रपाथिव आलम्बन ही मिटा सकता था। राम 
की कर्तव्यशीलता उसे श्रात्मगौरव दे सकती थी, परन्तु जीवन के दे उद्दीप्स क्षण नहों 
दे सकती थी जिसमें वह भपने हृदय फे रिक्त अंश की पूत्ति काव्य तथा फल्पना हारा 
फर सकें। 
राम काव्यघारा के प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानप्त के पान भावनाओं के प्रतीक 
नहीं झ्ादशों का प्रतिनिधित्व करते थे । राम फे चरित्र में मनुष्यत्व, दशरथ के 
चरित्र में पितृत्व, फौशत्या के चरिन में मातृत्व तथा सोता के चरिन में नारीत्व के 
आादज्शों की स्थापता थो | श्लाद्शों की परिषृष्टि में सानव-हृदय की पृष्ठभूमि के कारण 
ही तुलसीदास के झ्ादर्श उपदेश बनकर नहीं रह गये थे । 
रामायण के पात्रों के चरित्र में श्रादर्श को रक्षा के लिए संधर्ष का तादात्म्य 
जीवन के तन्तुओं के साथ इस प्रकार स्वाभाविक रूप से किया गया था कि झादर्श 
उनके जोवन सें झ्रारोषित नहों प्रत्युत स्वाभाविक रुप से प्रस्फुटित ज्ञात होता था। 


श्श्प मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


्) 
राम काव्य के गाम्भीयं का रहस्य रागात्मरू वृत्तियो तथा सामाजिक श्रौर नेतिक* 
श्रादर्शों के इस समन्वय में निहित हैं । मध्यकालीन नारी की कुठित प्रतिभा में इस 
गाम्मीये के निर्वाह की क्षमता नहों थी, रागात्मक भावो की झ्भिव्यत्रित तो रारल थी, 
परन्तु श्रादशों के बधन में बॉधघकर उनकी रागात्मदाता का निर्वाह करना कठिन था | 
कृष्ण काव्य की श्रपेक्षा राम काव्य रखना में स्तियो के योग की कम्तो का यह भी 
एक काररा था| सामाजिक तथा श्राथिक परिस्थितियों हारा उत्पन्त कुठाग्नो के 
कारण उनके जीवन में सुख तथा संतोष का श्राधार अ्रधिकांशत. कत्तंब्य-पालन रह 
गया था । नारात्व की परिभाषा में कत्तेव्य की ड्रावदयक अनुपात से अधिक सात्रा ने 
उनके चरित्र के भावात्मक पक्ष को गौर बना दिया था। काव्य भावाभिव्यक्ति का 
माध्यम है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब जीवन कर्त्तब्य का ही पर्षाथ बन गया हो 

कल्पना तथा कला सानप्तिक प्रभाव की पूर्ति करती हैं ।॥ रास काव्य की आत्मा का 
स्तर साधारण मारी-हृदय को क्षपता से उच्च था, झतः काव्य के स्तर पर उत्तका 
एफीकरश नहीं हो सका । ० 

रामायण के नारी पात्नो का मानप्तिक स्तर भी साधारण नारी से बहुत ऊँचा 
था। पति में भ्रंघविश्वास, पति-सेवा तथा फर्त्तव्य के नाम पर दमन तथा प्रत्याचार- 
सहन यद्यपि उसका'घर्म घोषित कर दिया गया था, भोर उस धर्म को स्व॒र्ग-प्राप्ति के 
लोभ से नारी ने प्रसनन्‍नतापूर्वक श्रपताया भो था, परन्तु दमन की प्रनिक्रिया कुंठा में 
अवद्यम्भावी है । सीता फा झसाधारस व्यक्तित्व, नारो के समर्पण के समक्ष पुरुष 
के श्रत्याचार, नारी के मानसिक बल के समक्ष पुरुष के शारीरिक बल की पराजय 
की घोषणा कर पृथ्वी में लय हो गया, परन्तु मध्यकालोन नारो की मुक्षित पृथ्वी" 
,पवेश द्वारा भी सम्भव नहीं थो। ऐसी अवस्था में उनको भ्रसमर्यता के स्थान पर सीता 
की सामब्य ने उनके झलोकिक चरिन का प्रभाव तो उसके ऊपर डाला, पर सौता 
के चरित्र में दे भ्रपने जीवन की छाया, प्रपनी पमस्यान्नों पा समाधान, न प्राप्त 
कर सकी।* ग 

मध्यकाल की प्रोषितपतिकाएं तथा प्रवत्स्यपतिफाएँ, पति के प्रवास-काल में 
शपथ पहुसे या स्वप्स री नहें। देख सकते थीं, ॥ सीता के अत अन्याय फर्तव्य के नाम 
पर हुए थे, परन्तु मध्यकालीन पीड़ित नारीत्व के मूल में पुरष की लोलुप जीवनदृष्टि 
थी। सीता की भावना फो कुंठा का एक समाधान था--राम का प्रेम | पर उस युग 
को सारी जीवन वो अनेक उपभोग सामग्रियों से से एक थी । इसी प्रक्ञार कौदशल्या 
तथा, सुमित्रा के मतृत्व के उल्लास का बड़ा कारण उनके पूतों थी कर्तंव्यशोलता 
तथा सातुप्रेम था ॥ उस युग बे नारो वात्तत्प को भ्रनुभूत्ति तो पर सपती थी, राम 
तया उनके भाइयों के बाल रूप में, उसको मातृ भावनाएँ तो तुप्ट हो सकती थीं, 


के 


शंम॑ कांब्य कौ लेखिकाएँ ४ २६६ 
“परन्तु राम के पुत्र झूप की कल्पना प्पने पुत्र में न पाकर, मातृ ग्रधिकार को भावना 
में सदेव ही उसे प्रभाव हो का चरदान मिलता था। तुलसी की. कल्पना की पुत्र-भावता 
तथा स्वार्थ पर अ्रंकुरित ग्रोर विकम्तित मानवत्ता के प्रसंतुलित रूप के झनुसार नारी 
के मातृरुप में भी पत्र को आधीनता की स्वोक्ृति में श्रन्तर था ॥ इस प्रकार प्राचोन 
तथा भध्यकालीन नारी-जोवन के . सामाजिक स्तर का असामंजस्थ भी उस युग की 
मारी-भावना में राम के प्रति काब्योचित भाव सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर सका। 

, राम के आ्रादश्पूर्स जोबन का पूर्शाग ही, श्रधिकतर ,कवियों का वर्ष्य-विधय 
रहा है । राम को लोलाप्रों के वर्णन का भ्रभाव तो नहीं है, परन्तु उन पर लिखें हुए 
प्रवन्ध काव्यों की गरिमा फे समक्ष ये स्फुट पद.प्रायः गौर पड़ जाते है। राम के चरित्र 
की बिशालता की भ्रभिव्यक्ति फ्रे लिए श्रवन्धात्मक शेलो ही अ्रधिक उपयुक्त थी। 
उनके जीयन फे प्रादर्शों का क्रम-निर्वाह साहित्यिक तथा ऐतिहासिक दोनों ही वृष्टियों 
से प्रन्‍ौघ काव्य को ऋमबद्ध तथा घटनाबड्ध शैली में ही श्रधिक उपयुक्त था। फ़ाव्य 

” शास्त्र तथा साहित्य ज्ञास्‍्त्र के साधारण ज्ञान से भ्रनभिन्न मध्यकालीन वारी सात्राओं 
तथा वर्णों को संप्या की उपेक्षों कर संग्रीत के लय के अनुसार गृनगुनाकर मनमाने 
गीतों को' रचना कर सकती थी, पर दोहे, चौपाइपां, सोरठा तथा छंद को रचना 
अपेक्षाकृत कठिन थी ॥ तुलसोदास की चौपाई तथा दोहों फी लगे तथा संगीत उनके 
जीवन में समा गई थी, पर वे स्वय उनकी रचना फरने की श्रपिक क्षमता नहीं 
रखती यों। पर हल 

नारी द्वारा प्रबन्ध काव्प-रचना का अ्रपवाद प्राचीन फाल को नारी को 
अ्रचेतनायस्था के साहित्य से लेकर बर्ताव युग फी जाग्रति तक नहीं मिंलता। काव्य 
की रचना स्त्री ने श्रात्माभिव्यक्ति के लिए हो श्रधिक को हैं, श्रतः कहानी इत्यादि 
कहने के लिए उसने काव्य-रचना नहीं 'को । प्रबन्ध काव्य के विषय का निर्वाह, क्रम 
का तारतस्य, घरित्र-चित्रए का तिर्वाह तथा सबसे बढ़कर उसको गंभीरता में मिले 
हुए राग का निर्वाह उपको क्षमता के परे था, श्रतः राम की विस्तृत कहानी में काव्य 
का श्रारोपरा करने की उसने चेष्टा ही नहों की | राम की जाौवनगाया करी रचना 
के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का अनुभव दुष्टा तथा मनोदेज्ञानिक के दृष्टिकोण से 
श्रावदयक था। राम के जीवन-तत्त्व में मिले हुए अति प्राकृत गुण, उनकी वाल कुशाग्रता, 
राजनीतिक प्रज्ञा, पूर्ण विक्तित सानवता, पूर्स पुरुषत्व इत्यादि का अंकन्‌ नारी फी 
लेखनो श्क्षित के परे था । रास का ही चरित्र नहों अन्य पात्नो के चरित्र फा पूर्ण निर्वाह 
करना भी उनका क्षमता सें नहीं या | प्रवन्ध काव्य की रचना में जिस निबन्धन-शक्ति 
की श्रावश्यकता होती है, वह उनमें नहीं यो । राम काव्य के प्रन्तर्गत झ्लाने वाले अनेक 
पात्रों के चरित्र में संधर्द हैँ, शारीरिक संघर्ष ही नहीं भन्तईन्द्ो का भी बडहुतय हैं। सतो- 


२९० मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


भावों के संघर्ष को मनोवैज्ञानिक तथा द्वष्ठा की दृष्टि से देसने वी सामर्थ्य उस युग की 
नारी में कहाँ थी ? जीवन के पग-पग पर संघर्ष, तदुजन्य अ्रनुभूतियाँ, भ्रनुभूतियों फा 
कर्तेव्य के साथ सामजस्य, नारी की परिसीमायें कंसे कर सकती थी ॥ 

चरित्र-चित्र॒ण के भ्रतिरिकत प्रबन्ध काव्य के लिए श्रनिवार्य दूसरे तंत्त्वों के 
निर्वाह फी भी उनमें सामर्य नहीं थो । जीवन के बहुमूस्ली चित्र, युद्ध-वर्शान, प्रकृति- 
वर्णान, पटऋतु, वारहमासा, छद सम्बन्धी विशेष नियम इत्यादि ऐसी बस्तुयें थीं जो 
बहुधन्धी नारी येः बुछ खाली क्षर्पों में उसका मनोरंजन नहीं कर सकती थीं। काब्य- 
साधना की म तो उसमें गकित थी और न चाह | उसका जीवन ही एक साधना- 
पथ था जिसकी नौरसता में काव्य के रस को झ्रावश्यक्ता थी काब्यगत साधना 
की नहीं | 

राम काव्य में लोक-कल्याण-भावना प्रधान थी, कृष्ण काब्यधारा की रागात्मक 
ब्रमुभूतियों में कोई घृणा तथा भत्सेना का पात नहीं था | तुलसी की नारी-भावना की 
संकोर्णता को युग प्रभाव कहकर न्यायोचित भले ही ठहरा दिया जाय, परन्तु नारी- 
भत्सेना के स्वर उनकी विवश्ता में गूंजकर रह जाते थे ॥ बन्दी के जीवन में, उसकी 
परिसीमाएँ अ्रनेक कुठांशो को जन्म देती हे जिनकी प्रतिक्रिया भावनाओं फी विपभता 
तथा अ्रंथियों में होतो है। नारी-जोबन तथा स्वभाव की ग्रथियों के अस्तित्व को पूर्णतमा 
सारहीन नहों ठहराया जा सकता यह सत्य हैं, पर उन ग्रथियो फा उपहास करने 
वाल उसकी भावना का पान नही हो सकता था। उनके प्रति सबेदबा तथा सहानुभूति 
का तुलसी में पूर्णतया श्रभाव हूँ । भ्रपने दोषो को सार्वजनिक घोषणा से नारी के नेत्र 
विस्मय तथा विवश्यता से विस्फारित होकर रह सकते थे, परन्तु उतका प्रतिवाद फरने 
का विचार भी उनके हृदय में नहों उठ सकता था, प्रताड़ित नारीत्व तथा श्युंजलित 
मानवता, इस उपहास के अट्टहासो से सहमकर तथा भीत होकर-- 

ढोल गंवार झूद्र पशु नारी । ये सव ताड़न के श्रधिसारी ॥ 

जँसी उबितयो के द्वारा अपने जोवन का ययार्थ मूल्यांकन कर सकती थीं, फिर इन 
भावनाझ्रो के साथ श्रपतत्व का स्थापित करना उनके लिए कंसे सम्भव था ? कवि 
द्वारा शाइवत सत्य को यह घोषणा-- 

नारी स्वभाव सत्य कदि कहहों । भ्रवगुण झ्राठ सदा उर रहदों ॥ 
प्राकर्षण नहीं विकर्षण ही उत्पन्न कर सकती थी, परन्तु नारो ने अपने समस्त दोषों 
को सहर्द स्वीकार क्या ॥ तुलसी की वाणी उनके लिए म्नरस्वत्ती को वाणी थी, 
इस देवी उक्त में संदेह का झवसर कहाँ ? देववाशी का प्रतिवाद भो पाप है यह 
सोचकर नित्तर्ग की भावनाओं में लिपटो ये कदुताएँ उसने सहर्प अपने अत्तित्व तथा 
व्यक्तित्व पर झ्ारोपित करलों । 


(॒ 


राम काव्य की लेखिकाएँ २२१ 


“इस प्रकार राम काब्य के अ्रनेंक अंगो की गंभीरता, दुर॒हता तथा साघना- 
परकता के फारण सारी-ह॒दय को उससे काव्य-सृजन की प्रेरणा न सिज सको॥ 
राम काव्यघारा की पःबयित्रियों की संरया उँगलियो पर गिनो जा सकतो है । जिन 
स्प्ियों ने राम को झ्ालम्घन बनाया भी है, वे उनके जीवन तथा चरित्र को महत्ता 
को निभा नहीं पाई है । राम की कथा साधारण राज८रानी को कथा में उघर झाई 
है, पर उन घटनाम्रो में सज्ञीव बना सकने वाले प्राणयो का पूर्ण अभाव है। 
प्रबन्धात्मकता का निर्वाह भी ठीक से नहीं हो पाया है, और कुछ लेखिकाओं ने तो 
भुक्तक पदों में हो राम की गाया के गुण यान किये हे । 

कृष्ण काध्य का दाझनिक पृष्ठमूसि भावमूलक थी, श्रतः मानवन्सन को 
प्रवृत्तियों का उत्तर उसको दाशनिर्क पृष्ठभूमि का श्राधार था। रामानुजी सम्प्रदाय 
के साधना-मार्य में ज्ञान, कर्म तथा भवित का अरदृभुत सामंजस्य था। इस मत के 
झनुसांर मीब को भगवान्‌ वारायए के श्रतुप्रह से ही इस विपम्र संत्ार से सुक्षित 
मिलती है । मुपित के लिए कर्म आवश्यक हैँ, कर्म का बेद बिहित श्रनुष्ठान चित्त- 
चृत्ति फी शुद्धि करता है, अतः कर्म मानवमातर का फत्तंव्य है, कर्म के साथ ज्ञान-मीमौसा 
भी श्रायद्ययक है, ज्ञान-पोय तथा कर्मे-योग से जिस व्यवित का श्रंतःकरख शुद्ध हो जाता 
है बहु भवित-योग से भगवान्‌ को प्राप्त करता है । भक्ति मुवित' का प्रधान कारण 
हैँ तथा परा प्रपत्ति श्र्थात्‌ शरणागति सबसे मुख्य । शरणाग्ति ही परम फ्त्याण 
फा भा हैँ, परन्तु शरसागति के लिए कर्मों के अनुष्ठान के विषय में मतभेद हूँ | कुछ 
श्राचाय प्रपर्ति के लिए कर्म को श्रावश्यक नहीं मानते । सार्जार के शिशु का उदाहुरश 
देकर ये सिद्ध करते हे कि विल्‍ली का बच्चा निःसहाय भाव से माँ फी शरण में ध्राता है 
तब बिल्ली उसे मुँह में रसकर एक स्यान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देतो है। भवत 
के प्रति भगवान्‌ फी कृपा भी इसी अ्रफार होती है ॥ उनकी भ्रनुप्रह-शक्ति, भक्‍्तों फो 
दीन दच्चा को देखकर अपने झाप उदित हो जातो है । परन्तु दूसरे श्राचार्य कवि 
के बच्चों के दृष्दान्त से भवतों के फर्मानुष्ठान पर जोड देते हैं । जो कुछ भी हो, भ्रपत्ति 
अ्र्यात्‌ शरणायति प्रत्येक प्रवस्था में प्रभोष्सित है। प्रपति से ही भगवान्‌ की प्राप्ति 
हो सकतो है। उन्हें पाने का भ्रन्य कोई मार्य नहीं | दीव भाव से भगवान्‌ की शरण 
में जाने वाले भक्त के सप्तस्त दुःस भगवदनुग्रह से छिन्त्र भिन्‍द हो जाते है। कर्म का 
संन्यास दृप्ट नहों हैँ । कर्म के द्वारा ही मृत्यु को दूर कर भक्षित रुपापन्न ध्यान के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि वल्लमभ, निन्वाक, भध्वाचार्य इत्यादि के दाशनिफ 
सिद्धास्तो तथा साधना-पय में साधारण मानवीय भावनाप्रो फा श्रपाथिव के प्रति 
उनतयन था, परन्तु रामानुजाचार्य की साधना में कम, ज्ञान तथा भवित छा सामज़र 
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था झौर वंकर्य पद का प्राप्ति तवा उस्ो भावना की भनुभूति प्राप्त करना उनका 
प्येष था । इस प्रकार इस विश्चिप्ट दाईनिक घारा के आधार पर जिस काव्य की 
सृष्टि हुई उसमें भी दात्य भावना ही प्रधान थो। इृष्छा काव्य फी श्रपेक्षाकृत रागात्मक 
भावनाएं स्त्री-हुदय तथा जीवन के भ्रधिक निकट था । ज्ञान, कर्म तथा भक्त पर 
आधुत काव्य की श्रपेक्षा भावनाओं की शिलाघार पर निर्मित काव्य स्जियों को 
भावना के अधिक निकट था। श्रतः झ्धिकतर भक्त सारियाँ डऊृष्ण्य प्रेम के रस में 
प्लाचित होगई' तथा राम फास्य की बुद्धि प्रधान दाइनिक पृष्ठभूमि फी गहनता तथा 
गम्भीरता के कारण थे उसे ने अपना सकी | 

मधुर अली--रचनावाल को दृष्टि से राम काव्यधारा की सर्वेप्रथम कवयित्रो 
मधुर भ्रली निर्धारित कौ जा सकती हे । इनका जन्म सं० १६१५ थि० में हुआ था 
तथा ये प्रोरछा-नरेश मथुकर शाह के प्राश्रय में रहतो थीं । श्राइचर्य का विषय यह 
है कि सामस्तीय दरबार के विलासपूर्ण तया चैभवयुक्‍त्त वातावरण ने उन्हे श्टंगार 
काव्य-रचता को प्रेरणा न देकर भक्ति फी प्रेरणा कंसे दी | इनका उल्लेंख श्रो 
गौरीशंकर हिंवेदी के 'बुन्देल वंभव' के प्रथम भाग के श्रतिरिक्त प्रन्य किसी स्थान पर 
नहीं प्राप्त होता । इनके रचे हुए दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता हूँ । थे प्रंथ ये हे-- * 

३. रास चरित्र ३ 

२. गनेस देव लीला। 
परन्तु इन दोनों ही ग्रंथों के श्रप्राप्त होने के कारण उनके काव्य के विषय 
में कुछ निर्धारित फरना प्रसस्भव ६ । बिलासपूर्णे तया उन्मुक्त वातावरण में निर्मित 
इन भवित काव्य के प्रंथों के विषय, प्रेरणा तथा पश्रभिवर्षंजता के समाधान की चेष्टा 
का उत्तर एक पूर्ण प्रइनन चिन्ले बनकर रह जाता है। * 

प्रेम सी --इनका उल्लेख श्री गौरोश्कर द्वियेदी ने बुन्देललण्ड के कवियों 
के इतिहास “वुम्देल वभव' के द्वितीय खंड में किया है । इनका जन्म प्रनुमान से सं० 
१८०० तथा रचनाफाल स॒० १८४० के लगभग माना जाता है। इनके जीवन-चरित्र 
के विषय में श्राववयक उल्लेख भ्रप्राप्त हें । लेखक का कथन है कि श्रनेक हस्तलिखित 
संग्रह प्रंथो में इनकी कविताएँ यत्न-तत्न बिखरी हुई मिलतो हैँ । इस उल्लेख के 
अतिरिक्त नागरी भ्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख मिलता है। 

मैथिलो को कवयित्री साधवी के समान हो प्रेम सखी को भी निश्चित रूप 
से स्त्री मान लेने में कठिनाई होतो है । द्विबेदी जो. की निश्चित धारणा है किये 
स्त्री थीं क्योकि उन्होंने उनका उल्लेख बुन्देलखण्ड की कबयित्रियों कषे श्रन्तर्गत ही किया 
हैं। नागरी प्रचारिशी सभा की खोज रिपोर्टों के द्वारा इस विषय में कोई मान्यता 
स्वीकृत नहीं की जा सकती, परन्तु भ्रत्य इतिहासकारों भे; विशेषकर भरी रामचद्ध ' ' 
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झुवत ने, उन्हे निश्चित रूप से सप्ती सम्प्रदाय का भक्त स्वीकार किया है, और 
उनयी इस दृढ़ मान्यता का निषेध केवल भावुक तरें के द्वारा सम्भव नहों .। 

यह निविवाद सत्य है कि कुृष्छा के राघावल्लभ सम्प्रदाय के पश्रादहों के 
अ्रनुसार रामोपासना में भी इस विद्विप्ट पद्धत का समावेश हो गया था तथा 
सीता वो सी के रुप भें उन्हीं के माध्यम से राम फो झनुग्रह प्राप्ति के लिए सीता 
राम को पुगल्न भूति की उपासना फो जाने लगी थी । राम तथा उनवे चारों बस्धुप्रो 
का लीज्ा रुप तथा सौन्दर्य ही इसमें प्रधान या। कृष्ण की करीडा-भूमि यमुना पुलिन 
तथा जज के स्थान पर इसमें राम फो क्रोडा स्थली भ्रवध का सरयू तोर हैँ । राम- 
भक्षित शाखा में इस उपासना पद्धति का श्रस्तित्व तथा प्रम सी नामक सखी सम्प्रदाय 
के भवत फे उल्लेख के होते हुए भी कई ऐसे कारण दिफ़ाई देते है; जिनके प्राधार 
पर प्रेम सस्ती का स्त्री रूप में प्रस्तित्व सर्देया श्रमान्य नहीं ठहरामा जा सकता ॥ 
रामचन्द्र शुक्ल के इतिहास का श्रधिकाश रूप भागरी प्रचारिणों सभा की स्ोज रिपोर्टो 
हथा अशत मौस्िक परम्परागों पर श्राघृत है, नागरी प्रचारिशों सभा की ख़ोम 
रिपोर्ट में प्रम ससी का उल्लेख विशेष रूप से स्त्री के रूप में तो नहीं हू, परन्तु उन्हें 
निश्चित रुप से पुरुष मानने कय भी उसमें कोई प्रमाण नहों मिलता । इसके विपरीत 
द्विवेदी जो ग्रोरछा निवास्री है भ्रौर प्रेम सी वा निवास स्थान भी थही हूँ, इसलिए 
इस विषय में भ्रान्ति का श्रवसर कप ही रह जाता हूँ | 

इससे श्रतिरिकत प्रेम ससी द्वारा रचित काव्य में सीताराम को युगल मूर्ति 
को उपासना क्षे ही भाव नहीं मिलते, प्रमेझ सफुट भावनाएं फोमल कान्त पदावलो में 
उत्कृष्ट फत्पनाओं द्वारा व्यक्त मिलती हैं । राम के विराट रुप को गरिमा तया महिमा 
का भ्रकन भी उतना हो साय है जितना उनके सोन्‍्दर्य का सजोला व्यपतोकरस | 
प्रकृति चित्रण को घिशदता भी इस फथय के प्रमाएस्वरूप लो जा सक्‍तो है । 

प्रनन्त निम्तो के अ्मूर्त (?९]९०0॥तीएवतण॥) के प्रति माघुर्य भाव का 
उतल्तयन यषि नारतीय चिन्तन धारा और फलत भारतोय साहित्य का चिरन्तत 
विपय रहा हैं । घरमानुभूति के उद्दोप्त क्षणों में व्यय वे भाषनाएँ हिन्दी साहित्य के 
प्रमर तत्त्व बन गई है परन्तु जहाँ भनुभूतियाँ उतनी गहन नहों हे,वहां पुरुषों पी माधुयें 
सम्बन्धी रचनाप्रो में स्त्रेणता का स्पर्श भरा जाता है। प्रेम सप़रो को रचनायें इस दोप 
से मुक्त है । उनकी रचनाप्रों में व्यवत माघुय भ्त्यत स्वस्थ तथा प्रश्त रुप में व्यक्त 
है, भर भावनाएँ कहीं भी स्त्रेश नहीं होने पाई है । 

इस सय तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रेम सो फो स्पष्ट एपसे युदुष स्वीकार 
कर लेगा तकंसगत महों जान पडता, परन्तु प्रलदेली झलि दे समान हो इनका - 
व्यक्तित्व भी इस दृष्टि से सदिग्य हर रह जाता है । 


बच 
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प्रेम सखी राम फाव्य की सर्वश्रेष्ठ कवयित्रों है ॥ इनके पदों को विषय के 
शभ्राधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता हैँ--(१) नखश्िख के पद जिनमें 
राम फे सौन्दर्य का वर्सन है श्लोर (३) सफुट पिपयों पर लिफे शपे पद, सर्दये तथा 
फवित्त । उनको रचनाझ्रो से प्रमाणित होता है कि वे कट्टर वंप्णाव थीं। तथा उनके 
उपास्यदेव राम थे | राम के प्रति उनकी भावनाओ्रों में झ्रात्या तथा श्रद्धा तो है ही, 
निस्पृह माधुर्य फी सरसता भी हुँ । उनऊे काव्य के कुछ उद्धरण इस बात की पुष्डि 
करेंगे । एक झ्ोर राम के चरणों फी महान्‌ शक्षित इन शब्दों में वशित है--- 
घहणप. लता के सिद्धिरापह कल्पतद 
कामधेनु कामना के पूरन करन है । 
तीन लोफ चाहत कृपाकटाक्ष कमला फो, 
कमला सदाई जाको सेवत सरन हैं ॥ 
चिन्तामणि चिन्ता के हरन हारे प्रेम सि, 
तोरथ जनक धर वानिक वरन है ३ 
नख विधु पूषन समन सब दूपन ये, 
रघुवश भूषन के राजत चरन है॥ 
+-राम के झलोकिक व्यक्षितत्व का झाभास उनके चरशों को महानता फी 
व्यास्या द्वारा देने में कला तया भाव दोनों हो दृष्दियों से बे पूर्ण सफल रही है । 
कहपतद तथा कामधेनु के समान ही जो प्रत्येक कामना फी पूत्ति करते हैं, जिस लक्ष्मी 
की क्ृपा-कटाक्ष प्राप्त करने के लिए त्रिलोक की कामना रहतौ है, बहो जिनके चरखों 
की सेवा करती है । 
इस विश्वास तथा झस्या के पश्चात्‌ राम-लक्ष्मण के सोन्दर्म तया उनके प्रति 
फवपिनों फी भावना-सजगता को मृदुल भावनाप्रों का उदाहरण लीजिये-- 
कौशल कुमार सुकुमार श्रति भारह ते, 
आली घिर झ्ाई तिन्‍हें सोभा त्रिभुवत की । 
फूल कुलबाई में चुनत दोउ भाई, प्रेम, 
सख्ती लसखि आई गहे लतिका द्रुसन को ॥॥ 
चरन  जुनाई दृग देखे बन झाई जिन 
जीतो कोमलाई भ्ौर ललाई पदुमन की। + 
चजत सुभाइ मेरो हियरा डराई शझाय, 
गरड़ि सति जायें पाँव पाँखुरी सुमन की ॥, 
--कामदेव से भी अधिक सुकुसार ये कौशल कुमार मानों त्रिभुवन को 
शोभा समेटकर अवतरित हुए हे, उद्यान में फूल चुनते हुए मेने उन्हें वृक्षों की 
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शाखायें पकड़े हुए देखा है। ये नेत्त उन चरणो फा लावण्य देखते हो रह गये जो 
कोमलता तथा अच्सिमा में पद्म को भी लज्जित करते थे। उत दोनों भाइयों की 
गति के साथ ही भेरा घन प्लाशकाकुल त्या भयातुर हो गया, कहीं उनके इन कोमल 
पाँवों में फूलों को पश्चुडियाँ चुम न जायें | 
सुठुमार बल्पना तथा सबल ह्रभिव्यंजना का यह चित्रण तत्कालीन वारी- 
प्रतिभा फे लिए भ्राइचपें-सा जान पडता है| चित्र फो सजीयरता, भावता की पुष्य 
प्रभ्िव्यक्ति तया कला की कोमलता की जिबेशी का यह समम अनुपम है । 
राम के रूप तथा महिमा-वर्णान के प्रतिरिक्त सु” विषयों पर रचित्त पदो 
में भो फाय्योचित समस्त गुण विद्यमान है। पावस की तरल हरीतिमा के चित्रों को 
एफ एक रेखा का निरीक्षण कौजिए, चर्णों के भ्रायोजन तथा प्रदेंक उपरुरणों के 
सुक्ष्म निरीक्षण इस चित्र में सनीव ६-- हा 
छोदे छोदे कैसे तृर् भ्रकुरित भूमि भये, 
जहाँ तहां फैली इद्ध वधू घतुधाव में । 
चहक-लहुफ स्ीरी दोलत थयार श्रौर, 
बोलत मथूर माते सघत लतान में ॥ 
घुरवा पुकारें पिक, दादुर पुकारें बक, 
बांधि के कतार उडें कारे बदरान में ॥ 
पंस भुज डारे खरे सरजू किनारे प्रेम, 
सद्धी वारि डारे देखि पावत्त वितान में ॥॥ 

“-धरणी पर छोटे-छोदे तृरा भ्रकुरित हो गपे हे। वसुधा पर यत्रन्तत्र 
भीर बहूदियाँ फिर रहो है, सोरभमयों ज्ञोतत बंयार मन्द-मन्द बह रहो हैँ तया 
सघन लताझ्नों के भुरमुट में मदमाते मयूर बोल रहे हैं, कोकिल, दादुर, भिल्‍ली के 
स्वर गूंजरित हो रहे हे तथा बादलो के बीच बक पत्रितयाँ बिहार पार रहो है । ऐसे 
पावस के वितान की छाया में, सरयू तट पर खड़े परस्पर कंधों पर हाथ रखे राम- 
सक्ष्मण को शोभा पर में बलिहारी हूँ । 

पावस द्वारा उल्लसित प्रकृति के इस वातावरण निर्माण में प्रेम सज्जी की 
चित्रांरुन को क्षमता फा पुर झ्राभात मिल जाता हे ॥ नारो द्वारा निम्रित प्राकृतिक 
बातावरण फे श्रेष्ठ चित्रों में इसकी गशना की जा सकतो है। 

उनके काव्य में भरद्धा तथा प्रतुराग का सुन्दर समन्वय है। श्रपायिव राम के 
प्रति उनकी भावनाम्रों में लौकिक तथा श्रलौकिक का सम्मिश्रस है, परन्तु लोकिक 
भाषना के चितरस्त में भरी स्नेह का पुण्य आकर्यश है. ससयत स्यूल भावना का स्पर्श 
प्रात्र भो नहीं है। राम के प्रति साधुर्य में झनुराय को स्निम्पता है फास की साटकमों- 
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नहीं, राम के रुप तथा फार्य कलापों के प्रति एक विशेष पझनुरागदुवत ध्रास्या है, जो 
मुग्ध तस्मयता बनकर काव्य में व्यवत हुई है । 

श्रभिव्यंजना के सादृश्यमुलक झनेक झलंकारों के प्रयोग का कौशल भी 
प्रशंसनीय है "चरणों के लावण्य पर पद्यों के मूढुल सौर्दर्य का लज्जित होना, 
चुष्पों की परजुड़ियों पा उनके लिए झूल बनना, इत्यादि भावुक फर्पनायें उनको 
प्रतिभा का श्राभास देती हैं । राम की प्रति भावना के व्यवतीकरए में ही उनकी फला 
बडे सफलता है ॥ एक झोर काबइ्य फा झन्तरंग उनकी भावुक कल्पनाहों तथा सजीले 
भावधित्रों में स्तिग्ध साधुर्य का प्रतीक घन यया हैं, तो दूसरी झोर शब्द-चयन तथा 
सानुप्रासिक प्रयोगों द्वारा, वे काव्य के बाह्य रुप को भी प्राकर्षक एवं सुन्दर बनाने 
को लिए सच्चेष्ट रही हैँ । उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ग्रजभाषा हूँ । संल्कृत के तत्सम 
इब़दों को शुद्ध प्रयोगों से यह प्रमाणित होता हैँ कि संस्कृत का उन्हें ययेध्ट ज्ञान था। 
घ्जभाषा के प्रन्तमंत प्रविष्ट प्रनेक प्रादेशिक दोलियों के शब्दों फा पूर्ण प्रभाव तो, 
हूँ ही, संस्कृत शब्दों के तज्भूब रूप भी उसमें नहीं मिलते ॥ विषय के माधुर्य फे प्रनुरुष 
ही भाषा भी मधुर, प्रवाहमयी तया परिष्कृत है। संस्कृत शब्दावलियों फी दुरहता * 
फा नियारण दार, कोमल दाब्दों में प्रपपी मधुर भावनाश्रों को सूजवद्ध फर प्रेम सली 
ने जिस काव्य को रचना की है वह भाव-सोौध्ठव तथा कला दोनों हो दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण है। 

छंद दोध भो उनकी रचनाप्रों में महीं है, उनके द्वारा रचित केवल फदित्त 
छंद ही, प्राप्त हो! सकते है, परन्तु इतिहासकार के उल्लेख के प्रनुसार उन्होंने सदेये, 
दोहे झ्रादि भी लिखे थे, सनहर फवित के उदाहरख पूर्णतः दोष-रहित है । उसमें 
एक लय त्या प्रयाह हैँ, जो छंद को कलापूर्ण आयोजन तथा सुन्दर शब्द-चयन फ़े 

” द्वारा ही सम्भव हो सका है । 

* भावुक कल्पनाम्रों तथा श्रनुरक्त भावनाशों की सजीव, खित्रोपम शलो में 
कलात्मक श्रभिव्यंजना, प्रेम सप्तो फे काव्य के वे गुण हैं जो नारी द्वारा सजित राम 
काव्य की नीरव निर्जनता में एक सरस मुस्कान बिखेर देते हे । 

प्रताप कु चर बाई--प्रताप छुँवरि फा जन्म देवरिया रावज़ोत दंछ्ष में हुआ 

था। उनके पिता गोयन्ददास जी रावलीत जोधपुर के जाखश परगना फे निवासी 
- थे। प्रताप कुबरि का विवाह सारवाड़ के महाराज्ञा मार्नातह जी के साथ हुप्ला था। 

सामन्तीय प्रथा के अनुसार तया पुरुष की भतियन्तरित तथा अ्रसंयत कामेच्छा के 
कारण बहु विवाह एक साधारण प्रथा वन गई थी, प्रताप क्रुंवरि के पति भी भहान्‌ 
रसिक थे, एक बूहव कोय के स्वासो होने के कारण उनमें मानव-हृदय तथा शरीर 
के क्रय फर लेने की क्षमता थी, शक्ति के बल पर समस्त संसार फा सौन्दर्य उनके 
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चरणों में लोट सकता था। उत युग में रानियो की संट्या प्रतिष्ठा फो कसौटी थो, 
झौर मानसिह उस कसौटी पर सर्वश्रेष्ठ उतरे थे। उन्होंने तेरह बार प्रपने प्रशाय की 
दैधानिक गाया प्रारम्भ फी, श्रवंध क्रो संख्या तो श्रज्ञात है हो। इन तेरह रानियों में 
/ से पाँच भाटी कुल की थीं, भाटी स्थियाँ झपने सोन्दर्य तथा स्वास्थ्य को लिए प्रसिद्ध 
थीं, इसी झ्राक्षश ने साधारण भाटी वंश की पाँच कन्याप्रों के मत्तक पर एक हो 
सुहाग-रेखा खींच दी | प्रताप कुंवरि मानसिह जी फी तोसरो भाटी रानी थीं। 
बाल्यकाल से हो प्रताप फ्रुंबरि एक होनहार बालिका थी। कन्या फे रूप, 
सौन्दर्य भ्रोर गुणों फे कारण बात्सल्यमय पिता उनका विवाह किसी बड़े वंश में 
फरंने का उद्योग कर रहे थे, इन्हों दिनों परम्‌ भवत पुणंदास जो जासरण में वास 
करने के लिए श्राये। उनके परामर्श से गोविन्ददास जी ने उनकी शिक्षा का 
समुचित प्रबन्ध फर दिया। प्रताप षुंवरिजों भी पत्संग तथा भवित फाव्य फो 
क्रध्यपन के कारण भक्ति भाव से श्रोत-प्रोत रहने लगीं। उन्होंने महन्त पूर्णदास जी 
से दीक्षा लेकर भक्ति का पाठ सीखा, झौर इस सम्बन्ध का जन्मभर निर्वाह किया | 
मानसिह जी के विवाह के पश्चात्‌ उनके जीवन में सुल्ठ तया सल्तोष रहा, 
परन्तु मानसिह जी की भ्रकाल मृत्यु सं० १६०० में हो गई, उनके बालपत के संस्कार 
बैधव्य की निरादा में फिर से जापृत हो गये, भ्रौर थे पूर्ण रूप से भगवदू-भजन तथा 
दाम-पुण्य इत्यादि सुकर्मों में प्रवृत्त हो गईं, मा्नसिह जैसे रसिक राजा की विधवा 
पत्नी ने सहुझ्नो रुपये परसार्थे में व्यय कर दिये । अनेक मन्दिरों की स्यापना कराई, 
पूर्ांदास जी के प्रतिरिक्त झ्रपने गुप्ताई दामोदरदास जो के प्रति भी इनके हृदय में 
बड़ा स्नेह या, जोधपुर में उनके नाम से बना हुआ रामह्वारा उनके पुनीत स्नेह फी 
* कहानी फहता रहेगा। 
पूछेंदास्त जो के सत्संग तथा दामोदरदास जो को सत्प्रेरणा से उन्होंने श्रनेक 
प्रंथो की रचना फो जिनका उल्लेख झ्रारम्भ में किया जा चुका ह। इनके द्वारा रखे 
>हुए प्रंथों की संड्या १५ है जिनमें से प्नधिक राम चरित्र को लेकर हो लिखे गये है । 
ये प्रंथ है-- 
>>. रामचर्द महिमा, रामग्रुण सागर, रघुवर स्नेह लोला, राम सुजस पदीसी, 
राम प्रेम सुख़सामर पत्रिका, रघुनाथ जो के कवित्त, भजन पद हरजस, प्रताप विनय, 
श्री रामचन्द विनय, हरिजस गायन । 
पूर्णादास जी रामानुजी सम्प्रदाय के वैष्णव थें। झतः प्रताप झुँवरि पर भी 
राम के रूप का प्रभाव पड़ना हो स्वाभाविक था, परन्तु राम के रुप के गाम्मीय, 
उनके निव्ठावान्‌ चरित्र तथा उनके जीवन के शाददोँ का निर्याहु उनके काव्य में 
नहीं हो पाया है। 
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उनके सुप्ती वाल्यकूल तथा विवाहित जीवन का श्राभास उनको रघनाप्रों 
में मिलता है । प्रपने पितृकु्त का बर्शन करते हुए माता-पिता के वात्सल्य के चित्रों 
में पुन्नों को भरपेक्षा उनके प्रति अधिक ममता मिलती है-- 
झात विता नित मोहि लड़ावह। हम फू देख परम घुस पावहू॥ 
या पुत्री श्रति प्राण पियारी | इनके वर झब फरो विचारो॥ 
यौवनावस्था में मानसिह जैसा धनो-मानो पति पाकर वे झ्पना जीवन सार्थक मानतों 
है, पति के प्रति भावना को कत्तेंव्य तया घ्म क्ले सूत्र में बांधकर उन्हें हृदय में 
स्थापित करतो हे-- 
ध पत्ति समान नहिं दूजा देवा। तातें पति फी फौज सेवा ॥ 
पत्ति परमातम एक सम्ताता । गावें सब हो बेद पुराना ॥ 
"धर्म श्रवेक फहे जग माहीं। तिय के पतिग्रत सम फछ नाहीं ॥ 
ताते में पति सम समभाई | पति सुमूर्ति हिरद पधराई व 
पति थो निधन ने उनके जीवन फे उल्लास को नींव हिला दी, परन्तु राज्य के 
उत्तराधिफारी भरी तदततह फी सहृदयता तया सुब्यवहार से उन्होंने भपने दुःख फी 
बात भुला दी-- हे ५ 
पति वियोग दुःख भयो श्रपारा | हुआ सकल “ सुना संसारा॥ 
कु न छुहाय नेन बहे भोरा। पति बिन कौन बेंधावे धीरा॥। 
यह दुख करत भये दिशा फ्ते। जानत जगत भूठ सूख जेते॥ 
देख देख सृुत श्राज्ञाकारी । कछु इक दुःख को घात बिसारी ॥ 
रामचरित्र की महानता का वर्णन उनके काव्य का विषय तो हूँ, परन्तु राम 
के महामानव रुप में जीवन के तत्त्वों के भ्राघार पर कत्तंव्य तथा भावना का संघर्ष 
: महों है । राम का व्यक्तित्व प्रति प्राकृत हैं। उनके लोक में प्रष्टिद्धियों तथा 
नवनिधियों का वास है, शिव, कुबेर, श्रह्मा उनकी सेवा में रत रहते है, प्रकृति के 
'विज्ञाल उपकरण उनके झनुचर हुँ तथा उनको भक्त के प्रतीक है ॥ निसर्ग के वैभव 
का एक प्रभावशालो चित्र भ्रंकित करने में बह पूर्ण सफल रहो है, परन्तु उस चित्र 
में चित्रकार की कल्पना नहीं, कला को सुक्ष्मता तथा सरसता नहीं केबल फथाक्षार 
की. विवरणात्मकता हैं । 
सर्यि जटित खंभ सुन्दर कपाट | देहली रची विद्रम सुधार ॥ 
भीतित पर साशिक लगे लाल | चिल्लाय मनोकन वेलि जाल॥ 
चहुँ दिज्ञा विराजति विविध ठाग | ता माहि कल्पतर रहे लाग ॥ 
“इन विवरणात्मक उल्लेखों में कहीं-कहों कल्पता का पुद भी है-- 
ज़हुँ पथ बुहारत पवन चाल | जल भरत इन्द्र ले मेघ माल ॥| 
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दोवा ससि सुरज तुभग दोय | जमराज जहाँ कुटवाल जोय॥॥ 

राम फे रूप में सानव-हृदय को कमनौयता से अधिक उनके ब्रह्महप का प्रतिपादन 
है, रहा को उसी लिसर्ग भावना में हिन्दू घर्म के महान्‌ निप्ठ व्यवित के चरित्र फा 
भी झारोपस है, पुरे थुद्प अहम तथा महायुस्य राम के रूप का यह उल्लेख इस उवित 
की पुष्टि करेगा-- पु 

ऊँचो घिहासन प्रति झनूप। ता बीच बिराजत ब्रह्म रूपए 

घट घट प्रति व्यापक एक गोत। पट तंतु जयामिलि श्रोतओेतवा 

इक झ्रादि पुरुष अ्रणघड़ श्रलेख । नह , लहत पार सारदा शेष ॥ 

झाधार सरब रह निराघार। नह झादि पंत कह प्रारपार॥ 

पर तोन ग्रवस्था गुझातीत । घर सगुए रुप निज भवित प्रीत ॥ - 

शो विप्र साथु पालक कृपालु। देवाधिदिदव दाता दयालता 

उनकी भक्त में व तो क्रृष्प-भकतों का चरम प्रनुराय हैं श्लोर न राम-भवतों 
की झनन्‍्यता । भावनाओं में प्रण्यों का स्पर्श भी नहीं है। उनके काव्य का 
रूप, गम्भीरता फा मादूय करने याले नौसिष्धिये अभिनेता फान्सा ज्ञात होता 
है ॥ भवित तथा विश्वास फा बाह्य रूप जितना प्रधान है भ्र/म्पंतर उसका 
श्तांश भी नहों। ऐसा ज्ञात होता है कि सत्संग तथा साधु-साहचर्य से भक्ति 
की दाइनिक पृष्ठभूमि को रूपरेखा का उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो गया था। रमाकान्त, 
क्ररणानिकेत राम को उन्होंने कायानगरों से एफ पत्र लिखा हैं। महा अपने 
कोतुक के लिए जड़ जगत्‌ तथा जीव जगत की सृध्ठि करता हैँ। जोवात्मायें 
उप्ती ब्रह्म फा भ्रंश है, जिल्होंने पंचतत्व के भौतिक घरोर में प्रवेश कर भया रूप 
घारण कर लिया है। इस सिद्धान्त को उत्होंने भी ध्ययत किया है, परन्तु इस 
झभिव्यंजता के मूल में अनुभूति फो यिह्नल॒लता; भणु के विराट में लग की श्रातुरता 
नहीं भ्रपितु सिद्धान्त फा- भ्रतिपादनसात्र है । अहम से वियुक्त जीवात्मा फा 
अनुभूतिमूलक सिद्धान्त उनके सोधे-सादे शब्दों में एक साधारण उक्तिमाथ बनकर 
रह गया है-- 

कापापुर म तो हुएम पाय। में घास कियो प्रेमु यहाँ श्राय ॥ 

मानवीय भावनाम्रों की प्रभिब्यवित, दण्डवत्‌, प्रणाम, पुजा, प्र्चता इत्यादि 
में हो मिलती है | मन्दिर-निर्माए, मन्दिर की श्लोमा, पुजा को प्रनेक विधियों, सावन का 
भूला, एकादज्ञीव्वत, कथा-की्त न, भ्न्तकूठ इत्यादि उपासना के बाह्य रूप हो उनके काव्य 
के विषय है जिनमें काव्य-तत्व ढूँढ़ुनें का प्रयात्त भी उपहाप्तप्रद हैँ। उनकी 
दृष्दि तो-- है 


सोरो लाडू पुरो पकोरोी ॥ घेबर झेसर ,पारू फचोरी॥ 


३३० मध्येकालौन हिन्दी कबयित्रियाँ 


पेड़ा दहौबड़े झद पृवा। नुखतो सेव जलेबी सवा॥ा 
--पर ही भ्रटककर रह गई है । 
राम तथा राम-भवित के प्रतिरिक्त सतार की नश्वरता, लौकिक भावनाप्रो की 
झसारता, विकारों भावनाओं के विषम प्रभाव इत्यादि भी उनके काव्य के विषय हैँ । 
इन सबके तिरोहए तथा राम-भक्ित के श्रवरोहए को तुलना उन्होंने सफलतापूर्वक 
व्यक्त की हे ॥ उदाहरण के लिए-- 
झास तो फाहू की नहीं मिटी जग में भये रापरा से बड़ जोधा | 
सावत सुर सुयोधन से बल से नल से रत बादि विरोधा॥ 
केते भये नहिं जाय बखानत, जूक मुपें सह ही फरि ऋरेघा। 
आभास मिटे परताप कहे हरि नाम जपेर विचारत बोधा ॥ 
राम-भवित के श्रतिरिक्‍त ज्ञान को विवेचन! भी उन्होने कई ग्रथों में की है, 
जिनमें से मुख्य ज्ञानसागर तथा ज्ञान श्रकाश्न हे । ज्ञानात्मक विवेचनायें श्रधिकाशतः 
पदशत्ती में हें। सत कवियों को मुक्तक परम्परा का उन्होने पालन किया हैं। प्रनेंफ 
संत्र कवियों ने मानव-जीवन में आध्यात्मिकता के भ्रारोपश के लिए होली के सरस 
रूपक का अ्रवलम्ब लिया है। ज्ञान सम्बन्धी पदों को सह्या राम-भकित फी रचनाप्रों 
से फम हैं, इसलिए प्रताप कुंबरि को संत कवयित्नियों के श्रन्तर्गत नहीं रखा है, परन्तु 
भ्रभिव्यक्षित तथा क्ाध्य तत्त्व दोनों दृष्दि से उनके ज्ञान सम्बन्धी पद श्रधिक 
सफल है। पु पु 22) 
योग तथा ज्ञान के सिद्धान्तों से वे पूर्ण परिचित थीं॥ नाड़ियो की साधना, 
घुरत योग, इच्द्रिय नियन्त्रण के पद्चात्‌ भ्रलोकिक संगीत तया ज्योति-दरशत इन 
सबका उल्लेल़ उनकी रचनाझ्नो में हे। योग तया प्रेम की होली सनकी मौलिक 
उद्भावना नहीं है, पर उन्होंने इस रूपक का निर्वाह काफी प्रच्छी तरह किया हू-- 
होरो खेलन की सत भारी ॥* 
नर तन पाय झरे भजि हरि को सास एक दित चारो ॥ 
ऊरे श्रब चेत पझनारो॥ ह 
ज्ञान शुलाल . अ्रवीर प्रेम करि, प्रीत तशी दिचकारी ६ 
लास उल्लास राम रंग भर भर सुरत सरो रो नारो ॥ 
खेल इन समर रचा री 
>६ >् ८ 
होरिया रंग खेलन भात्रों ॥ 
इला पिंगला सुखमस्थि नारों ता संग खेल खिलाओो । 
सुरत पिचफारों चलाह्नो॥ 


रोमे काव्य की लेखिकाएँ रब 


काचो रंग जगत को छांडों साँचों रण लगाप्ो। 
बारह मूल कबो भन जाओ काया नगर बसाओ्रो॥ 
राम काव्य रचगित्री के रूप में प्रताप कुँवरि का स्थान साधारण कवियों से 
भीचे हो श्रायंगा । इनकी रचनाओं की संरुया यद्यपि १५ है, परन्तु इन रचनाओ्रो का 
साहित्यिक मूल्य भ्रघिक नहीं है । साघारस भाव, साधारण बर्सन-ोली तथा साधारण 
प्रत्तिभा हौ उनके काव्य में दृष्टिगत होतो हैं । राम काव्य फे परम्परागत छद, दोहा 
और चौपाइयो को तो उन्होंने ग्रहण हो किया है, साथ-साय राम फाव्य को प्रचलित 
भाषा झ्वधों को भो उन्होंने प्रपनाया हूँ। उदू तथा फारसी के दाब्दों का पुट भी 
इनफी भाषा में मिलता हूँ। ससस्‍्कृत के तत्समों को श्रपेक्षा तद्धूबों को सह्या भी 
"अधिक है । भावपक्ष तो उनके फ्राव्य का निरंत है हो फलापक्ष में भी सौन्दर्य को 
च्ेष्टा नहीं हैँ । राम की गरिसा, उनके चरित्र की मम्भीरता तथा उनके जीवन 
की गम्भीर कथा प्रताप फुँबरि जी की लेपनोबद्ध होफर एक साधारण फहानीमान 
रह गई है । राम के चरिनांकन की प्रपेक्षा ज्ञानपोण सम्बन्धी पदो में भाव प्रधिक 
स्पष्ट रूप से व्यक्त है । हु 
ऐसा ज्ञात होता है कि राम-भवित फो दाशंनिक पृष्ठभूमि में साधना तया 
भाषना का जो सामंजस्य था उसे वे धृर्रेरूप से झात्मसात्‌ नहीं कर पाई थीं, शोर 
राम फी स्ताधारण ऐतिहासिक कया में श्राध्यात्मिफ तत्त्व फे श्रारोपछ के लिए उन्हें 
आवना से रहित ज्ञानमूलक साधता का हो झाश्रय लेना पड़ा। 
तुलछराय--प्रताप कुँवरि की सपत्नी, राजा मानसिह को रक्षिता रानो 
घुल्छराय मे तोजा भटियाणो भध्ताप कुंवरि के सत्संग से काव्य-रचना का प्रभ्यास किया 
था। इनकी रचनाओं में राम काव्य के प्रवन्यात्मक तत्त्व के स्पर्श का प्रयास भी नहीं 
है, राम के गुणों के गीत उन्होने पद झोली में ही गाये है। विषय, भाव, दोली सभी 
दृष्टि से उमके पदो में कूष्णो काव्य को विशेषताएं मिलतों हे, राम का रसिक 
श्यक्तित्य, सखियों के साथ होलो, पीताम्यर-पद तथा नूपुर से भशृत चरण, कृष्ण के 
लीता रूप के पग्रधिफ निकट हूँ, परन्तु राम-वाम के प्रयोग शोर वातावरण की 
दिभिन्‍तता के प्रति सतत जागरुकता के कारण राम कृष्ण रुप नहीं बन गये हे । चार 
बंघुमों की जोडी, धनुष-घारए/ इत्यादि के वर्णन राम के व्यवितत्व का स्वतन्त् झ्रामास 
देते हे, परन्तु रामभक्‍्तों की ध्नन्यता फा इनके काव्य में प्रयास भी नहीं हूं 
: प्रताप कुँबरि ने ध्रनन्‍्य भावना से रजित होने का प्रयोग किया है, परत 
पूर्णतया भ्रसफल रहो है । तुलछराय मे उत्त ओर ध्यान भी नहों दिया, उतके राम 
कोट, मुकुट तथा घनुर्घारी है, सियों के साथ होली तथा फाय खेलकर उन्हें प्रमुदित 
करने बारे है । इस छोलामप रूप फा दे फेघल विनोत भाव से दर्शव नहीं फरतों, 
है 


श्र सध्यकाज्ीन हिन्दी-कवयित्रियाँ 


स्वयं इनकी लीलाझों का श्रानन्‍्द उठाने को उत्कंठित हे-- 
स॑ ताराम जी से खेलूँ मे होरी । भर लूं गुलाल की कोरी ॥ 
सजकर श्राई जनक किशोरी । चहुँ बंधुन की जोरी ॥ 
भीठे बोल सियावर बोलत | सब सखियन की तोरो ॥ 
हँसे हर सूं कर जोरी ॥ 
राम के इसो रुप पर तन-सन-धन भ्रपित करने में उन्हें श्रपने जीवन फो सा्थकता 
दिखाई देती है। उनके गीतों में राम का लौला रूप प्रताप क्रुबरि जी के राम से मिलता- 
छुलता है। उदाहरण के लिए-- 
सियावर श्याम लगे भोय प्पारे हैँ 
भ्रीट मुझुद मकराकृत कुंडल भाल तिलक सुखकारो है । 
मुख की शोभा फहा कहूँ उतकी, कोटि चंद उण्पारों है ॥ 
गल बिच कंठी है रतनारी, वनमाला उर घारी है ३ 
फेसरियों जामो जरकस को, दुपटो लाल लप्पारी है ॥ 
पीताम्वर पट फटि पर सोहे, पायन भंभर न्यारी है । 
तुलछराय कहे मो हिरदय बिच, श्राप बसो धनुधारी है ॥ 
प्रेमसजी फो भांति घुछछराय फो रचनाझ्रों में भी राम के प्रति साधु 
भावनाप्रों का उन्नयन मिलता है । परन्तु उनके काव्य फी इस विशेषता फा कारण 
फेबल ध्यवितगत रुचि ही प्रतीत होती है, उसके पीछे सखी सम्प्रदाय के संस्फार चाहे 
रहे हों, परन्तु मूल प्रेरणा उनकी स्जीसुलभ माधुर्प्रिय प्रवृत्ति ही जान पड़ती है । 
तुलछराय के काव्य में भाव-सौष्ठय तया कला का भ्रभाव तो प्रवश्य है, पर 
ये रघनायें साधारण तुकबन्दियो से ऊँची है, राम के परम्परागत बेशभूषा फा वर्णन 
* तथा घनुर्धारी राम तय उनके भ्राताओ का रूप पिष्ड-पेव्टित होते हुए भो सजीद है 
तथा उसमें एक साधारण नारो फो अ्रपरिमाजित परन्तु स्वाभाविक भ्रनुभूतियों के 
दर्शन होते है ॥ 
उनकी भाषा राजस्थानों तथा सरल संरक्ृतमिश्चित श्रजभाषा हैं। भ्रल्ंकार, 
एंडे फ्रे प्रस्पोजर ले रहित इनके पदों में भावपक्ष पुरोतः शून्य महीं है, राम के 
सीलामय रूप फे प्रति भपने हृदय के विश्वास तथा झ्नुराग को ब्यवत्त करने में बहु 
सफल रहो है । राम फाव्यधारा में प्रताप कुंदरि के ग्रथो की संस्था तथा परिमाजित 
पाण्य के समक्ष तुलछराय के दो-चार साधारण पदों फा- क्‍झधिक मूल्यॉफन नहीं किया 
जा सकता। 
बोहड़ मार्ग पर चलने घाले पथिक के झसफल प्रयास की भाँति राम काथ्य 
को गरददनता में इन छबपरिन्रियों छो भावनाप्रो फो मुस्कान पूर्णतया भर दिलाई छल 


हे है 
« शम काव्य की लैखिकाएँ श्ड्ईै 


ह। इस घारा के घ वियों की महातता के क्ररक्ष इन फययित्रियों का प्रयास पासग भर 
भी नहीं ठहरता, पर तुला की इस विपम्र स्थिति का उत्तरदायित्व राम फाव्य की 
उन अमेक विशिष्ठत्ाों पर है जिनसे नारी का भावपत सामंजस्य क्ठित तथा 
प्रसम्भव था। 


शे३र मध्यकालीन हिन्दी-कवयित्रियाँ 


स्वयं इनकी लोलाग्रों का प्रानन्‍्द उठाने को उत्कंठित हें-- 
स॑ ताराम जो से खेलूं मे होरी । भर लूँ गुलाल फी भोरी॥ 
सजकर श्राई जनक किश्योरो | चहुँ बंधुन को जोरी ॥ 
सौठे बोल ियावर बोलत | सब सप्तिषन को तोरी ॥ 
हँसे हर सूं फर जोरो ॥ 
राम के इसी रूप पर तन-मन-धन श्रपित फरने में उन्हें प्पने जीवन फो सायेकतता 
दिखाई देती है। उनके गीतों में रास का लीला रुप प्रताप कुंदरि जी के रास से मिलता- 
छुलता है । उदाहरण के लिए-- 
प्ियावर श्याम लगे मोय प्पारे हे । 
पीट मुझशुट भकराऊृत्त फुंडल भाल तिलक सुजकारो है ६ 
मुख फी शोभा फहा फहूँ उनकी, कोदि चंद उज्यारों है ॥ 
गल विच कंठी हूँ रतनारी, बनमाला उर धारी है। 
क्रेस्तरियों जामो जरकस को, दुपटो लाल लप्पारी हैं 0 
पीताम्बर पट फटि पर सोहे, पापन भभर न्यारी है । 
तुलछराय फहे मो हिरदय बिच, भ्राय बसो धनुधारी है ॥ 
प्रेमसजी की भांति तुलछराप फी रचनाओं में भी राम फे प्रति भाषुपे 
भावनाओं का उम्तयन मिलता है । परन्तु उनके काव्य फो इस विशेषता का कारण 
फेबल व्यवितगत रुचि हो प्रतीत होती हैँ, उसके पीछे सजी सम्प्रदाय के संस्कार चाहे 
रहे हों, परन्तु मूल प्रेरण। उनकी स्नीसुलभ माधुर्यप्रिय प्रवृत्ति हो जान पड़ती है ॥ 
तुलछराय के काब्य में भाव-सोष्ठय तथा कला का झ्रभाव तो भ्रवश्य हैँ, पर 
ये रचनायें साधारण तुकवन्दियों से ऊँची हैँ, राम के परम्परागत बेंशभूपा फा वर्णन 
* तथा घनुर्धारी राम तथा उनके भ्राताओं का रूप पिष्डन्पेष्टित होते हुए भो सजीव है 
तथा उसमें एक साधारण नारी की अ्परिमाजित परन्तु स्वाभाविक पझनुभूतियों-के 
दबवन होते है । 
उनको भाषा राजस्थानी तथा सरल संसक्षतरमिश्रित ब्रजभाषा हूँ। अलंकार, 
छंदों के भ्रायोजन से रहित इनके पदों में भावपक्ष पूर्णतः शून्य महीं है, राम के 
लीलामय रूप के प्रति अपने हृदय के विश्वास तथा झ्नुराग फो थ्यवत करने में वहू 
सफल रहो है । राम काव्यधारा में प्रताप फरुँवरि के प्रंथों की संड्या तथा परिमाजित 
फाव्य के समक्ष तुलछराय के दो-चार साधारण पदों का: झ्धिक मूल्यांकन नहीं किया 
जा सकता | 
बीहड़ भाग पर चलने वाले परथिक के झसफल प्रयास कौ भाँति राम काष्य 
हो गहनता में इत छबपिनियों झो भावनाओं फो मुस्काम पुरंतया समर दिखाई देशो 
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ह। इस धारा फे घवियों की महानता के समक्ष इन फ्वयिश्नियों का प्रयास पासय भर 
भी नहीं ठहूरता, पर तुला को इस विधम स्थिति का उत्तरदायित्व राम काव्य कौ 
उन अ्रदेक विशिष्टताशों पर है जिनसे नारी का भावशत सामजस्य कठित तथा 
प्रसम्भव था। 
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श्रृंगार काव्य की लेखिकाएँ 

हिम्दी साहित्य के जिस युग को रीतिकाल प्यवा श्यृगार काव्य काल को 
नाम दिया गया है, उस युग में मुग़्ल वेभव चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर पतन की भोर 
उन्मुख होकर क्रमश, विनाश के भ्रन्तिम सोपान पर पहुँच गया था। मुग़लकालीन 
वैभव में विलास फो पराकाष्ठा स्वाभाविक थी ॥ जहांगीर तथा शाहजहाँ के बैभवपुर्स 
तथा ऐश्वयंशाली शासनकाल में कला का उत्कर्ष भो चरम विन्दु पर पहुँच गया या, 
परन्तु उसके पश्चात्‌ हो भारतीय इतिहाप्त में मुगल वैभव तथा झासन के पैर उखडने 
लगे। प्रनेक राजनीतिक पराजयों, जनता के विद्रोहो तथा धार्मिक सफीर्णताप्रों से 
उत्पन्त विषमताझो तथा जहाँगीर की विलासप्रियता झौर शाहजहाँ की विभवर्रियता 
के कारण मुए़ल साम्राज्य भी हपसोन्मुद हो चला था ६ 

मुण़्ल राजनीति के उत्यान तथा पतन के साथ ही भारत की सामाजिक व्यवस्था 
की उन्नति तया प्वनति फा इतिहास बना था। शाहजहाँ का राज्यकाल बेभव तथा 
ऐश्वर्य का युग था। अनेक विदेशी यात्रियों ने मुगल दरबार के वैभव की मुक्तकण्ठ से 
प्रशस्ा की है ३ वादशाह्‌ स्वयं वैभव झौर बिलास की मूि था ॥ रत्नों, जवाहिरातों, 
स्वर्णखचित वस्त्रों तथा मूल्यवान इप्रो से उसकी देह सुवासित रहती थी। मुग्रल 
प्रन्त पुर के वैभव फे समक्ष इन्द्रपुरी का वेभव फीका पड जाता था । बेग्नमें नख से 
शिख तक रत्न-प्राभूषणों तथा जवाहिरातों से लदी रहती थीं। बादशाह के भ्रतिरिष्त 
राजकर्मचारियों, भ्रमोरों तथा सरदारों का जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था। छोटे- 
छोटे नरेश भी विलास में किसी भांति कम नहीं थे ॥ विलास के विविध उपकरण 
उनके भहलो में भो पर्याप्त सात्रा में जुड़े रहते थे ॥ वेभव फी पराकाष्ठा फी परिणति 
मुग़ल राज्य के श्रवनति फाल में वास्तविकता के स्थान पर प्रदशनमान रह गई। 
भुग़लफालीन वैभव सें विलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी, क्‍योंकि बेभव शोर 
बिलास का भन्योस्याश्रित सम्बन्ध हैँ । बेभव के युग को नारी प्राय उपभोग को 
सामग्री बनकर हो रह जाती हैं। जीवन के जिस स्वस्थ वातावरण में नारी का 
स्वतन््र झ्स्तित्व मान्य रहता हूँ, वह हिन्दू घर्म के एकपक्षोय विधानों के द्वारा तो नष्ट 
हो ही रहा था, रोति युग के राजनीतिक तथा झाथिक पराभव ने उसको श्रोर भी पुष्ठ 
कर दिया 

रीतिफात्य को भूमिका में भालोचक डा ० नयेद्धजी ने रीतिकाल के जीवन-दर्शन का 


श्गार काव्य की लेखिकाएँ न] 
विवेचन तथा विहलेपण जिन दाब्दों में किया है, वे बहुत मह॒त्त्वपुर है | “रीतिकाल में 
एक बेंघा हुआ राख जीवन शेष नया, जिसमें श्रव सामन्तवाद को ही झहंता छाया 

: जोष हो चुकी थी, काम भ्रौर झर्य पर झ्राश्रित केवल स्थूल भोग बुद्धि हो बच रहो 
थी | इसलिए रीति कवियों का दृष्टिकोण बद्ध और संकुचित है ॥ इस संकुचित पृग 
को नारी उपभोग को सामग्रीपान्न वतकर रह गई है ।” 

अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा दिये गये वर्णनों के श्राघार पर उस युग को 
नारी की कल्पना बहुत सरल हो जाती है। रत्न जवाहिरात तया भूमि को भांति 
ही नारी भी पुएष के उपभोग की सामग्रोमात्र थी | बर्नियर द्वारा दिये गये 
उल्लेख द्वारा इस कथन कौ पूर्ण पुष्टि हो जायगो-- “राजमहलो में भिन्‍न-मिलल बर्ों 
तया जातियों की सहलों ह्जियाँ रहती यों जिनके कर्म तथा कर्तेब्य विविध प्रकार के 
होते ये | इनमें श्रनेक बादशाहों को सेथा तथा यहुत-सी शाहज्ञादियों फी शिक्षा झादि के 
लिए नियुक्त रहती थीं। शिक्षा प्रायः प्राशिकाना गज़लो और फ़ारस फी प्रेम- 
कहामियों श्रादि कौ होतो थो। इनमें से बूढ़ी स्त्रियों से जासूसी का काम लिया 
जाता था। ये फुटनियाँ स्थान-स्थान से सुन्दरी स्त्रियों को घोखे,'फरेब भ्ौर लालच से 
महल में ले श्राती थीं | इसके भ्रतिरिक्‍त श्यू यारिकता का नग्न नृत्य भी होता था। 
बासना और लालसा संनिक शिविरों में बेइयाग्नो को सेना के रूप में व्यक्त होती थी । 
सारी संगिनी, सहचरो श्रोर श्रद्धांगिनो नहीं केवल प्रमदा श्लोर कामिनी थो | जनता 
की निर्वाध इख्िय-लिप्सा हो इसका मूल कारण थो । सामाजिक जीवन में स्त्री के 
पत्नी रूप का महत्त्व पूर्णतया लुप्त हो गया था, रक्षिताओं प्र वेश्याप्रों के इंगित 
पर नाचने दालें शासक अपने पौरव तथा मर्यादा को मिट॒टी में मित्रा रहे थे। 
उदृण्डता राजपुत्रो तथा सामन्तीय परिवारों के युवकों को चरित्र का एवा प्रधान अंग 
घन गई थी, इस प्रकार नैहरिफता का घोर पत्तन हो रहा था ।” 
नंतिक प्रादर्शों को इस क्षीणता के कारण नारी के प्रति दृष्टिकोण में 
प्रस्वस्थता के लक्षण स्वाभाविक थे । भारतीय इतिहास के इस श्रघःपतन के युग में, 
हिन्दुओ«ों का जीवन पराभव के कारण बहुत जर्जर होपया था ॥ रीतिकाल में, भवित- 
फाल्‌ का शाध्यात्मिक सम्बत्त भी शेष नहीं रह गया था; श्रतः जीवन में रस की तृष्टि 
करने फा एकमाउ साधन नारी हो रह गई थो । नारो की प्रेरणा यद्यपि पुरुष के 
जीवन में प्रभादिकाल से रहो हैं, परन्तु जोवन में स्वस्थ बाह्य प्रमिव्यवित तथा 
आंतरिक झभिव्यक्ति के विभिन्‍न साधनों को प्राप्ति के कारण यह प्रेरणा केबल 
लोलुपतामात्र नहीं थो। रोतिराल में नारी के प्रति दृध्टिकोश छा पूर्ण आभातपत देने 
के लिए बनियर द्वारा उद्धृत उल्लेस पर्याप्त हैं । उस पुग में नेतिक धादयों को स्टंखला 
क्ियिध्त भौर ढोली पड़ गई थो, जिम्के कारण काव्य के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति,में 
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पघह्लबित साधुर्य भायता लौकिफ श्टंपार के स्थूलतम रूप में परिणित हो गई। 

इस णग में नैतिक भ्राद्श ऊँचे न थे, भरत. वासनापूर्ण वातावरण का विकास 
स्वाभाविक था। इस स्वच्छःद वातावरण में काम की प्रवृत्ति हो प्रधान थी, प्रत. उस 
युग के फाव्य में उच्च सामाजिक कल्याणकारो श्रभिव्यक्तियों फा श्रभाव हैं । उस युग 
फी निर्याध घासना में एकनिष्ठ प्रेम वा प्रभाव और स्यूल चेप्टाओ से युक्‍त रसिक्ता 
हो प्रधान है। रीतिकाल के कवियों में प्रेम कम था रसिक्षता प्रधिक । इसके श्रतिरिवत 
उनवा रसिक दृष्टिकोश भी झत्तरग नहीं बहिएय या । मानसिक तथा भ्रामक प्रेस 
की सुक्ष्तता तफ उनरो पहुंच नहीं थो ॥ उनकी रफसिक्ता फेवल बाह्य शारीरिक 
सौन्दर्य से टकराकर ही लौट श्राती थी। प्रेम झौर रसिकता को इस भावना के प्राचुरय 
फाल में नारी के प्रति भोग्य पदार्थ के झतिरिकत श्रन्य दुष्टिकोष्ट फी मान्यता हो भी 
फंसे सकती भी ? 

रीतिकालीन पाव्य जनता का नहीं राजाझो तय सामन्‍्तो फा था, रीतिवालीन 
फबिता राजाभों फी सभा तया नवाबों के दरवारों में पललबित त्तवा विकप्तित हुई 
थी, झ्तः सामन्‍्तो के दृष्टिकोण से ही राजकवियों ने स्त्री फो देखा था, जिसके 
अनुसार स्त्री केवल जीवन फा उपकरणमात्र थो, समाज की स्वतस्त् इकाई के रुप 
में उसके झस्तित्व की मान्यता नहीं यो | रीतियुगीन श्युगार सें एक चेतन व्यक्त का 
दूसरे चेतन व्यक्तित फे प्रति सत्रिय श्रावर्षए बारतव में फम हूँ । स्यवित का एक सुन्दर 
उपभोग्य वस्तु के प्रति निध्क्रिप श्राकर्षए अश्रधिरु है ॥ नारी के समस्त फार्य-फलाप 
फ्रेबल उसके उपभोग्य रूप फी श्रीयृद्धि करने फे लिए ही होते हे ॥ नापिशा-भेद के 
अनेक रूपों में नारी के भोग्य रुप का विघ्तारोफुरण हूं। नारी के प्रति रीतिकालीन 
चुष्टिकोश का स्पष्द श्राभास इन दो पकितयों से सिल जाता है--- 

पोन गने पुर, घन नगर, कामिनी एक रीति॥ 
देखत हरे विवेक पो, चित्त हर करि प्रीति॥ 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मारो फा झस्तित्व पुरुष के सुख भोग साधन से श्रधिक 
झौर कुछ म था। 

इस फामिनी रूप के श्रतिरिक्त नारी के अ्रन्य रूपो पर तो उस युग के कवियों 
कौ दृष्टि ही नहीं गई हैं । उनके हृदय को समस्त भावनाएँ, उनके जीवन का सम्पूर्ण 
ध्येय, फेवल श्टगारिक भावनाझी की उलभनो तथा समाघानों में हो सोमित थीं। नारो 
के पत्नो, सहचरी, मातृ, भग्िती इत्यादि रूपो पर उनकी दृष्टि भी नहीं गईं है । इसके 
अतिरिक्त उसके भ्युगारिफ रूप में भी चेतन का आक्पण भर उसफा विकास नहीं 
है, उसके चरिश्र फे भ्रनेक महत्त्वपूर्ण झगों को पूर्ण उपेक्षा है, उसमें चेतव मानव के 
भरनुभूतिमुलक म्वुगार का झारोपरा नहीं, लड़ मस्तु फ्री मश्नबरत्‌ फ्रियामें हे। रोतियुगीन 
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काव्य के श्रालौचक डा० नग़ेद्ध के शब्दों में, “उसकी सात्विकता स्वकीया की छुल- 
फामि से, उसका भ्र/त्मासिमान खडिता को सान दशा से और उप्तकी बौद्धिक शक्ष्तियाँ 
विदग्धा की चातुर। से अधिक नहीं हो सकती थों ४” इन दो पंक्तियों में रीतिकालीन 
नारी का रूप पूर्यंतया स्पष्ट हो जाता है । 
अुंगार काब्य काल की नारी की रियति की इस संक्षिप्त पृष्ठभूमि के पदचातू 
डस काल में रखित काव्य की मुख्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना झनिवायं प्रत्तीत होता 
है। उच्त युग के काध्य के श्रत्तरंग में दो प्रधान प्रवृत्तियाँ दि्ाई देती है-- (१) श्राचायेत्व 
झौर (२) फवित्व प्राचार्यत्व श्रंश के पंतर्गत उन सिद्धान्तो का समावेश हो सकता है जिनका 
आ्राधार शास्त्रीय हैं तथा जिसकी पृष्ठभूमि में बेद-वेदांगों से प्रारम्भ होकर झनेक उत्तर- 
छालौत सम्प्रदायों फे सिद्धान्तों का प्रभाव है । रस सम्प्रदाय, प्रलंकार सम्प्रदाय, रोति 
सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, नापिका-भेद इत्यादि को पिद्धान्तों के भ्राघार पर रोतिकालीम 
कंवियों ने प्रनेझ लक्षण ग्रंथों को रचना की । ध्वनि, रस तथा श्रलंकार के विभिन्‍न 
मतों को चिवेचना तया वर्णन उस युग के रीति प्रंथों में मिलता है । 
रीतिकाब्य के प्रत्तरंग का दूसरा पक्ष हैँ उसको श्यंपारिकता। श्यृंगारिक 
भावना का इतिहास मानवीय इतिहास के बराबर ही प्राचोन हैं। काम जीवन फा 
सत्य है।“जोवन को प्रभिव्यक्ति साहित्य में हुई है, श्रतः यह चिरंतन सत्य सर्वकालीम 
तथा सर्वेयुगीन होकर इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रक्ित हैं । हिन्दी साहित्य के प्रत्येक 
युग में, श्रृंगार की प्रेरणा हूँ, छोकिया क्षेत्र में यह जीवन फा प्रेय तथा श्रेय बनकर 
अभिव्यरत हुम्रा है । जब जीवन के नेराशइ्य में, भ्राघ्पात्मिकता के प्रकाश से जनता मे 
झपने भन को श्राइवसन देता चाहा हूँ, तब भी श्टृंगार-भावना श्रपनी चरम सौपा पर 
प्रलौकििफ सत्ता के प्रति उन्तरयनित को गई हैं। हिन्दो के प्रारम्भकाल में श्टृंगार युद्ध की 
प्रेरणा तथा जोचन के ध्येय के रूप में झभिव्यवत हुआ; तथा भक्त युग में साधना के 
एफ मूल रूप में व्यवत हुआ | यह फहना श्रधिक प्रमुपथवत न होगा कि राधा-कृष्ण के 
प्रति जिस साधु भावता का दीजारोपण कृष्ण भवतों ने किया था वही वातावरण 
तथा समय के प्रभाव से स्थल श्डृंपारिक काव्य के रुप में विकृत्तित हुआ्रा। परन्तु 
ज्ञोवन के प्रति रस प्रधान दृष्टिकोस के कारण जिस रसिकता का श्रंकन उस युग के 
काव्य यें हुआ, वह नारी से सम्बद्ध होते हुए भी उससे बहुत दुर था । 
रोतिकाब्य के श्चार्यत्व पक्ष में नारी क्सी प्रफार का सहयोग देने में तो 
श्रस्मर्थ यो हो, उसका भावपक्ष भी उसे अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करने में झ्समर्य 
था। साधपानिक विषमताम्ों, राजनोतिक उलकनों तथा नारी-जीयत फी परिसीमाओं 
ने स्त्री के विकास के समस्त द्वार अवरुद्ध कर दिये थे। समाज फी इकाई फे रूप में 
इसकी ने मान्यता थी शोर न उसे उस कत्तंव्य फे सग्हाल सकी क्षमता प्रवान 
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करने याली शिक्षा मिली थी । उसके सातृत्व श्रयवा पत्नी रुप को महत्ता भी एक 
पराघौन परिचारिका के रुप में हो रह्‌ गई थी, ऐसी भ्रवस्था में, रसनिस्पणा, झलकार 
तथा ध्वनि इत्यादि का वर्णन झौर विवेचन उसकी क्षमता के लिए प्रसम्भव था | 
रोतिकाल की भ्रसयत भय गार-भावना नारी स्वभाव तथा रचि के विपरीत थी, 
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; परन्तु नारी को माध्यम घना जिन उच्छू खल प्रवृत्तियों 
को प्रभिव्यवित की गई, उस प्रभिव्यजना में योग देता बुलश्गीला मारी की क्षमता के 
लिए चाहे सम्भव भी रहा हो परन्तु उसके स्वभाव के विदद्ध था। नायिका-मेद, स्पूल 
शारीरिक वर्णन तथा प्रेम लौलाग्नो के प्रइलोल प्रसग, इन सभी तत्वों में मारो प्रधान 
थी । नारी हो फो केन्द्र-बिन्दु बनाकर की जानें वाली इस काव्य-साधना में इतना 
अ्रसंपम भ्रौर इतनी लोलुपता हैं कि भारतोय नारी क्षी लज्जा, शील, मर्यादा प्रादि सब 
गुण इस रसिकता को लहर में बह गये है। परकीया नापिकाग्रों की फाथ्य में बाढ़ 
भरा गई, पुरुष के 'प्रनेक मुखी/ प्रेम मे साहित्य में परकीयाओ को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
दे दिया था इसमें कोई संदेह नहीं, पर वास्तविक जीवन में इन भावनाझोों की स्पष्ट 
तथा प्रत्यक्ष प्रभिव्यक्ति इतनी झ्रासान न थो । पुरुष के जीवन में सामाजिक बंधतों 
का झभाव था, उसकी लोलुपता को शारीरिक श्रभिव्यवित फो परिणति प्राकृतिक 
प्रतिक्रिया में नहों होतो, परन्तु नारी पुर्णंत. भोग्य पदार्थ होते हुए भी इस क्षेत्र में 
पराधीन थी । भ्रपती कामनाझो की स्वतन्त्र भ्रभिव्यक्ति फा स्वप्न भी उसके लिए 
दुराशासात्न था। पुरष के सनोरजन की सामप्री बनकर ही उसके जीवन के चरम 
उद्देष्य की पूर्ति हो जाती थी, भ्रत. भ्रन्य उपभोग्य सामप्रियो फो भाँति ही वह कवियों 
की कल्पना तथा काव्य-रचना की पाधों बनो, जोवन में नारी के प्रति उच्छु खल तथा 
गम्भीर दृष्टिकोण रीतिकाल के स्यूल श्यृंगार के रूप में व्यक्त हुआ, जिसमें नारो के 
नग्न सौन्दर्य तथा प्रेम-लोलाग्ो की श्रइलोलता की श्रभिव्यक्षिः प्रधान थी, जिसकी 
नग्मता में योग तत्कालीन नारी के लिए श्रपने रूप के प्रप्रतिहत नग्न प्रदर्शन से कम 
लज्जाजनक न था, श्युंगार षाव्य में नारी की देन को फमी का यह एक मुख्य कारण है। 
पुरुष के लिए प्पनो उन्मुक्तत भावनाभरों का व्यक्तीकरण्प दुष्कर्र महीं होता 
'बयोकि युग-युगों से चली श्रातो हुई उच्छु'खलता उसके स्वभाव का अंग धर्म गई है, 
परन्तु नारीसुलभ लज्जा तथा शालोनता उसे ग्रपनी भावनाओं को मुर्वित को फहानी 
को स्वच्छन्दतापुर्वेक कहने का श्रवसर नहों देती । यही कारण है कि साहित्यें के किसी 
“युग के पृष्ठ पर नारी द्वारा रचित परकोया प्रेम का वर्शोन उपलब्ध नहों है। नारी 
की भावनाएँ साहित्य के श्रादियुण से झ्राधुनिक काल तक केवल श्रज्ञात के प्रति, 
अपाधिव के प्रति या पति के प्रति ही व्यवत हुई हे, सामाजिक वंधनो पों विधमता भो 
इसका एक बहुत घडा कारण रही है । किसी युग की उच्छू खल प्रवृत्तियों का उत्तर- 
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दायित्व एक ही पक्ष एर नहीं रपा जा सकता, उस युग की नारी में रस का घभाव 
था या इस जीवन के प्रति उसका झ्ाकर्देश नहों था, ऐसा नहों कहा जा सकता । रत 
की प्रत्येक स्थिति पर तथा प्रेम सम्बन्धी क्तियाकलाएों सें रत्री पूर्ण सक्रिय है, परन्तु 
उसको इस सक्तियता फी सा्कता उत्तको उपभोगिता की मात्रा पर झँकी जाती थी, 
उस युग की ध्यृंगारिक भावना फी उच्छू खल प्रवृत्ति में स्त्रियों का उत्तरदायित्व उनके 
पूर्ण समर्पण पर ही था, उसने ध्रपते आपको मनोरंजन भौर फोड़ा फी सामग्री बन 
जानें दिय| यही उत्तका दोष था । 
ऐसे उच्छु खल वातावरण में जिस फाव्य की रचना हुईं, उसमें साधारण 
कुलीत स्त्रियों का योग तो सम्भव था, परन्तु राजदरवारों में रहकर इस उच्छु'खल 
प्रवृत्ति फा पोषश करने बाली ब्ेश्याओं के लिए यह साधारण बात थी, नायमिकाभेद, 
प्रभित्तार, मिलन इत्यावि के सग्न चित्रण उनके लिए स्वाभाविक थे फ्योंक्ति इस प्रकार 
की घस्तुएँ उनके जीवन फा श्ंग बत चुको थों, सामाजिक विधानजनित क्रुंठाएँ उनके 
जीवन में थीं नहीं, पुरुष फी कीड़ा सामग्री बनकर जीदन बिताने फा स्वप्न हो उन्होंने 
बाल्यायस्था से देखा था। उस युग का गाहूस्थिक श्रृंगार यद्यपि ्रधिक मात्रा में धरो 
की दीवारों के इद-गिदे सीमित रहता था, पर इस लुका-छिपी की अ्रभिव्यवित काव्य 
में फरने की क्षमता उस युथ की परिसीमित साधारण नारी-भावनाओं में नहीं थी। 
इसके विपरीत राज़ाप्रों की सभा में रहने बाली घारांगनाप्नों फा सम्पर्क कवियों से 
होता या, राजकवियों क्षे संसर्ग त़था सम्पर्क में झ्राकर उन्हें काव्य-रचना के सिद्धान्तों 
से घोड़ा-भहुत परिचय प्राप्त फरने का अवसर मिलता था तथा उनके सहपोग से उनके 
जीवम में प्रेरणा भी मिलती थी ॥ केशवदास फी शिप्या प्रवीशराय फा उदाहरण इस 
तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा। 
इस प्रकार रीतियुगीन काव्य फी शास्त्रीय पृष्ठभूमि, रीति विवेचन, स्यूलु- 
शुंगारिफता तया भगत क्‍झभिव्यंजना फे कारण तत्कालीन नारी उस युग को काव्य में 
यपेष्ट सहयोग न दे सकी | जिन स्त्रियों के जोवत में श्टृंगारिक कुंठाएँ नहों थीं, निनका 
जीवन इप भावना फी स्वच्छस्द झभिव्यकित में व्यतीत हुआ्ला था, उन्होंने हो शयुंगार 
काव्य में योग दिया । परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य है कि इन स्त्रियों द्वारा रचित 
शूंगार काव्य सोष्ठव सया कला फो दृष्टि से उस युग के पुरुषों कौ रचनाशो से टपकर 
लेने को क्षमता रखता है। भनेक स्त्रियों फी रचनायें यद्यपि साधारण स्तर से भी नोचे 
है, परन्तु कुछ श्योतिर्मंय तारिकाशों का प्रकाश श्टेंगार काव्य गगन के श्रेष्ठ आवोक 
पिडों के समकक्ष है। 
प्रवीणराय पातुर--वारांगना कुल में जन्म लेकर झपने पातिद्त पर गोरवा- 
ग्वित होत थाली इस सारी के भनुपतर व्यक्तित्व को प्रतिभा के विषय में एक झसाधारण- 
| 


ह 
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सा प्रमुमाव होता है। प्रवीशराय कवि केशव वी काव्य-प्रेरणा थी। कविध्रिया में 
केशवदास जी ने उसकी प्रतिश्योवितपूर्ण प्रशृस्ताओं के पुल बाँध दिः है ॥ शारदा, 
सक्ष्मी, सत्यभामा इत्यादि प्रह्तिद्ध नारियों से साम्य स्थापित करके उन्होंने उप्तक महत्त्व 
बरुन में सुन्दर फाव्य को रचना को है। उनके ही वर्णन के श्राधार पर उनके विपप में 
परिचयात्मक झनुमान किया जाता है। 
प्रवोशराय वेश्या थीं तया श्रोरछा के राजा इन्द्रनीर्तातह जी की रक्षिता 
थों। इन्द्रजोत प्पने समय के प्रत्यन्त रक्षिक व्यक्षितयों में से थे। उनकी सरक्षफता सें 
पनेक बेश्यायें रहतो थों। फेशवदास जो का निम्नलिखित पद उनके परिचय के लिए 
पर्षाप्त होगा-- 
नाचति ग्रायति पढति सब, सबे बजावत यीोन। 
तिनमें करत कवित्त इक, राय प्रवोन प्रवीन ॥ 
उनके सौन्दर्य तथा बिद्वत्ता को उन्होने बहुत प्रशप्ता को है। शारदा झौर उनमें साम्प 
स्थापन फरते हुए थे कहते है-- 
राय प्रवोन कि शारदा, दचि रुचि राजत प्ंग । 
घोणा पुस्तक धारिनो, राजहुंस सुत संग 
यह प्रवीणराय हू भ्नथवा शारदा है । शारदा के भंग इबवेत क्राति से मुक्त हैं, 
उसके भंग भी श्रृंगार फो काति से रजित हैं; शारदा वीणा तथा पुस्तक घारिणी है, 
गहु भी योणा तथा पुस्तक घारण किये रहतो हैँ; शारदा के साथ राजहस रहता 
तथा यह भी हस जात सूर्यवंशी राजा के साथ रहतो है । 
प्रवोणराय फी विद्वत्ता पर विश्वास फरने के अनेक भ्राघार हैँ। यह पशिता 
थों, उनमें फाव्य रचने की क्षमता भी थी तथा संगोत-विद्या में भी यह बहुत प्रदीण 
थों। महाराजा इच्धसिहू फे सगीत-सडल को ये प्रधान थीं। उनके संगीत, नृत्य त्तथा 
काव्य क्षेत्र में प्रवोरता तथा दक्षता के कारण उनकी असिद्धि की सीमा अ्रवुदित बढ़ 
रही थी । उनके विधय में प्रनेक मनोरजक कहानियाँ प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि 
झपने एक हिन्दू सभासद से बादशाह प्कबर ने इनको प्रशसा सुनकर उन्हें इन्द्रमीत 
के पास से बुला भेजा । इसके पूर्व इन्द्रजीत इस विषय में कुछ निश्चय करते, प्रवोण- 
राय ने झपने पातिम्रत की रक्षा के निमित्त उनके पास झपने झाग्रह की इन झद्दों में 
बद्ध करके भेजा-- 
भाई हों दूकन मंत्र तुम्हें निज स्वासन सो सिय्री मति गोहो | 
देह त्जों कि तजों बुल कानि हिये न लजो लजिहे सब कोई ॥। 
स्वारय और परमारथ को पय चित पियारि कहौ तुम सोई | 
ज़ामे रहे भरभु को प्रभुता झद सोर पतिग्रत भग न होई।॥ 
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पराघीन इन्द्जीत ने भावना के श्रावेश्ञ में श्रकवर को प्राज्ञा का उल्लंघन तो 
कर दिया, पर बादशाह इस धृष्ठता को कंप्ते सहन कर सकता था। श्पनी एक तुच्छ 
कामता का मूल्य भी उसको निरंकुश दृष्टि में बहुत था। उसने फ्रोधवश इन्द्रजीत को 
भरी प्र्थ॑दंड देकर प्रवीणराय को वलपूर्वक बुला भेजा । 
बादशाह फौ इच्छा के सामने वारंंगना प्रवीणराप के भ्रध्तित्व का महत्त्व हो 
क्‍या थ/, परन्तु श्रपनी घाद-चातुरी तथा काव्य-फला फे घल से उसने झात्मरक्षा फी।॥ 
कलाप्रदर्शन के छिए उप्तने बादशाह को श्नेक योत सुनाए जिनमें उसने भकबर फौ 
महानता तथा ओज फा वर्णव कर उसकी छुड भावनाओं को द्रवित फर दिया, उनमें 
से एक यह था-- 
अंग प्रनंध नहीं फछ संभु सु, फेहरि लंक गयन्दहि घेरे। 
भौंह फमान नहीं भूग-लोचन, खंजन क्यों न चगे तिल तेरे ॥ 
हैं कचसाहु नहीं उर्दे इंद छु, कौर के विम्बन चोंचन मेरे 
फोउ न फाहू सो रोस करे सु, डर उर साह अकब्बर तेरे ॥ 
श्रकबर उनकी रुंगीत तथा काव्य-शवित पर बहुत प्रसन्‍त हुमआ। जनभुति है कि 
उन्होंने कुछ दोहो की धघूरी पंद्षितयाँ फहकर प्रवीणराय से उनको पूर्ति करने फो 
फहा। प्रवीरदराय से तत्क्षण उनको पूर्ति कर दी। जिस समय प्रवीण झषाबर के दरबार 
में गई भी उसके यौवन फा ज्वार ठल रहा था। उसकी श्बस्था फो लक्ष्य फरके ये 
पंक्ितपाँ कहों थीं। निम्नलिछित दोहों को प्रयम पंक्ियाँ प्रझवर त्तवा हुसरी पंवितयाँ 
प्रवीणराय के द्वारा रचित बताई जाती हँ-- 
मवन चलत तिय देह ते, चटफ घल्त किहि हेत॥ 
भन्‍्मथ बारि मसाल को, सीांति सिहारो लेत ॥ 
५ ऊँचे ह्वँ घुर बस किये, समर हूं नर बस फीन 
झव पताल बस करनि को, ' हरकि पयानों कौद 
झकबर से प्रवोशराय फो धन तथा सम्मान का लोभ देकर उससे झपये दरबार में 
रहने फां झ्रादेश तथा झजनुरोध किया, किन्तु वछू-विदग्धा प्रदीए्य ने इन शब्दों में उससे 
दिदा मांगो-- 
विनती राय प्रवीण को, सुनिये साह सुजान। 
जूठी पतरी भखत हूँ, घारो बरायस स्वानता 
--प्रौर हृदय के प्रारणी प्रकवर ने उन्हें तत्काल हो इद्धनोत के पास भेज दिया। केशवदातत 
तथा बीरदल के प्रनुरोध से श्कबर में इद्धजोत पर लगाया हुश्मा प्र्व-दंड भी क्षमा 
फर दिया ॥ 
प्रवीणराप द्वार रचित पोई रबतस्म ग्रंथ नह. ध्यप्त होता । उनकी जो रफुद 
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रचनायें प्राप्त है उन्हों के झाघार पर उनको काद्यडातिभा तथा फाव्य-विषय का 
अनमान लगाने का प्यास क्या गया है | प्रवोखराय की रचनायें उत्कृष्ट ख्ंगार की 
झभिव्यंजनाएँ हे । उन्होंने संपोग धूगार के विन्न हो खींचे है, वियोग को देदना तथा 
पौड़ा फदाचित्‌ जीवन फी झतुभूत भावनाएं न होने के कारण उनकी लेखनी का 
झाश्रय नहीं पा सकी है। प्रवीणराय ने शेख को भाँति दूती के माध्यम से श्छुंगार की 
विविध प्रवस्थाओं फे चित्र नहीं प्रस्तुत किये प्रत्युत स्वानुभूतियों को ही संगीतवद्ध 
करके व्यक्त किया है । 
इनकी रचनाम्रों में श्यृंगार रस फे श्रेष्ठ फवियों की रचनाओं फा्सा सौप्ठव 
है । उनकी फर्पनाप्रों की ऊँची उड़ान महान्‌ कवियों ७) कल्पना से टकरा गई है । 
काव्य पी भावनाझओों तथा प्भिव्यंजना के तादार्म्प का सिद्धाग्त उनती रचनाप्रों पर 
पूर्ण तथा सार्थक है, कला त्तथा भावना का रागात्मक मुंफन उनके फाव्य फी सफलता 
है। प्रिय को धातुरता का श्रानन्द उठाती हुई इस नामिका फो सुन्दर भ्रमिव्यक्ति के 
साथ नायक के हृदय फी भावनाओ्रों का यह सजीव वित्र इस तथ्य की पुष्ठि 
करेगा-- ० 
नोकी घनी गुननारि निहारि नेवारितउ प्रंद्यियां ललचाती॥। 
ज> जान प्रजानत जोरति दीठ घसीठ के ठोरन भौरन ह॒ठती॥आ 
भ्रातुरता विय के जिय फी लखि प्यारी प्रवोन घडू रसमातों। 
».. ज्यॉनज्यों कछु न बसाति गोपाल बी स्यों त्मों फिर मन में मुस्काती॥ 
“-नैवारि छता फे समान बोसल तथा सुर्दर गुणों से युवत बाला फो दूर से 
देखकर नायक फे नेत्र लुब्ध हो रहे हे, जाने भौर झनजाने मिल जाने वाली दृष्टि ही 
संदेशवाहिका बन रहो है। झ्रांज़ों की प्राकांक्षा में शातुरता के चिह्न देख रसमातो 
बाला मुस्करा देतो है । ज्यों ज्यों गोपपएल विवद्ञ होते हे, चह उनकी विवशता का प्रानन्‍्द , 
अपनी मुस्कान बमाकर बिसेरती जस्ती है । 
भारतीय प्रास्था तथा विश्वास में शुभ शकुनों तथा भ्रपशकुनों फा विशिष्ट 
स्थान है, म्शरी-भावनाएँ इन विश्वासो से उद्देलित हो जातो हु। प्रवीण के इसे पद में 
, वास मेन के फड़कने पर मारो का उल्लास तथा झ्ाश्माभरा हृदय व्यक्त है-- 
3 * सोतल सरीर ढार मंजन के घतसार, 
झमल प्रंपोछे प्राछे मन में सुवारि हों। 
देहों न पलक एक, लागन पलक पर, 
मु प्रिलि भ्भिराम झ्राछो तपत उतारि हों ॥॥ 
फहुत प्रवोखराय भापनोन दौर पाय, 
*्ज सुत्र वास नैंन या दचन अतिपारि हों। 
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जब ही मिलेंगे प्रोहि इंद्रजीत प्रान प्यारे, 
दाहिनो नयन मूंदि तोहीं सो निहाटि हों ॥ 
; यद्यपि दाहिना नयन मूंदकर केवल ,बायें नेत से निहारने फो कल्पना का 
घयाये रूप उपहास्तजद३ लगता हू, परन्तु प्रियतम से मिलन फा सकेत करने घाे 
उपशरण से जो स्नेह तथा झ्राकर्यश स्वाभाविक हु उसको व्यजना भ्रस्वाभाविक नहीं 
है। प्रत्युत व्यजता में भावना से भ्रधिक विदग्धता है । 
श्ू गारकालोन काब्य की प्रवृत्ति में तत्कालीन जीवव-द्शन में नारी के प्रति 

कामिती रुप की प्रवातता के कारण, स्थूल श्ट गार-भावता ही प्रधान थी। पुरुषों का 
नारी क्षे प्रति उपभोग सामग्री फा दृष्टिकोण नापिका-भेदों त्रथा नजशिख के स्यूल 
बर्णतो के रूप में व्यवत होना स्वाभाविक था, परन्तु शव गारकालोन क्वयित्रियों ने भी 
उसी का प्रतुकरण किया हूं, शेख की श्ट गार रचनाओं में तो मारी-भावना फा झ्राभात 
भी नहीं मिलता, परन्तु प्रवोशराप झपनो भ्रनुभूतियों की प्रभि व्यजना का लोभ सबरण 
नहीं कर सकी हूँ | व रागना कुल में उत्पन (होने के कारण, झपये प्रेम सम्बन्धी स्यूले 
फ्रियानश्रों के चित्राकन में मर्यादा को सीमा रक्षा को उन्होने उपेक्षा की | प्रवीण ने 
प्रपनी प्रेमानिव्यवितयों का चित्र निर्भोज्ता से किया है। उदाहरणार्य- 

बंठि परयक प॑ निप्तक हूं के झ्रक भरों, हा 

करोगी श्रधर पान मेन सत्त मिलियों। 

यही उस युग के नारी जीवब फी सम्पूर्ण सायफ्ता थी। इतना हो नहों, रारीसुलभ 
लज्जा-विहीन उनकी भावना और भी प्ागे बढ़ी १ई है-- 

सँन कियो उर लाय के पानि दुएूँ कुच सम्पुट कीने | 
इस प्रकार की उद्वितयों में, नारीत्व के क्रय से विमुख होकर भी, उनका एकनिष्ठ प्रेम 
फुलीत भावताओ्ं का अतिक्षमण कर जाता है। भ्रवीशराय हिन्दी साहित्य फो प्रथम 
लेखिका है जिन्होंने लोकिक श्य गार को प्रभिब्यजना के लिए प्रपाधिव श्रालम्भन फी 
दरण म लेकर, झपने ययाये प्रेम पान केश्रति अपनो भावनाप्रो की अभिव्यक्ति की हैं । 

* उनकी आत्मावभृतियों छो » चिए्रझ में उनके जोवन फो छाया प्रावश्यक है 

भारतोय साप्ताजिक व्यवस्था में मारी का स्थान कठपुतल्ी का रहा है । उत्तके 
ज्ञीवव फी सार्थकृता उसका नारीत्व हो बना दिया यया हूं। पत्ति को प्रात्मसर्पण फर 
उस्ते जीदिका प्राप्त होती है, श्रयवा वारागना बत अपने रूप प्ौर यौवन का खुला कप 
फरबो तोम़रा मार्ग उसके लिए है ही नहों। प्रवीणराय फी उवितयों के भाधार पर 
उनके उपभोग्य रूप को उस युग के नारो-जोबत फा प्रतिनिधि सानने फौ दात पर 
एक श्ाद्मयका उठाई जा सकती हैं, चह महू है कि भ्रवोणराय वेश्या थी। साधारण 
सारी-ज़ीवन फो साथकता का पनुमान उनकी उवितयों के झ्ाघार पर लगाना भ्रन्याय- 


क्र 
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मूलक होगा, परन्तु मेरे मत से उत्त युग को साधारण नारी तथा बारांगना फे जीवन 
में एक अग्तर हो सबता है। साधारण नारी जीवन में सामाजिक व्यवधानों तथा 
प्न्य परिस्थितियों द्वारा उत्पस्न खुगारिफ कूठाएँ थीं, वारागना फे जीवन में उस कुछ 
फा ध्रभाव था| भारतीय नारी के श्राद्शों, पतित्रत तथा एफनिप्ठ प्रेम का दम्भ फरने 
बाले प्राचीनता के प्रमियो फो तथा सावित्री, सीता तथा दमयती फे श्रादज्ञँ पर गये 
करने चाली झौर भारतीय सह्द्ृति के नारी-ब के शर।दर्शों फी पुर्णाता पर विश्वास फरने 
घालो नारियो फो यह फट सत्य चाहे विष पी घूंठ थे समान ग्रहएणा फरना पड़े, परन्तु 
यह सत्य भ्ौर निविबाद ह कि रीतियुगीन शज्भारपरियता एक्पक्षेय नहीं हो सफती 
थी। गृहों के ध्रासपास विचरण परने बाला नायव, प्रमावस्पा फी रात्रि में भ्रभिसार 
के लिए निकली हुई नायिकायें, सस्तस्थल, दूतियाँ, पेवल परम्परागत सस्कृत फाज्य 
पर झाघुत थे, प्रथवा केवल पल्पना जगत फ प्राणी थे, ऐसा फहकर सत्य फो आवरण 
में छिपाने की चेष्टा उपहासप्रद हैं। रीतिकाल में जिस गाठृत्यिक घातावरण पर 
भझाधुत रप्तिकता फी सृष्टि हुई उसमें भी प्रवीणराय फी ये उवितयाँ शत प्रतिशत लागू 
होती है, यह फहने में कुछ झत्युव्ति नहीं है ॥ 
मारीत्व की उपभोगिता पुरुषों के हाय में वर्ण्य-विपय बस गई है । साधारण 
मारी, क्षमता के झ्भाव में तथा श्वद्धारिक फुठाझो की उपस्थिति के कारण, ब्यवत नहीं 
कर पाई है, भौ९ स्वच्छद प्रवृत्ति की रिजियो ने जहाँ स्वानुभूतियों के चित्रण फी चेष्टा 
की है, उसमें उनवे जीवन तथा तत्कालीन समाज की स्पप्ट छाप हूं भ्रत भ्रवीणराय 
की उवितयों फो नारो सम्राज के उपभोग्य रूप का प्रतोकू मानता प्न्पाय गे होगा । 
भधुर कहपनाएँ तथा घित्राक़न उनके काव्य के सुन्दर उपकरण है । मिलन की 
रात्रि के व्यतीत हो जाव की झ्ाशका, उसके बडी होने को फामना की सघुर तथा 
बलापूर्ा प्रभिव्यजना झा परिचय इन पक्षियों से हो सकता है-- 
कूर कुबकुट कोटि कोठरो कियारि राखों, 
चुनि दे चिएंयन को मूंदि राखों जलियो। 
सारग में सारग सुनाइ के प्रवीन बीना, 
सारग के सारय फी जीति फरों थलियों ॥ 
येठि पर्यक प॑ निसक हामवाँ फे श्रक भरों, 
छझरोंगी अ्घर पान सेन सत्त मिलियो। 
मोहि मिलें इृद्रजीत घोरज नरिन्दराय, 
एहो चन्द झ्ाज नेकु सद गति चलियो। 
पिलन की उल्लासमयी देला समाप्त म हो जाय, इस भय से प्रभातकालौस 
झागमन के समरत चिज्लो फो वे प्रकृति के नियमों में मानदी शकित द्वारा विपयंय लाकर 
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परिवर्तेन उत्पन्न कर देना चाहतो है | क्रूर छुवकुट फो कोठरी में बन्द कर उसके स्वर 
को भी अवरुद्ध फर दूंगी, पक्षियों फो जालो में ब-द कर उनके फलरव फो भी बन्द 
कर दूँगी। बोझा हारा चद्ध के मृर्गों को विपुग्ध करके तया दोपशिसा फो चल्ज की 
प्राड़ से स्थिर करके में रात्रि को भी स्थिर कर दूँगी 
मानवी चेप्टाप्रों की पहुंच जहाँ तक हैँ वे कुछ बरने में उठा न रखेंगी, पर 
चंद्र की गति को रोकने के लिए वे याचना करतो हे--हे चद्ध ! श्राज तुम्हारी छाया 
में भुक्ते इन्द्रजीत मिले है, तुम तनिक मन्द गति से चलना। हु 
इन पंक्तियों में उनकी प्रत्यक्ष उक्ति हुँ तथा नारी को कामिनी भावनाओं का 
व्यक्तीकरण ह। ह 
श्रृंगार को मिलन-भावना के वर्णन के प्रतिरिवत उतहोंने नारी को प्रभिव्यक्ित 
फा वर्णन पुरुष फे दृष्टिकोए[ से भी क्रिया है। नारी के स्पन्वर्दन में उनकी दृष्टि में भो 
भूल झोर तृष्णा है, इस मादक चारो फी प्लारपेएाभरी गति में इसी प्रकार की 
भावना ब्पवत हैं-- 
*... छूटी छटें प्रलबेलो-सी चाल भरे मुप्न पान सरी कठि छोनो। 
चोरि नगारा उघारे उरोजन मोहन हेरि रहो जु प्रवोती ॥ 
उनकी शैली चित्रसय है, मानिनो नायिका तथा विनोत नायक का यह सुखर 
चित्र उनफी कला का प्रतीक है-- 
मान के बैठी हे प्यारो प्रवीण सो देखे बने नहों जात बनायो । 
प्रातुर हूं प्रति कोतुक सो उत लाल चले पति मोद बढायो ॥ 
जोरि दोऊ कर ठादे भये करि फातर नैव सो सन बतायो॥ 
देख बेंदी स्ली फो लगो मित हेरपो नहीं इत यो बहुरायों ॥ 
बाहू विदः्धता का भी उनमें झ्रभाव नहों है। फ्रेशबदास की रामचर्ध्रिफा 
में उनके द्वारा रचित नारी उनकी बारझू-विदग्धता तथा काब्य-कौशल का उदाहरण है | 
पुम्वी क्रो दशरय को पत्नी सानकर उन्होंने प्रनेकत एृष्दीपतियो के साथ उसके श्रवेध 
सम्बंध फी कल्पना करके वड़ी रोचक गालो को रचता फो हैँ । उसको कुछ पंक्ितयों 
उप्तमें व्यक्त हास्य, शुमार तथा विदग्ध का परिचय देगी । 
छंद को लय में लिखे हुई यह रचतवा वर ल्प राम को सम्बोधित करके 
झारम्भ होती है--- 
अब गारि तुम फहें देह हम, फहि फहा दूलह राय जू। 
पछ्ठु बाप विश्न परदार सुनियत, करो पहत झुवाय जू ॥ 
फो गने कितते पुरुष पोन्हे, पहत सब ससार जू। 
युति छुंदर चित दे बरनि ताक्ो, कहिये सब व्यौहार जू ॥ 
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परन्तु उनकी रचनाओ्रों में संस्कृत-प्रभाव, संस्कृत, पदावलियों का शुद्ध प्रयोग, तत्सम शब्दों ' 
के प्रयोग,आदि ऐंसी बस्तुएँ हैं जिससे उनका संस्कृत भाषा पर पुर्स भ्रधिकार प्रमाणित 
होता हूँ । उदाहरणार्य-- न # 
फ्मल फोक श्रीफत्त मंजीर कत्घोत कलश हर) ; 
उच्च मिलन प्रति कठिन दमक थहुत रवह्प मीलघर॥' 
सरवर सरवन हेम भेद कंलास प्रकाशन 
निश्चि वासर तद्वर्रह फाँसत फुन्दन दृढ़ आसत॥ 
इमि कहि प्रवीए जल थल अ्रपक झविध भजित तिय गौरी संग , 
फलि खलित उरज उलदे सलिल हंदु ज्षीश-इमि उरज ढंग 
प्राइचर्य यह हैं कि इनकी भाषा पर बुंदेलखण्डी फा प्रभाव प्रायः प्रिलशुल : 
नहीं हैं। इतकी भाषा में .उद्द-स्प्श भी नहों है, भाषा के इस संस्कृतमय परिए्क्ृत रूप 
का पूर्ण श्रेय फदाचित्‌ फेशवदास जी को हो हूं जिनके पांडित्यपूर्णा व्यवितत्व की छम्न-, 
छापा में प्रवीस्पराय भ्रपनी भावनाम्रों को फाव्य रूप देने में समर्थ हो सकों॥ इनकी 
भाषा यथपि संस्कृतमयी भ्ौर सरस हूँ, पर उसमें झलंकृत शब्दबयन भ्रधिक नहीं है । 
सानुप्रासिक दैली के प्रवाहमयी गति उसमें महों है, परन्तु झब्दिक चमत्कारों का पूर्ण * 
झभाव भी नहीं हैं । ध 
बृत्यानुप्रास तथा छोकानुप्रास के प्रयांगों में प्रधिकृतर फोमल यर्सों को ही 
भ्रावृत्ति हूँ। प्रनुभास फे उदाहरण रूप में उनकी ये पंक्ितयाँ ली जा सकती है-- 
कर कुककुट कोडि फोठरी कियारि राखों, 
हु चुति दे प्रिरंपन को मूंदि राजों जलियों। 
7 के अर रू 
बैंठि पयंफ पे निम्तंक हूँ के झंक भरों। 
' य्रम्रक के प्रयोग अधिक नहीं हे परन्तु जो हे थे शब्दों फी विशृति फे दिना ही 
प्रमुषत हुए है । उदाहरणार्े-- 
सारंग में सारंग सुनाह ,के प्रवोन बोना, 
९ / सारंग के सारंग की जोति करों थलियों॥ 
इम शब्द-धयनों से भ्रधिक सफलता मिलो हू उन्हें भावों पर आधूृत सादुश्यमूलक 
अलंफारों की पोजना में उदाहरण के लिए-- 
चितरुक कूप, मद डोछ तिल, थंधन प्रलरु फो डारि। 
दूग मिलती हित लत्कि तिव जल छथधि भरत भको रि व 
भ्रपने युग में भ्चलित मुख्य छंदों में उन्होंने « फाब्य-रचना को है । दोहा, छंद, 
कवित्त, स्देषा, सोरठा इत्यादि छट्ों का योग उन्होंने किया है । छरन्‍्दोप॑ शायद यहीं. 
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यहु रुप सो नवयोबना बहु रत्तमय बपु सानिए। । 
पुनि बश रत्नाकर बन्यो भ्रति चित्त चचल जानिए ॥ 
बेड | >् 
चह्‌ हरी हढि हिरनाक्ष दैयत देषि सुदर देह सौं। 
घरवीर यज्ञ घरात वर ही लई छीनि सनेह सों ॥ 
रह गई विह्नल श्रम पृयु फिरि से सकल सिंगार जू। 
पुनि फछुक दित बश भई ताके लियो सरबस सार जू॥ 
घह गयो प्रभु परलोक की'हों हरणक्दयप नाथ जू , 
तेहि भाँति भाँतिन भोगियो भ्रममि पल न छाँडयो साथ जू ॥ 
इसी प्रकार भरमेक विजेताशो के साथ पृथ्वी के प्रेम का सु दर बर्शन फरने के 
पश्चातु दशरथ फे पास शामे की कहानो इन व्यग्यपूर्णा शब्दों में वरती हे-- 
इक बीत घेरन दई विप्रन रुधिर जल भाहवाई थे ॥ 
घह्‌ रावरे पितु फ्री पत्नो तजी विप्रन थूकि फे। ५ 
झठ कहन है सब रावणादिक रहे तो फहें ढूंढि के ॥ 
पहि लाज मरियत ताहि तुम सों भयो नातो नाथ जू। 
अब झौर गुख निरख न ज्या त्यो राखियो रघुताय जू ॥ 
इस रचना का बर्रान फ़ौशल, फलपना तथा भावुकता के साथ ध्यग्य तया हास 
का स्पर्श, पृथ्वी का सानवीकरण तथा प्रनक पौराशिक प्राण्यायिकाप्रो के श्राधार पर 
उसके प्रेम तथा क्रिया कलापों को कल्पना प्रवोणराय फो प्रतिभा तथा प्रभिव्यजता की 
चकित की परिचायक्ष हूँ । 5० 
उनकी प्रखर याक्शकित फी सीमा केवल इसी रचना पर समाप्त नहीं हो जाती, 
पझनेक श्युगारिक रचनाप्रों में भी उनके मुखर व्यक्तित्व के स्वर सुनाई पड़ते हैं । 
उदाहरणाय-- 
दोहा लाल फह्मों सुन्यो, चित दे नारि नवीन] 
ताको श्राधो विद युत, उत्तर दियो प्रवीन॥ 
प्रदीणराय को भाषा सस्कृत मिश्चित साहित्यिक कजमभाषा है। सस्कृत के तत्सन 
प्था तद्भूव बब्दों के शुद्ध प्रयोग उनके भाषा सम्बधी ' ज्ञान के परिचायक हे। ऐसा 
ज्ञात होता है कि उन्हें सस्कृत का पर्याप्त ज्ञान था। उनके कतिपय पदों में व्यक्त 
आवनाएँ भी सरक्षत के तद्विषयक वर्शनों से प्रभावित मिलती है । 
क्रेशवदास सस्कृत के सहान्‌ झ्राचार्य तो थे हो, फ्दाचितृ उनके ससर्ग तथा 
दिध्यत्य के द्वारा इन्हें भो सस्कृत का प्रष्ययन करने का श्रवसर मिला हो | यद्यपि उनके 
रसिक व्यवितत्व फे साथ भ्रध्ययनप्रियता फा सार्मजस्प करते हुए बुछ सतोष नहीं होता, 


पु हे 


हे गार काव्य की लेखिकाएँ 3 रा 
परन्तु उनको रचनाओं में संस्क्ृत-प्रभाव, संस्कृत, पदावलियों का शुद्ध प्रयोग, तत्सम शब्दों / 
के भप्रयोग/आदि ऐसो बस्तुएँ हैं जिसते उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण अ्धिशर प्रमाणित 
होता है १ उदाहरणाये-- न ५ 
कमल फोक श्रीफल - मंजीर कलघौत कलश हर। 
उच्च मिलन श्रति कठिन दसरू बहुत स्व॒ल्प नीलघर॥' हु 
५ ,  सरबर सरवन हेम मेरे फलाप्त. प्रकाशन] 
निश्चि बातर तदवर्राह काँस पुन्दन दृढ़ झ्लासन॥ 
इसि फहि प्रवीएठ जल थल अपक भ्रविध भजित तिय गौरी संग) , 
फलि खलित उरज उलदे सलिल इंदु झ्ोश', इमि उरज, ढंग 
प्रहचर्य यह हैँ कि इनकी भाषा पर बुंदेलखण्डी का प्रभाव प्रायः बिलशुल 
महीं है। इनकी भाषा में ,उद्दू.स्पर्श भो नहीं है, भाषा के .इस संस्कृतमय परि५कृत रूप! 
का पूर्ण क्षय 'कदाचित्‌ फेशवदास जी फो ही हू जिनके पॉडित्यपुर्णा ब्यवितत्व की छज- 
छाया में अबीणराप भ्रपनी भावनाओं फो काव्य रूप देने में समर्थ हो राकों॥ इनको 
भाषा यद्यपि संस्कृतमयों श्रौर सरस हूं, पर उसमें भ्रलंकृत दव्दबथन अधिक महों हैं । 
सानुप्राप्तिक शैली का प्रवाहमयी गति उसमें नहों है, परन्तु शाब्दिक चमरत्कारों का पूर्ण * 
भ्रभाव भी नहीं है । 
यृत्पानुप्रास तथा छेकानुप्रास के प्रयोगों में प्रथिक्तर फोमल यों की हो 
शावृत्ति है । भ्रनुप्रास के उदाहरण रूप में उनकी ये पंक्ितयां लो जा सकती हूँ--- 
'हूर झुककुट कोदि फोठरी क्षिवारि राखों, 
थे चुनि दे चिरेपन फो मूंदि रास़ों जलियो। 
” > 
वेढि पर्यक्त पे निर्तक हु के पक भरों। 
परम के प्रयोग प्रधिक नहीं हे परन्तु जो हू थे छाब्दों कौ विरुति के विगा ही 
प्रयुवत (24 हू । उदाहरणाव-- 
सारंग में सारंग सुनाए ,के प्रयीत बीना, 
४ ४ २ सारंगके सारंग की जोति करों घलियोँ।॥ 
हम शब्द-चयनों से अधिक सफलेता मिलो है उन्हें भावों पर भाषृत सादृश्यमूलक 
झलंकारों फी योजना में उदाहरण के लिए-- 
«. चिबुक कूप, मद डोल तिल, बंधन भ्रतक फो डारि। 
« * दृग मिस्ती हित ललकि लिन जल छवि भरत मकोरि ।| 
अपने मुग में प्रचलित मुए्ये छंदों में उन्होंने» काव्य-चना वी है। दोहा, छंद, 
कवित्त, सवेपा, सोरठा इत्यांदि छददों रंग प्रयोग उन्होने क्रिया है । छंद-दोप दायद कहीं. 
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धपवाद रूप में भला गया हो, नहीं तो उनके छंदों के लग फा प्रवाह सौष्ठवपुर्स तथा 
दोपरहित है । हि 

भावना फी सौलिझता तथा कलात्मक प्रभिव्यंजना की दृष्टि से प्रवीणराय 
का स्थान श्यृंगार फे उत्दुष्ट फवियों के साय रफ़ा जा सऊता है, उनके काव्य सें उनका 
मुखर एथा रसिक व्यक्तित्व बोलता-सा प्रतीत होता है। मुफर अनुभूतियाँ, सुक्ष्म 
निरीक्षण, फ्लात्मक भावाभिव्यंगना, उनमें भलकते हुए' उनके जीवन के पझ्नुभव 
पथा उनका पाण्डित्य उतका रचताप्नों फो श्युंगार-काध्य जगत्‌ में भ्रमर बनाये 
रखेंगे । 

रूपवती बेऱाम--इस भावुफ तथा रसिक नारी फो समस्त रचनायें यद्यपि 
प्राप्त नहीं होतीं, उप्ते द्वारा रचित फाव्य के नाम पर दो-चार साधारण भावयुवतत 
उवितयाँ ही मिलती है, उन साधारण पंव्ितयों फी प्रेरणा का मनोरंजक इतिहास 
यहाँ प्रप्रासंगिक नहीं है । 

शूपयती उज्जन के निकट सारंगपुर गाँव की वेश्या फी पुत्री थो। उसकी 
तीक्ष्ण बुद्धि, फाय्य-प्रतिभा तथा संगीत-प्रेम के विषय में भ्रनेक कहानियाँ प्रचलित है । 
उसके फाव्य-कोशल तथा संगोत-निपुणता फे फारण सालवा के नवाब बाश्बहादुर 
उस पर मुग्ध हो गये भोौर उनकी कृपा की एक फोर रुपवती के जीवन का बरदान 
घन गई, तथा बहु उनके यश्षगान के रूप में उनके महल में धरा गई । हिन्दी के मुसलमान 
करपियों में दिये हुए उद्धरण के झनुसार, भ्रकवर ने वाज्षबहाहुर पर श्राक्रमण फरके 
उन्हें पराज्ति कर दिया, झोौर घाउवहादुर के सिपाहियों ने उनके शन्रुप्रों के हृथथ में 
, पड़ जाने के डर से उन्हें प्रन्य बेप्रमों के साथ कत्ल कर दिया। अकबर के सेनापति के , 
बहुत सेवा-सुथूषा करवाने पर वे स्वस्थ हो गई' ॥ तब उसने उन पर अपनी मिलाया 
प्रकट फी | भन्त में स्पवती ने श्रात्महत्या करलो भौर निम्नलिणित दोहा खाँ साहब 
के लिए लिखकर छोड़ गईं--- 

रुपबती दुखिया भई, विना बहादुर बाज ॥ 
सो प्रव जियरा तजत हूँ, यहाँ नहों कुछ फाज ॥ 
हि मुंशी देवीग्रसाद जो के नायरो अचारिणी पत्रिका के तीसरे भाग में अकाशित 

झपवती तथा बघाजूबहादुर को कविता नामक लेछ से इनके जीवन पर बहुत प्रकाश 
पड़ता है। फ़ारसी उु् प्रंथों फे उल्लेखों के ग्राघार पर उन्होने रूपकतों के विषय में 
निश्चिचत निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया हैं | उनके मतानुसार रूपवती सारंगपुर की 
एफ चतुर सुजान पातुर थी | भ्रव्दुल फादिर बदायुनो के शब्दों में वह भाम झौर खास में 
पद्मिनी मशहूर थी । उसकी गानशक्षित का वर्णन करते हुए तवारोखे सालवे में मुंशी - 
छरमपलो ने लिखा है कि तानसेन जब दीपक-राय फो ज्वाला से ब्याछुल हो रहा था 


पु पर 
शआगार काव्य की लेसिफाएँ स्छ्ध 


तो रूपवती ने मल्हार-राग गाकर ब।दलो को निम्नण देऊर प्रद्ृति पर कला की विजय- 
घोषणा की । बाजूबहादुर इुर्गावती से लडाई हारकर श्राने के पश्चात्‌ लण्जा के कारण 
सारगपुर से बाहर नहीं गया । वाजृबहादुर के रसिक व्यवितत्व में काव्य तथा संगीत 
के प्रति एक विशेष श्रावण था। रूपदती ने अपनी श्रपार रूप-राश्षि तथा संग्रीत श्रौर 
काव्य-गुए से बाजबहादुर को मुग्ध तो कर ही जिया, स्वयं भी उस पर मुग्ध हो गई। 
बाजूवहादुर इस हास-विलास में ्रपने जीवन के श्रन्य उत्तरदापित्यों को बिलकुल हो 
भूत घमा जिसके परिणामस्वस्प उसे भ्रववर से युद्ध में पराजप मिली, भोर उसे 
रण छोडकर भागना पडा तथा जन्प्र॒तर कष्ट उठाना पडा । है 

रुपपती श्रकबर के सेनानायफ श्रहसदर्खा के हाथ में पड गई । उसे धतिपाहियों 
के वारो से फाफो घोट प्रा गई थी | इकवालनामा जहांगोरी सें लिखा है कि रूपवती 
ने भ्रहमदर्खा से एक महात्मा पुरुष शेस्त श्रहमद के पास भेजे जाने का आग्रह किया। यह 
घचन देकर कि जब घाव भर जायेंगे में श्रापकी सेवा में श्रा जाऊंगी चह शेख प्रहमद 
के पास झा गई। शरीर के घाव अच्छे हो जाने पर भ्रहमद ने उसे दुलाने का निश्चय 
किया । रुपवती ने भ्रपनी रक्षा वा और फोई उपाय न देसकर खां से श्वृंगार फरने फे 
बहाने कसर, फपुर, कस्‍्तूरी, इत्र तथा फुलेल मेंगाएे प्लौर हथेल्रो भर फपुर खाकर 
प्रात्महत्पा फरली | 

्रकवरनामे में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता हूँ कि प्रहमद खाँ ने 
झूपबती को लेने ये लिए झादपों भेजें । जद पह भतक रूपवयी के कान में पड़ो तो उसने 
ज़ुहर सता लिया | सपवनो की यत्र सारंगपुर में हैं । तवारीजषे मालवा में लिखा है कि 
झूपयती फा कुण्ड शोर उसकी फ़न्न एक तालाब में हे। परन्तु भम्माप्तिबत उमरा के 
प्रनुप्तार घाजुबहादुर भ्रौर रुपवती दोनों उज्जैन बे तालाब के बोचोवीच एक पुण्ते पर 
एक फमरे में प्राराम कर रहे ६। फुछ प्रन्य लोगों फा मत है कि भाँडू में रेघाकुण्ड पर 
रूपवती वी फ़द्न है और उसके सामने वाजवहादुर के महल है । 

भुंतजिदुल नुवाघ के श्रनुत्तार रूपवती देश्या होते हुए भी पतिद्गता थी, कसी 
के हाथ से झपने वस्त्रो का स्पर्श हो जाने के कारण बहु जहर साकर मर गई। इस 
प्रसाधारण रुपसी के जोजन का उल्चेंख तो श्रतेक प्रंयो में मिलता ही है, उत्तकी काब्य- 
रघना के विषय में ध्रनेक उल्लेख विभिन्‍न प्रयों में मिलते है । बाजूबहादुर झौर रुपवतो 
फो कविता के दिपय में जो उल्लसत प्राप्त है उनमें दो प्रवार के कथत मिलते ह--एक 
तो थे जिनके प्रमसार बाजूबहाडुर रुपवतों के नाम से काब्य-रचना फरता था, प्रौर 
दूसरा जी रूपवरी को भी फाव्य रचता से परिद्ित प्रमाणित करते है । इस प्रवार के 
मुएय उहलेण ये है-- 

१- ध्ववबरनामे दे उल्लेष्त के भनुसार बाजुवहादुर दिन्दी छेद रूपवती के लिए 


ता 


५ 
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फहुकर झपना दिल हल्का करता था | 

२. 'तथकाते प्रफ्वरी' देः प्रनुसार बाजग्हादुर हिन्दी शेर करता था जिसमें 
रूपवती का नाम रखा करता था। 

३. 'मुंतह्निवुल्ल नुधाब' में लिखा हैं कि रूपवतो हिन्दी शेर ताझुक सज़मूनों को 
खूब फहती थी ३ ९ 

४. “मग्राप्तिरेर! के श्ननुप्तार बाजूवहादुर प्रपने हिन्दों झरों में रूपवती का माम 
दाखिल फरता था। 

५. 'सैरलमृतापिरीन! में उल्लेख मिलता है कि रूपवती गासे में येनज्नीर थो, 
हिन्दी उवान में श्रकसर मज़मून बाँधती थी झौर उनमें भ्रपता नाम इस 
ख़बसूरती से लाती थी कि दिल लोट-पोट हो जाता था। 

६, 'हिन्दुभ्ो की मशहूर झौरतें' के नाम से एक उर्दू पुस्तक लाहौर से छपी 
थी। उसमें लिखा है कि रूपवती के बनाये गोत मालवे की सीधी-सादी 
जबान में है, उनते दिल,का दर्द टपकता हैँ ॥ 

इस प्रकार के द्वेंमतीय उल्लेप रूपयतोी फी काव्य-रचना के विषय में संशय 

उत्पल्त फरने के लिए पर्याप्त है, परन्तु उनको रघनाश्रों के क्रियापदों में स्त्रीलिय का 

प्रयोग तथा फाब्य में स्वानुभूतियों पा वर्णन बाज़बहाबुर के प्रति प्रशप-भावना फी 
अभिव्यकित उस संशय का निवारण कर देने के लिए पर्पाप्त है ॥ उनके द्वारा रचित दो 
दोहे तथा एक पद मिलते हूँ, शिसमें ध्यक्तिगत जीवन के उल्लेंखों की उपस्थिति में 

उनकी काव्य-रचना के विषप में कुछ भी शंका महों रह जातो ॥ ३ 

भहमदखाँ के प्रशय-प्रस्ताव पर झ्रात्महत्या के, प्रसंय में एक दोहे का उल्लेख 
हो चुका है । बाजुबहादुर के विषोग-काल में लिखा हुश्रा एक दोहा मिलता है-- 
बित्ना विया पापी जिया, चाहत है सुख साज। है 

हि रुपवती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज॥ ' 

धार राज्य के मौर मुंशी प्रब्दुरंरहमान जी के द्वारा प्राप्त एफ पद का उल्लेख भो मुंशो 

देवीप्रसाद जो में किया है, यह इस प्रकार हँ-- 

झोर घन जोड़ता हूं रो मेरे तो धन प्यारे को प्रोत पूंजी ॥ 
कहू त्रिया फी न लागे दृष्टि, भ्रपने कर राखूंगो कूजी ॥ 
दिन दिन बढ़े सवायो डेवढ़ो, घटे न एको गूंजी । 
गाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछावर करूंगी घन श्रीर जो ॥॥ 
इन्हीं पंक्तियों का गद्य रूप धहन्दुओं की मशहूर भोरतें' पुस्तक में मिलता है --- 
“+जो दं।लतमद हैँ उनको घमंड फरने दो, यहाँ तो निध्कपट प्रेम से ग्रानन्‍्द 
हूं । इस खड्ाने पर मछदूत ताला लगा हुश्ना हैं जिसको में रखवाली हूँ झौर जो पराई 
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भ्राँज़ों से बचा हुआ पौर बेखटके है, उसकी कुज्जी मेरे पास है। यह पूँणी दिन-दिन 
कुछ-म-कुछ बढ़ती ही हूँ । इसको घटने से बया काम है ? मेने श्रपने मन में यह ठान लिया 
हैँ कि लाभ हो या हानि जन्मभर बाज्ञबहादुर का साथ दूँगो। 

सद्याव श्रनुवाद काफी विहृत हूँ, परन्तु दो विभिन्‍न स्थानों पर एक ही प्रकार 
के उल्लेख का प्राप्त होता उस वस्तु के भ्रस्तित्व फा प्रमाण हूँ । 

रूपवती फो फविता के इन कतिपय अंशों फो देसऊर उनके फाब्य वे विषय 
में निश्चित घारणा बनाना तो कठिन ६, परन्तु एक प्रतुमान-रेसा भ्रवश्य बनाई जा 
सकती है ॥ जीवन सम्बन्धी घटनाप्रो पर भावनाश्रो फी 'प्रतिक्षिया का व्यकतीकरण 
ऊन्‍होने काव्य में किया है, परन्तु उन रचताम्रो या छलापक्ष पूर्णतया नगण्य हैँ ॥ 
पघरदनाम्रों का चर्णत, बाणवहदुर के प्रति स्नेह का सकेत तथा उसके ग्रम्भीर प्रभाव का 
अभिव्यजवा सोधो-सादी उतक्तियांभात्र हैँ। भावों की सरलता ही उनकी सुग्दरता है, 
इसके श्रतिरिकत सोप्ठव, कला इत्यादि के विषय में, जिनको भूरि भूरि प्रशंसा बुछ 
इतिहाप्कारों ने की है, सर्बंथा निराश होना पड़ता हैं। पदों के विहुत लग-भंग, छंद 

* तया शब्दों की तोड-सरोड, उनके काव्य के पला-पक्ष की पूर्ण हीनता के प्रमाण है, 
पर इन समस्त विकृतियों में छिपा हुम्ना उनके स्नेह-पिकत नार' हृदय की भावनाश्रों 
फी मुस्कान हृदय को झ्राकषित कर लेतो है। बाजुबहादुर को सर्देत्व श्र्पए फर देने 
बाली इस बाराणना के शब्दों का सत्य तया उल्लास भ्रभिव्यंजना प्रस्ताधनों फी न्यूनता 
के कारण छिउर प्रवाय जाता ९, पर नारी की प्रयते प्रेमी पर एकाधिपत्म भावना तथा 
प्रेमो के प्रति उसभो हित कापताएँ उनकी सर्वदोषयुवत झमिव्यजता ली होते हुए 
भी साकार हो जातो है) ' ० /' 

/संस्तार के समस्त जन घर एफ्नित क ते है, पर मेरा वैभव तो प्रिय के द्वारा 
प्राप्त प्रेस को पूँजी पर हो निर्भर हैं। अपनों उस एजो को से सुरक्षित करके रखूँगी 
तथा उसकी कुझजी भी श्रपगे हो पास रखूंगो शिरासे किसो श्र य स्त्री की (प्दि उस पर 
न पड़ जाय। इस प्रेम फी पूंजो में प्रतुदित घृद्धि होती जातो है, उसमें से एक गुंजा भी 
क्रम नहों होता ।॥ बाजूबहादुर के स्नंहू के लिए में प्राण तथा घत सर्वेस्य न्यौछावर 
फर दूँपी ।” है 

उर्दू प्रधान बातावरस में रहते हुए भी, उतकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
हूँ। दृष्टि, त्रिया, पापो, स्नेह इत्यादि दब्दी फा प्रस्तित्व गुतलमानी वैभव में पतपतों 
हुई भाषा के प्रभाव से युक्‍्त्र वातावरण में झाइचय का पारण है, परन्तु ऐसा प्रनुमात 
होता हूं कि बाजुवद्ादुर के समर में प्राने के पूर्व उनका पालन-पोषण हिन्दू बातापरण 
में हुमा था जिससे उन्हें हिस्दो तथा सस्दृत से कुछ परिद्रप प्राप्त करने का भवसर 
मित्रा था। 
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थह सत्य हैं कि मध्यक्ालीन जीवन की युठाग्रो में नारो द्वारा सज्ञत साधारण 
रचनायें भी बहुत महत्त्व रखती था, परन्तु उनके काव्य के विषय में प्राप्त प्नेक 
झतिशय क्ति-पूर्ण उल्लेख उनके काव्य पी साधारणता का उपहात्त सा करते हुए प्रतीत 
होते है 

तीन तर ए--मध्यकाल फी सामन्तीय व्यवस्था में रक्षिताप्रो तथा बेबयाप्रों 
की सह्या गोरव तथा झवित की प्रतीक्ष थी। साम'तो को सभाप्रों में बेश्याप्रो का 
रहना उस यूग में साधारख प्रचलब या] तौन तरग झ्ोरछा नरेश महाराज मघुकर शाह 
के प्राश्चित भोरछा दरबार पी ग्राश्रित बेइ्या थी। इसका उल्लेख बु देल वंभव वी 
फ्वयित्रियों के मध्य मिलता है। इतका जन्म सम्बत १६१२ तथा रचनाकाल सबत्‌ 
१६४० माना जाता है | इनका लिखा हुम्रा कोकशास्त्र प्रय कहा जाता हूँ । 

शेप रगरेज़न--मुसलमानी वैभव के उन्मृबत बिलास के श्रवंध चिह्न भाज 
भी लखनऊ फी फूलवालियो तथा पानवालियों के स्वच्छन्द व्यवहार में जीवित €। 
रीतियुग फी सादकता झोर मस्ती में इन्हों मुक्त क्रिया कलापों की भरमार थी। 
गाहुंत्यिक प्रेम लीलाग्रों के साथ, वरागनाझ्नो तया भ्रन्य स्वच्छन्द धृत्ति वालो स्नियो का 
भी बोलबाला था। शेख के व्यक्तिगत जीरन के विषय में तो भ्रधिष महों फहा जा 
सकता, क्योंकि इसका फोई निश्चिचत्‌ ऐतिहासिक प्राधार नहीं मिलता, परन्तु यह निश्चित 
है कि उसके व्यक्तित्व में साधारण नारो की परिसोमाप्रों को कुठा नहों थी। भ्रालम 
से परिचय होदे से पूर्व ही उ हूँ काव्य रचना वा ज्ञान था, और उनकी प्रतिभा मुखर 
थो। उनके जीवन का प्रारम्भिक परिचय ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक बनने के 
लिए यथेष्ट है । 

शेख का उल्लेख प्राय समस्त जोज प्रयों तया इतिहासों में मिलता हैं। भ्रालम 
से परिचय हाने से पूर्य उनके जीवन के विषय में केवल इतना हो कहा जा सकता हैं कि 
उनका जन्म एक मुसलमान घटाने में हुप्रा हुम्ना था, ये जाति की रगरेज थीं तथा कपडे 
रगकर ही जीविका निर्वाह लरतो थीं। इसो वृत्ति ने उनके जंवव तथा भावनाओं को 
विकास का महाव साधन दिया। नैतिक उच्छु ललता के उस युग में शो तथा स्‍झ्ालम 
वी पुनीत प्रेम प्रथि प्रेम की अ्नेकमुखो रसिकता पर एकतिष्ठ प्रेम के विजय को 
घोषणा करतो (। दो एक दूसरे के लिए बने प्राणी समाज, धर्म भौर सम्पूर्ण ससार 
के विरोधों को श्रृखला तोडकर, झनेक बन्धनो का झतिक्रमण कर मिल गये। दोनों 
को भावनाझ्रों को जो पारस्परिक भावगत सामजस्प प्राप्त हुआ उन्होन उनकी प्रेम- 
गाया फो अमर बना दिया | 

श्री शिवसिह जो ने झ्ालम तया शेश्व दोनों ही वा उल्लेख शिर्वप्तिह्‌ सरोज में 
किया ऐ। उनके सतानुसार झालम सनाद्ष ब्राह्मण थ। इनका रचनाकाल साधारएत 
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सम्बत्‌ १७४० से १७७० तक माना जाता है| झ्ालम केलि फी हस्तलिखित पति को 
सिथि १७५३ है; प्रतः यह पूर्शवश घिद्ध हो जाता है. कि झालम फा रामए प्रठारहवीं 
शताब्दी के पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध का प्रारम्भ रहा होगा। प्रालम श्रौरंगमेब के पुत्र 
भुग्रश्तम के दरबार में रहते थे | प्रालम के निईिःत्‌ समय के झ्राधार पर ही शेख के 
समय का भी झनुमान किया जा सकता हैँ, परन्तु उनकी जन्म-तिथि तथा मुस्यु-तिवि 
छा ठौक-ठीक निश्चय श्रभो नहीं हो सका है । 
शत तथा श्रालम के प्रणव के झारम्भ की कया यद्यवि प्रत्तिद्ध है, पर उत्तका 
उल्लेघ इस प्रमंग में ग्रावश्पर प्रतीत होता है । परिचप से पूर्व भ्रालम ने शेष के यहाँ 
अपनी पगड़ी रगने को भेजी, उसकी छोर सें एक कागज पर दोहे को श्रघूरी पंवित 
लिपी भी-- 
कनक छरी-सी फ्रामिनी, फाहे को फटि छीन। 
मुखर तथा कुशाग्र बुद्धि शेत् ने दूसरी पंक्ित लिखकर दोहे को पूर्स कर दिपा-- 
कटि को कंचन फाटि विधि, कुचन मध्य घरि दीन ॥ 
शेष द्वारा पूर्ति किये गये इस दोहे के वियय में काफी मतभेद है। मुंशी देवीप्रसाद जी 
हे प्रनुार जिस पद को पूर्ति शेव ये का थी, बढ वोह नद़ीं एक कवित्त था, जिसके 
तीन पद भालम ने पूरे कर लिये थे प्रौर चौथा शेप था। पद इस प्रकार है-- 
प्रेम के रंग पे जगमगे जामिनी के, 
5 जीवन की जोति जोग जोर उमगत है| 
मदन के माते भतवारे ऐसे धूम हैँ, 
भूमत है. भुकि-कुक्ति भकषि उघरत हैं ॥ 
झालम सा नदलू निकाई इन नैननि की, 
पॉछुरी पहुम पँ भंवर विरफत्त हैं। 
शेस ने शब्तिम इन पंक्तियों को लिखकर कवित्त को पूरा किपा-- 
चाहत है उड़िब का देखत भयंक भुस, 
जानत है. रंति ताते ताहि में रहत है ॥ 
पद चाहे कुछ भी रह” हो पर पह निश्चित है क्ति इस प्रकार की घटना उनके जीवन 
में हुई थी । घ्रालम इस प्रतोसी काम्य-प्रतिभा पर प्रतायास हो मुघ हो गये | उनके 
कवि-हुदय फो भावुकता ने समस्त घामिझ तथा सामानिक दंधर्नो का भ्रतिक्राण फर दे 
को भ्पना पूरक बनाने के लिए झातुर हो उठो । झालम उस पर इतने मुग्ध हो गयें 
कि जब तक अपतो भावनाओं को बंबाहिर थूसत्ताप्रों द्वारा थिपिर पर घुदृढ़ नहों 
बना लिया उन्हें संत्तोष नहों हुप्ा 
पेख के विषय में प्रचलित भवेक कहानियों से प्रमाणित होता है. कि उनका 
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जीवन विवाह के पश्चात्‌ भी फाफी स्वतंत्र था। उनके पुत्र का नाम जहान था। ऐसा 
ज्ञात होता हूँ कि मध्यवर्गीय कुलीन स्तियो के जीवन फे बन्धन उनके जीवन में नहीं 
४ ' थें। शाहजादे मुश्रज्जम के साथ जिस प्रकार के विनोद'का उल्लेख मिलता है। उससे 
ऐसा भास होता है कि वे राजदरबार इत्यादि स्थानों पर स्वच्छन्दताएूर्दक प्राती-जाती 
« थों। एफ दिन मुग्रज्जम ने शेस से पूछा, “क्या प्रालम फो पत्नो श्राप हो हैं ?” शेख ने 
प्रस्तुत उत्तर दिया, “हाँ, जहांपनाह ! जहान की माँ में ही हूँ ।” इस हास-प्रतिहास से 
शो के मुखर व्यवितत्व का परिचय तो मिलता हो है, साथ ही उनके जीवन फी 
स्वाधीनता फी रेखा भी स्पष्द दिषाई देती हू । 
झ्रालमरे लि की रचनाग्री को एक्रूपता के भ्राधार पर ब्तेक ग्रालोचफ दोख 
के ताम से लिखी फवितामों फो भो झालम द्वारा रचित हो मानते है, परन्तु शेस्त के 
ज्ञीवन के निर्माएए में कवित्व की प्रधान प्रेरणा को देखते हुए उनके विषय सें इस 
प्रकार फो शंका भ्रन्यायपूर्ण है । शेख की फवित्व दक्िति पर सुग्ध होकर ही भ्रालम ने 
घमं की सीमा का उल्लेंघन कर उनसे बिवाह्‌ किया था, श्रतः उनकी प्रतिभा के विषय 
* में तो किसी प्रकार का सन्देह किया हो नहों जासक्ता। शेख को इस प्रतिमा को 
देखते हुए उसके नाम से लिखे हुए कवितों श्रौर सर्वेयो को भ्रालम द्वारा प्रणीत मानना 
प्नन्‍्याय होगा। रहो एकरुपता फो बात, वह दोष तथा श्रातम के संसगंजन्य प्रभाव 
को ध्यान में रखने से पूर्णतया नगण्य पड़ जाती है ॥ श्रंत्‌- श्रालम केलि में संगृहोत शेख 
के नाम से लिखे हुए फवित्तो को झालम हारा प्रणोत मानने का कोई फाइण शेष 
नहीं रह जांता। ब्ब ४ 
झालम तथा शेखर की कविताओं का संग्रह झ्ालमंकेलि के नाम से प्रकाशित 
हुआ है। इसको हस्तलिपित प्रति नापरी भ्रचारिणी सभा के संप्रहालप में सुरक्षित है 
» भालमके लि श्यृंगार्‌ श्स का उत्कृष्ट ग्रंथ हैँ। सम्पूर्ण ग्रंथ श्रजभाषा में है । यहू इस 
देम्पति को संगुक्‍्त रचना है जिसमे रोतिकालोन श्टृंगारिक फाव्य की परम्परा के झनुसार 
प्रेम-लीलाप्रो तथा नागिका-भेदों का बन है। पदावली के झारस्म में कुछ चाल-लीला 
के पद हूँ जिनमें एक पद झंख फा लिखा हुप्ना है। इस पद में गंगाबाई के वात्सल्य 
का सोष्ठव तो नहीं है, परन्तु छृष्ण के चालजीवन का स्वाभाविक तथा सुन्दर 
चित्रण है, बालक क्षुष्ण को चंचलता यज्ञोदा फी मातृदत्सलता सुन्दर शब्दों में 
चित्रित है-- 
बीस विधि श्राऊंँ दिन' बारीये म पाऊं झौर,८ 
. याही काज बाही घर बांसनि की बारी है ॥ 
नेकु फिर झइह कइह दे रे दे जसोदा मोंहि, 
भो प॑ हछि मांगे बसो झोर पहूं डारी हु ॥ 
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सै फहे तुम सिसखबों न पछ राम याहि, 
भारी गरिहाइनू फी सीखे लत गारी है। 
संग लाद भदयां नेक न्यारों न कन्हैया कीजे, 
बलन बलंया लंके मंयपा बलिहारी ६७ 
घाल-लीला फा यह चित्र सुन्दर तथा सजीव बन पड़ा है ॥ 
इस संग्रह का दूसरा शोपक ऐए--वय.सन्धि । इस प्रसंग के केवल दो कवित्त हूँ 
जिनमें से एक में न तो शेख का नाम है श्लोर न झ्ालम का | दूसरा कवित्त झआावस 
ह्वारा रचित हैं । 
नवोढ़ा वर्णन के प्रमेक फवित्तों के साथ शेख द्वारा रचित एक कवित्त भी है । 
शेप की शूंगार-भावना में एक बात ध्यान देने की है कि उनके काव्य में नारो-हृदय 
फी श्डुंगारिक श्ननुभूतियों फी प्रभिव्यंजना नहों है। अपने युग के कवियों को भाँति 
ही उन्होंने बारी वर उपभोग प्रधान दृष्टि ही डाली है । नारी हृदप का प्रेम, उसको 
फामना छुछ भी व्यक्त नहीं है, रप्तिक धुरुषों के स्व॒रों में स्वर मिलाकर उन्होने भी 
भायियाप्रों फा बर्शन उसो प्रकार क्या है जिस प्रकार पुण्षों ने। यह भ्रवश्य सत्य हु 
कि इन इंनों में नारो दो आपयक्षानुभूति के भ्रभाव में भी फाफी समीवता तथा 
यधापंता है । 
नायक फी दूती फी, यह मुखर वाणी सलज्ज नारीत्व से थहुत्त दूर वृष्टिगत 
होती है, उनके काव्य में परम्परागत काव्य-रचता का भ्रनुक्रसमात्र है। पर 'उप्त भ्रनु- 
करण में इतनी यथायता फा श्रनरितत्व, वापतव में ,झादइचर्य का विषय हैं। पनूढा 
बालिका का भय, उसकी शैका सब कुछ शेख की कहपना में सजीव है-- 
फीनी चाहो चाहिलो नवोढ्ा एके बार तुम, 
एक वार जाय तिहि छल डद दोज़िये। 
सेप फहौ श्रावन सुरली सेज प्रावे लाल, 
सीखत सिसेग्री 'मेरो “सीख सुन लोझिये॥ 
झावन फो नाम सुर सावत कियो हैं सेना, 
झावन कहे सु कैसे पश्राइ जाई छोजिये॥) 
बरबस बस फरिवे को मेरो “बस नहों, 
ऐसी बेस फहो फान्ह फंसे बस फोजिए ? 
मारी के प्रति इस दृष्टिकोण के चिच्र झ्राज को नारो की भूवुटो बंद मा घन इस जीवद- 
दर्शव फे प्रति एक भवनयकारी भावदा से भर जाता है । पुण्प द्वारा फी हुई इस प्रकार 
की प्रमिस्पंजनाप्ों में उनके हृदय, उनको प्रवृत्तियों तथा उनके भानरा का इतिहास सध्यदत्त 
हूँ, परम्तु नारो ने झपनी इस उपभोगिता को हो जीवन की सा्यंकता मान लिया पा | 
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रीतिकाल के साधारण स्वरो में मिले हुए नारी के स्वर उस तथ्य का पूर्णतया प्रति- ' 
पादन फरते है। प्रथम समागम के भय से श्राकुल बालिका के वियय में नायक को 
श्राइवासन देती हुई दूती के ये स्वर किसी नारी द्वारा लिखे गये हूँ, यह भावना बड़ी 
विचिन लगती है । 
इतो नायक से कहती है, तुम उस नवोढा को एक बार में हो श्रपना लेना 
चाहते हो, भ्रभी तो उसके लिए तुम्हें प्रधात करना पड़ेगा । मेरी सीप सानकर इस बात | 
से घंय धारण करो कि यह सोखते सीखते सीखेंगी | श्रभी तो वह नबोढ़ा झाने के नाम 
से ही नन्नो फो सावन बना लेती है। उसको विवश करके लाने को क्षमता मुझ में नहीं, 
तुम्हीं बताग्रो काग्ह इस बयस में उसे क्सि'प्रकार वश्ञ में लाया जा सकता हूँ ? 
प्रीढा अभसाए--वर्शान के प्रप॒ग में शेख द्वारा रचित कोई पद नहीं है । 
श्रभिसार के चित्र सुन्दर तथा सजीव है ॥ कल्पता की उड़ान भी ऊँची है । शेख, जंसा 
कि अनेक बार फहा जा चुका है, साधारण कुलशोला नारियों से भिन्न थी, उनके 
शआुगार की भ्रभिव्यंजना में पुरुष के दृष्टिकोश के व्यकतीकरणा का एक झौर भी 
फारण भ्रनुमान किया जा सकता है कि पति की काव्य-प्रतिभा तथा काव्यादर्शों का 
झनुसरण करके हो उन्होने भी इस भ्रकार की रचनायें की हों । परन्तु आ्रालम से प्रथम 
परिचय फे पूर्व ही उनके हारा रचित पृक्षितयाँ उसी दृष्टिकोए से सिफत हू तथा उत्तमें 
थर्ेप्ट स्पष्टन्दिता है। शेसत द्वारा बनाये गये श्रभिसार' के चित्र रीतिकालोन भ्रन्य 
कवियों के प्रभिसार चित्रों के सधान ही परकीया सम्बन्धी भावों पर प्राघृत है । 
धूंघट ते सेश्ल मुख जोति न घटेगी छितु। 
भीनी पट न्‍्यारियें ऋलक पहिचानि हूँ। 
तू तो जाने छानी, पौन छानो या रहेगे। बोर, 
.. छानी छवि नेतन को काको लोहूं छानि हे ? 
इन प्रसंगों की कविताओं में भावपक्ष से झ्धिक कलापक्ष प्रधान हैं। झमि- 
सारिका के साथ जाने वाली दूती उसप्ते कहती है, तू घूंघट से अपने मुख की ज्योति 
फो छिपाना चाहती है, पर तुम्हारे सोने पट को भेदकर भी उसके नंत्र तुम्हें पहिचान 
लेंगे। तु समभती हैँ कि तेरे इस अवगुण्ठन ने तेरे मुज को झ्रावेध्टित कर दिया है, पर 
यह सौन्दर्य रोके नहीं झक सकता; भोमे पट में से छन-छन्कर निकलती हुई सोन्दर्य 
की ज्योति किसका रफ्तवान करेगो 2 
सानिनो पसंग के अनेक कवित्त दस द्वारा रचित हे | इन पदों के भाव तथा 
क्लापक्ष दोनो ही भ्रत्यन्त सवल है | मानिनी का मान तोड़ने के लिए उन्होंगे वायक 
के प्राँसुभों को बाढ़, विरह को ज्वाला, उनकी पअस्तव्यस्त भर्द चेतनता फा वर्णन 
क़िपा है, कहीं उनके श्याम के भ्राँसु्भो से सर-सरिताएँ भर जातो हे-- 
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शेस्त पहे प्यारों तू जो, जवहों ते बन गई, 
तब तव हो ते फान्ह अंसुबन सर करे है। 
थाते जानियत है जू बेऊ नदी नारे मोर, 
कान्हु चर विफल वियोग रोय भरे है॥ 
झौर फहाँ उनको विरह-ज्वाला से विरह भी जल जाता हैं-- 
,  जोपो फँसे फेरनि वियोगी झावे बार बार, 
जोगी हू हैँ त्तो लगि विषोगो बिललात है। 
जा छित ते निरखसि किसोरी हरि लियो हेरि, 
ता छित ते खरोई घरोई पियरातु है ॥ 
शेख प्यारे प्रति हो बिहाल होई हाय हाए, 
पल पल , भ्रंग कौ मरोर मुस्कातु है। 
प्रानि चाल होति तिहि त्तम प्यारी चलि चाहि, 
बिरही जरनि ते विरह जरथो जातु है ॥ 
योगियो फा सा विक्षिप्त होकर तेरा वियोगी विह्नल हो रहा हैँ। जिस क्षण से 
हरि ने रिशोरी पो देख लिया हैँ, उसी क्षण से मानो उसके जीवन की गति हो जड़ हो 
गई है| विरह फी पीड़ा से उसका एक-एक झग मुरभा रहा हैँ, उसके शरीर की गति 
ही बुछ भौर हो रही है । हे प्यारी | चलकर उसको चाह पूरो करो नहीं तो तुम्हारे 
प्रेम तथा भान का कारण यह विरह भी उस विरही के साथ ही चला जा 
रहा हुँ. है हि 
विरही की मृत्यु के साथ घिरह श्रौर मान की सम्ताप्ति की उद्भावना शित 
शब्दों से हुई हूँ वह उनकी प्रौढ़ श्रभिध्यंजना-इवित के परिचाधक हूँ 
नायक की दृती--इस प्रश्तय के श्रधिक पदो में ताथिका का स्वयं ृती रूप 
ब्यक्त हैँ । इसके अतिरिवत कवि का रूप-वर्शंन भी इन प्रस॑ंगों में है जो फला तथा 
भाव दोनों दृष्टियो से सुन्दर तथा सफल हूँ। भ्रभिनव श्रलकृता नायिका के नैंवंधिक 
सौरदर्य बा यहू भादुक तथा बल्पनायुवत घिन्रण उस युग की भ्रष्ठतम स्पाईत्यकारों की 
?* रचनाओं से टयकर लेते को क्षमता रखता है-- 
पोस फूल सोस घदचो, भाव टोफा लाल जरचो, 
फ्छु सुक्र मंगल में भेद न विचारिहाँ। 
प्रेत्तरि की घूदी जोति पुढ्लि फो इुनी दुति, 
घीरनि फो नग्रिन तरेयाँ ताकि बारिहों॥ 
» सै बहे धाम विधु पुस्यो पो सो देखि मु, _ 
बुद्धि दिसरेंगो थेगि सुधि ना सेंभारिहीं॥ 
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नम के नपत दुरेंगे “नहीं न्यारे न्यारे, 
दीपक  दुराय नव दोपति निहारिहीं। 
--प्रवर्ण शीश्फूल के साय मस्तक पर लगा हुआ श्रदशिम सुहाग-बिचु तथा शुक्र 
"झौर मंगल में भेद नहीं क्ञात होता। एक शोर देसर तथा खुटिला की श्रपणित ज्योति 
तथा दूसरी शोर फान के आभूषण रत्नजटित घोर फो ज्योति, जिसके समक्ष तारों का 
आलोक भी फीका पड़ जाता है, नक्षत्रों तथा तारिकाओं के साथ राका-शशि के समान 
झालोकित मुखमंडल को देखकर सुधि-बुधि भूल जायगी। नभ के नक्षत्र प्रमावस्या 
के अंधकार में ही पूर्ण उ्योतित होते ७ । दीपक की ज्योति को बूकाकर उसके प्रंगों के 
झालोकदर्शन की कहपना में, नापक की वाकू-चातुरी, बेदग्ध्य के साथ ही शेख फी 
फल्पना-शवित तथा वाक्‌-विदग्घता फा परिचय मिलता है । 
इस प्रसंग के कई कवित्त शेख द्वारा रचित हूँ जितमें वश्ित प्लंकारों की छटा 
तथा भावों की विदग्धता फो देखकर शेख की प्रतिभा पर प्राइचयं होता है। 
मायक के प्रस्ताव पर बूती की यह झाश्ा भौर खीऋ शेख के रोचक शब्दों में 
सुनिषे-- 
रस में विरस जानि फंसे बत्ति कीजे प्रानि, ह 
हा हा फरि सोसों भ्रब घोलिहो तो लरोंगी। 
जोरिन के प्राथे साउँ आाधों रेन दोरि जाउे, 
राघा जू के संग थे म श्राघो डंग;भरोंपी ॥ 
४ ' सेख होत न्यारे एसो पीर लाये प्यारे तुम; 
भबही हों विरह बखाने पीर होंगी। 
प्राज हु न ऐहू फाम कालि चलि जेहँ सोह, हे 
परों ल्ग्यि हों ही बाके पायें जाय परोंगो॥ | * 
है इयाम ! राधा तो इतनी विरस हो रहो है कि उस्ते बश्ञ में करना बहुत कठित 
है। पदि तुमने श्रव इस विपय में कुछ कहा तो से छड़ पड़गो। उसके इत साव 
को फठिन श्रवस्या में तो यही लगता है कि बहु आज नहीं श्रायेगो, कल उसके ' सामने 
जाने का साहस करूंगी झ्ोर परसों उसके परों पर पड़ जाऊंगी, पर झाज तो 'उप्तका 
सासना फरने का साहस सुर में नहीं है 
दृत्ी द्वारा नायक फो दी हुई भनेक लांछएापूर्ण फटकारें बहुत हो रोचक हैँ, 
,नायक फी बिद्चलता का भ्रानन्द उठाते हुए उसे झौर भी चिट़ाने के लिए दुती के 
स्वर क्तिने विनोदपू्णो और सरस ऐ-- 
नह नहिं नेनन सनेह नहीं ' मन माहि, 
देहु नहीं बिकल वियोग जरि भाई है। 
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भूठ यों ही फहत परबस मरधो जान हों सू, 
परबस मनहों बरबस वरिश्राई है। 
विरह-वणैन--शैख के विरह में काम को दाह ज्वाला है, प्रेम को यह 
पझ्राँच नहों जिससे बासनायें तपकर निखर जातो हे । विरह फी प्राग में कामुकता की 
प्यास हैँ, घासना की चुष्णा है । इस ज्दाला का केदल एक समाधान हैँ, प्रियतम से 
मिलन | मिलते का मानसिक पक्ष पूर्णतया गौर तथा शारीरिक पक्ष बिलकुल 
कुंठारहित है। स्त्री भौर पुरुष दोनों हो पक्षो में विरह्‌ का आधारभूत कारण कास 
की पिपासता हो है । इर्द्रियां कामताम्रो को परिषूरत्ति का ाष्यम नहीं, साध्य घन गई 
हैं । शेत के प्रेम-घर्णन में सभी प्रसगो में इसका झाभास मिलता है, परन्तु विरहु-बर्णन 
में काम की भूद पूर्ण स्पष्टता से ध्यवत हो गई है । श्रतिशयोक्तियाँ यथपि उपहास 
नहीं बन गई है, पर उनमें फदणा। के द्वावक प्रभाव से श्रधिक विदाघता का घम्रत्कार 
है । बिरह से जल्तो हुई पहूं नाविका-- 
परम भानितों तेरी लाल में विकल देखो, 
हर बपु न सेंभारे फछु उठि न सकृति है। 
कीन्हीं फहा मोसो कहो स्पाम हों बलाह लेऊे, 
जात धकथकी उर झनल पुकति हैँ॥ 
डारे सोरो नोर होत पीम ज्यों प्रवृतत ज्वाल, 
सहर॒सहर सिर पाई भभकति हैँ। 
एक हो प्रघार पाक हिंपे है रहत प्रान, 
था टक लगाये भगु फान्ह फो तऊति है॥ , 
सो प्रकार--- 
जैसे ठुम विधे बसे ग्वारिनि बिधी है कान्ह, 
हों न कहों बात रासखि ठठुर सोहाते को। 
बैनन को सतो याके सब हू में ताहिने पे, 
फ़छक ,मिताई देखो #“नत्रि के नाते की॥ 
सन मिल्‍यो जा सो सपनेहुँ मिल जँये बलि, 
हिपे में नो ह्व॑ हैं तो प्रव एतो कहा हाते को । 
शेत्ष मनि प्रथम लगति , हिलपाने तन, 
तैसी झाव तांवरि भंवर मदमाते की! 
प्रथम प्रेम की मादकता से पाने बाली यद्द ताँवरी अपने ढग को प्नूठो है । 
शेत्र के प्रधिक्तर पद दूतीवाबप है। उन्होंने नायक तथा नायिका को दृतियोँ 
॥ चित्रण किया हूँ। रोतिक्ञात के साधारए जोवन में उन्मुकत प्रेम फो यह 
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उच्छखलताये बहुत गहरी जड़ों में श्रविष्द गई थीं। शेख के जोवन के विषय में भी 
इस प्रकार फा कोई निर्णय देना यद्यपि न्यायसमत् न होगा, पर काव्य में जोवन को 
अ्रभिव्यकितियाँ पदि कुछ भी स्थान रखतो है तो इस प्रकार के अ्रतुमान सर्वथा 
अस्वाभाविक नहीं हे ॥ उसके अ्रधिकाश पद सदेशवाहिका पी उक्ितियों ॥ उनके 
जीवन फे विषय में जो अनेक उल्लेख प्राप्त होते हे, उससे यह पुर्णंतया प्रमाणित 
हो! जाता है कि शेख के जीवन में साधारण नारी की परिसीमायें नहीं थीं, एरिहोमाशों 
के भ्भाव में-समाज के नंतिक पक्ष फी स्वच्छदता का प्रभाव तथा उसमें उनका योग 
असम्भव नहीं है । 
कुछ भोडे से पद सखी के प्रति सर्दी की उव्तियों के रूप में लिए गये है, 
जिसमें नाथिका श्रापदीती प्रपनी सखी फो सुनाकर प्रपने हृदय फा भार हल्का 
करती है, तथा श्पने उल्लास में उसे भी ग्रषपनी समभागिनो बनाती है । इस घश्तियो 
में श्ूगार फी मुक्त प्रभिव्यजना है। प्रात्मानृभूतियों के उल्लास को अ्रपने सुहृद पर 
च्यवत्त करने में एक विशेष भ्रानन्द तथा सन्‍्तोष मिलता हूँ | पीवन की मादकता में यह 
आवश्यकता भनिवार्य-सो हो जातो है । शेख की इस प्रकार वी उकितयों मे मादक 
भावनाएँ फस्त, मस्त क्रिया कलाप अ्रधिक है| एक्क क्रिया के विस्तृत वर्खन में चित्न फी 
स्पृष्ठता तथा सजीवता भ्रक्षित है--- 
चेह सो निहाये नाहु मेकु श्रागे कौम्हें बाहु, 
छांईयों छुवति नार नाहियो फरति हैँ। 
प्रीतम के पानि ऐलि झापनों भुजे सकेलि, 
परकि सबुच हियो गाढी के धरति हूँ ॥ 
सेख कहे भ्राधे बैन, दोलि करि नीचे नेन, 
हा हा करें मोहन के मनहि हरत्ति है। 
केलि के भ्ररमभ्भ खित खल के ब्रढायेवे को, 
प्रौढा जो प्रवीनन्सों नवोढा हू ठरति है।॥ 
साॉंडता चर्शन--मष्य युग में सजी की विवद्यता वा उपहास-्सा डा ड् 
यह नायिका-भेद अपना प्रमुख स्थान रखता हूं । श्युयारिक स्वच्छदता के उस युग 
नारी की भावनाझो फा मूल्य इन उक्तियों से श्रॉका जा सफ्ता ह । रसात्मक दृरष् 
के झ्ालोचक चाहे नारी की रस के क्षेत्र में सक्रियता यह कहकर सिद्ध फर लें 
पुरुष हर समय नारी के पर में प्विर रखता हुआ दिखाई देता है, परर्तु हि 
को वास्तविकता श्युगार फे मानसिक पक्ष पर दझारोरिक पक्ष पी विजय से ही हि 
हो जाती है । प्रेम के क्षेत्र में नारो फी विवश्वता इस प्रकार को प्रनेक उठितयों 
स्पष्ट ध्यनित होती है--- 
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बोली ताहि सो सौंहे जोरे फोन भोहे ऐसे 
पाये परो वाफ़े जाके पायन पर दारे हो। 
प्यारी वहौ ताहो सो शु॒ राबरे सो प्यारे बहे, 
इाजकाल रावरे परोप्तिन के प्यारे हो 0 
हीन भावनाजस्थ तथा दुर्बलता के प्रतोक इन व्यग्यों के अतिरिक्त शठ नायक के 
चिन भी बहुत सजोब प्ौर स्वाभाविक है, सडिता को चुटौली श्लोर सरपत उकितियों 
की रोचकता देखिये-- 
ढीली ढीती डये भरो ढीली प्राग हरि रही, 
ढरे से परत्त ऐसे कोन पर हहे हो? 
शाढ़े जु हिपा के पिय ऐसी कोन गाढ़ी तिथ, 
याढी याढ़ी भुजन सो यादें गाढें गहे हो। 
लाल खाल लोचन उनोंदी लागि लागि जात, 
साँची फही सेख प्यारे में तो लाल सहे हो । 
रस बरसात सरसात प्ररसात गात, 
श्राप प्राव कहौ बात रात कहाँ रहे हो ? 
शूगार की इन रघनाओ्ो के नायक श्रोर नायिका यद्यपि पूर्णतया लोकिद्न हे, परन्तु 
शेंख ने हरि, राघा, गोपी इत्यादि इछदो के झ्रारोपण से राधा और कृष्ण को प्रेम 
लीलाओ के चित्र की झोट में साधारस प्रेस के चिजत्य की स्वयुगीन परम्परा का 
निर्वाह किया हैँ । इन चित्रष्तो में प्रेष का शारीरिक पक्ष ही प्रधान है। स्प्रीपुलभ 
लज्जाजन्य झ्ारीरिक कुठाओो फा इनमें पूरातया भ्रभाव हैं। हिन्दी साहित्य के इसी 
पुण की दो चार कवपिनियां भारतीय नारो के श्युगारिक स्वक्रोयत्व में प्रपवाद रूप 
हैं। मीरा का प्रेम जहाँ अपायिव के प्रति भी स्वक्षोपा भावना से ही, प्रोत्तप्रोत रहा, 
शेख में प्राकृतिक लज्जा धथा स्त्ियो के प्रति सामाजिक दुढा का अ्रतिक्रिमण कर 
समाज की उन्मुकत श्युपारत्रियता में एक पुद्य के समान हो योग दिया। परन्तु कृष्ण 
की जीवन की घटनाओं तथा उनके चरित्र सम्यस्थों पदों में स्थूल श्रवृभावों तथा 
श्रश्लोल भावनाश्रो की प्रपेक्षा स्वध्य मानसिक अनुभतियाँ चित्रित है। भ्रमर गीत 
तथा गोपी-बिरह इत्यादि प्रस्नगो में व्यक्त श्यगार में प्रम प्रमुत झनेर सूक्ष्म अनुभूतियाँ 
व्यकत हैँ, इन पदों का लोकिक पक्ष साध्य नहों, कामना की प्रभिष्यवित्र का माध्यम 
सात है । 
अ्रमर गीत--इस प्र वे चार सप्वित्त शेख हारा रचित हैं मितमें गोपियों 
की झाजा में उद्धर के श्रागतत से व्याघात, उदकी प्रेमासचित भावनाएं तथा उनके 
बाला जोवन के साथ असासमजस्थ पर सुन्दर व्यग्य है । अमर गीत के इन पदों में 
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व्यक्त सौप्ठव तथा सोर्दर्य शौर ध्यूगार तथा भ्रपाथिव श्युयार ध्यान देने योग्य हू ॥ 
शोषियों फी भावना की ज्वाला में वह भ्रग्नि जो बासनाओं फो तपावर स्वर्ण 
बना देता है, जिनको भावनाओरों की अपरतता में कामनायें स्वत ही गौर पड़ 
जाती है। 
शेख फी गोपियाँ सावारश नारियाँ हूँ किन्‍्होंने कृष्ण को भपने जीवन फा 
सर्वस्व मान लिया है | उद्धव के योग फ्रा सामजस्य अपने जीवन फे साथ फर सकते सें 
वे झसमर्थ है, भत. ये शेल के दलापूर्ण शब्दों में अपने सरबा प्रौत्सुवय फो प्रइन बता- 
कर उद्धव के समक्ष रखती हे-- 
धाहती सिगार जिन्हें सिगो सो सगाई कहा 
झोधि की है प्रास तो झाधारो कंसे गहिये ? 
विरह प्म्राध तहां सुन्व की सम्राधि फौन, 
जोग पाहि भावे जो वियोग दाह दहिये। 
सेस पहै मन मुद्रा भोहन छू सागे घना 
मुद्रा लाप्रो कानन सुनेई सूल सहिये॥ 
पूर्व जीवन में झ्राई हुई भ्रनेक दंनिक श्रापदाप्रों का प्राभास देकर, कृष्ण को प्रेम न 
सही तो रक्षा करने के ब्याज से ही बुलाना चाह॒तो हैं ४ बिरही फे लिए एक-एक पल 
पुग-समान होता है ॥ युग भौर याम का भ्न्तर नहीं ज्ञात होता-- 
जुग हैं कि जाम ताफो मरमु न जाने कोई, 
विरहोी फो घरी झौर प्रेमी को जु पत्र है । 
सेस प्यारे फहियो सदेशा ऊधो हरि प्रागरे, 
भ्रज बारिवे को घरो घरो घृत जल है ॥ 
हाँपी नहीं मैसकु उक्य्सो महों जोग तनु 
विरह वियोग भझार धौर दावानलु हैँ। 
४. पिर सों न सेले पय पेले न परे लॉोंजाय, 
शणिरि हू ते भारो हहां बिरह सबल है ॥ 
उठव के लोठनें के प्रसग के भ्रत्तमेंत जो फवित्त हें उनमें शेख फी कला फा सापूयें, 
बैदग्घ भौर बल्पना व्यक्त हैं। उद्दीपन रूप में प्रकृति चित्रण भी भ्रगुपम है । उद्धव 
अयुरा सौदकर जिन इुण्दों में गोपियो को श्रदस्या फा बर्णद करते हे उनमें मारो- 
जीवन की विवशताजन्य पदुणा साकार हो जातो हैँ । गोपियो के जीवन फी उदासी 
प्रकुति के मादक उपकरणों पर भी व्याप्त हो गई हैँ । शेख के इब्दों सें-- 
झाती सद कोकिं[ उदासी भघुमास बोले, 
सवाती रस तपति प्रबोत्री रहे चातकी॥ 


क 
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सैख कहे भौंरा भारी कंदलनि गुँजारे एज, 
छाती तरकनि सुत्रि युवत्तो की जाति की 0 
रापत रस झाद्ध सृुधि पतरद सतावे या तो, 
विरह यसनन्‍्त द्रज धरी घरी घात फी॥ 
चितवन घन की वे चाँदनी झ्चेत भई, 
जीती हैँ जुन्हाई जिन कातिक की रात को | 
जिन ग्रोषिकाप्रो ने पातिक को जुस्हाई में तुम्हें जीत लिया था दे चंद फी 
ाँदनी द्वारा उत्पप्न शल को सहन करने में पझसरुर्थ है । भदमाती फोयल के 
हवर में उदाप्तोमता हैँ । गोपियों के ताप के सामने धातकी प्रपनी तपन फो भूलकर 
भोन हो गई है । 
उद्धव के इस संदेश के प्रतिरिकत जिन पदी में योषियों फा विरह व्यक्त 
हैं उनमें भी भावनाओं क्री प्रघानता, अ्रकृति के उपकरणों द्वारा उद्दीप्त होकर 
अ्यक्षत है, गोपी बिरह-प्रसंप के परों में से एफ पद इस कथन की धरुष्दि के लिए 
प्ति होगा ॥ गि 
गोपाल जब से मधुवन चले गये है, गोकुल फा मघुवन उम्के लिए द्विपम 
दानव को समान भयावह बन गया हैं | कालिन्दी तट के कदम्ब वृक्ष जो उनके जीपन 
की प्रनेक मधुर स्मृतियों के फेद्ध हू उन पर से भ्रनेक पक्षियों का फलरव उनकी टीस 
की ड्विगुशित कर देता है और यह काली कीयल मानों झ्रपने हुफभरे स्वर से उनका 
कलेजा निकालना चाहती हूँ ॥ प्पनी सारो मधुरिम्ा का विध्मरण कर घहु उनके 
साथ काग फी-सो कटुता कर रही हँ-- 
जबतें गोपाल मघुदन को तिघारे भाई, 
सघुवत भयो ब्मघु दावव विषम सों। 
पेज फहे सारिका शिक्षंदी मंडरीकु सुक, 
मित्रि के फलेस कोन्हों क्रालिस्दो कदम सां। 
देह फरे फरठा फरेजो लीन्‍्हों चाहत हैं 
_ काय भई कोयल फ्गायो फरे हम सौं॥ . * 
श्ूगार फे पायिद रुप का स्पूलता को प्रतिक्रिया भ्रपाधिव भ्ठगार-वर्णन की पत्यन्त 
सुक्ष्मता में तो नहों हुई है, परन्तु भ्रपाधिव भ्ट गार के व्यकतोकरण में भावनाझो को 
प्रभिव्यक्ति तथा प्राकृतिक उद्दीपनों का चित्रस प्रघान है । 
कृष्ण उतके काव्य के नायक है। उत्का व्यकतौकरए दो रूपों में हुप्रा है । 
एफ तो यह हृष्णा जो साधारर पुरुष के प्रतीक हैँ, जिनके जीवन की दुर्बततायें उस 
पुत्र के साधारण मानव फी दुरंलतायें हे, जिनमें श्रपाथिवता का लेशमान झाभास भी 
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नहीं है भौर दूसरे वे कृष्णा जिनमें कृष्णायतार के ब्रजनायर का रूप झारोपित है । 
इसकी लोलाड्रों तया रूप में एक मेसगिक छापा हैं, मिप्तके प्रति गोपिकाएँ प्रपना 
सर्वेस्व विस्पृत कर विमुग्य है। साधारण मानव कृष्ण को प्रेम-लीलाप्ों में स्थल 
फ्ियायें प्रधान है, परन्ठु प्रवतार रूप ब्रजनायक हृष्णा के प्रति भावनाध्रों में एक 
स्निग्धता तथा सुरम्पता है जो लौकिक भ्युंगार नायक कृष्ण से मूलतः भिन्‍म है । 

परायिव श्रौर प्रफ्राथिव श्यृंगार-रचनाग्रों के ग्रतिरिकत्त प्रन्य विषयों पद भी 
उनकी रचनायें मिलती है । श्रालम घेलि सुक्तक पर्दों फा संग्रह हैं, भ्रतः उसमें किसी 
विषय का क्रमिक निर्वाह नहों है। शेख का जन्म यद्यवि मुसलमान घराने में हुआ 
था, उसके प्रेम के श्रावेश में प्राकर झ्रालम ने घर्म-परिवर्तत फर उनसे विवाह किया 
था | कदाचित्‌ इसका कारण हिन्दू धर्म को संकोर्णाता रहा हो, विधर्मो शेख का हिन्दू 
होना किसो भी प्रकार सम्भव नहीं था, अतः झ्रालम ने ही मुप्ततमान घर्म फो दीक्षा 
ले श्रपने स्वपनों का संसार बसाया। यद्यपि प्रालम ने धर्म-परिवर्तन कर लिया था, पर 
शेख की रचनाओ पर हिन्दू मत का पूर्णो प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है | तारो- 
सुलभगुण-प्रहक प्रवृत्ति के प्रनुसार उन्होने भ्रपनें पति के मत का पूर्ण प्रससरण 
किया। ऐसा भ्रभुमान करने के लिए पूर्ण प्राघार मिलते है ! गेगा वर्णन, पषत वरसोत/ 
निर्वेद तथा शान्त रस सम्बन्धी पद, देवो फो कवित, रामलीला आ्ादि ऐसे प्रसंग है 
जिन पर उन्होंने बहुत कुशल तथा सफल रचनायें को हूँ श्रौर जिन पर श्रलम फा 
प्रभाव दिखाई देता है । 

लोकिकता में लिप्त श्रनेक फवियों की भावना फौ प्रतिक्रिया भक्ति में होने 
के उदाहरण मिलते है | विहारीलाल ने जीवन के भ्रन्तिम दिनो में उत्कृष्ट भवित 
काव्य की रचना की थी। शे्ठ की भक्ति-भावना श्यृंगार को प्रतिक्रिया थी भ्रथव( नहीं 
ग्रह कहना कठिन हू, परन्तु श्यृंगारिक रचनाप्रों को सुक्तभोगियों की स्वानुभूतियों 
श्रौर भवित सम्बन्धी रचनाड्रो की ह्निग्ध भावनाओं में जो मौलिक अन्तर है उत्तको 
प्रेरणा में कुछ-न कुछ भेद झ्रवश्य रहा होगा, इसमें कोई संशम नहीं है । 

भक्षित की रचनाहो की विवेचना करने के पूर्व, इस बात का उल्लेख श्रावश्यक 
है कि यद्यपि शेख ने शृंगार को स्थूलताओं के वर्णन में किसी प्रकार को हिंचक नहीं 
दिखाई है पर उनका मारोत्व उसके स्थृन्नतम प्शो के बशेन में असम रहा हूँ ॥] 
श्रालम केलि के अनेक श्रव्लील श्रंशों में उनके योग का पूर्ण अभाव है । भ्रालम केलि 
के जित शीर्षक की रचनाश्रो में उतके नाम की रचनायें नहीं मिलतो है थे ये हैँ--चन्् 
फल्लंक, युयल सूतति, कूच, छवि-तवयोदन, विर्रीत वर्णन, जसोदा चिरहु तथा 
प्रवत्स्य-पतिका ॥ 

छृष्ण के लीला प्रधान रूप तवर ग्रोवियों की साधु भावना का उल्लेख पहले 
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ही घुरा हैं । माय भरित के प्रवेश प्रतिरिदय तया प्रालम्बत कृष्स के झतिरिक्त 


भवित फे झनेक पात्रों तया भागों पर भी प्रपनी धरास्था व्यपत्त फी हैं। एक श्रोर 
मंगा में सगाए हुए एक गोते के द्वारा थे दिव की प्रसम्वता का स्वप्म देखतो है-- 
प्रंग दोरि गय में निहय हूँ के बेश चलु, 
भ्रागे भ्राउ मेल धाइ बंल गेल लाइ ले 
तो दूसरी प्लोर भ्रनेक देवियों फो चन्दना फे ये स्वर छेहती है-- 
भोत के दरत्त पुष्प भोन मेरे मेरे भ्रापो, 
छत्र छोह परसनि छत्रनि र्ें छयो हाँ । 
मंग्रला के मंगल ते संगल अनेक भये, 
हिगल्लाज राफ्तो लाज याहि काज नपो हों॥ 
शेष मति सेस ही छुत्तेष फी-सो दी री तुम, 
रावरे तिखाये'** "**** झाति सयो हों। 
दुर्गा देदी तेरेहू दया हे दुर्ग नांधि श्रायो 
पारवती सुम्हें सुमिर्त पार भयों हों (४ 
इस प्रलंकारमयीं बब्दता में धद्यवि अनुभूतियों की गहनता नहीं हुँ, पर कला को श्ारुषण 
अवहय है । हि 
... योग शोर ज्ञान पर भक्ति को विजय-स्थापत की चेथ्टा में भी वे तिरपेक्ष महों 
रहीं । योग को तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता को स्थापना करते हुए ये बहुती हे--- 
मिटि गो मौन पौन साधन की छुधि गई, 
भूली जोग भुगति बिसार॒यों तपथन फो ) 
सैप्त प्यारे मव फो उजारो भयो प्रेम द्ेम, 
तिमिर भज्ञान गुब मात्यों बालपन को ॥॥ 
घरन कमल ही की लोचन में लोच धरो, 
रोचन हूं राच्यो सोच मिटो घाम घ फो] 
गोक लेत्त नेफ हू कलेस फो न लेप्त रहयो, 
झुमिर श्री गोक्लेस गो कन्नेस मन फो ३३ 
गोकुलेस के स्मरण से क्लेश के निवारख पर आस्था ही उनके विश्वास का मुण्य 
अंश हूँ 
राम के जीवन सम्बन्धी प्रद्नंगों में करुणा की व्यंजना बहुत हो सुन्दर भोर 
सफल हुई है। राम के वननामन के अवसर पर कौशल्पा के मातृ हृदय की श्नुभूतियों 
क्री फहुपना शेख पे फाव्य-प्रतिभा का सज्जीव उदाहरण हूं । श्रपने सुझुमार पुत्रों के 
जीवन में घन-प्रवात्तः की कदुताप्रों को कल्पता, फोशल्या को अदीरता शेख को» 
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सम्पर्क तथा सप्तर्ग से उन्हें ममभाषा के साहित्यिक रूप से भी पूर्ण परिचय होगपा 
था। क्षनभाषा उतके समय में पूर्ण समृद्ध हो चुक्ो थी । सस्कृत, फारसी तथा देशज 
शब्दों के प्रहए से उसका कोष श्रयम्त घ्यापक हो गया था | यही कार है कि रीति- 
कालीन कवियों के पास शब्दों का प्रभाव महों था। यद्यपि शत ससकृत की पडिता 
नहीं थीं, रौति प्रयों से उनवे काव्य का सम्बन्ध नहों था, परन्तु उनकी भाषा में पत्कृत 
शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हे । ग्रधिक्तर संस्कृत शब्दों फो उन्होंने तझ्भूव रूप देशर 
प्रहएा किया है पर तत्सम शब्दों का भी भ्रभाव नहीं हैँ । 

मुसलमानी सरफार तथा वातावरण से प्रभावित शेख के काव्य की इस विशेषता 
का श्रेय भरालम के सम्पर्क फो ही दिया जा सफ्ता हैँ | उनकी रघचनाश्नों में प्रदी तथा 
फारसी को प्रयोग भी प्रचुरता से हुआ है । 

इसका सबसे प्रधान कारण तो था स्वय उनका मुसलमान होना । इसके 
श्रतिरिवत मुसलमानों से नित्य प्रति के सम्पर्क, मुसलमानी सरकृृति के प्रभाव, प्रनेक 
मुसलमान कवियों द्वारा प्रजभाषा में काव्य-रचना इत्यादि ऐसे कारण थे, जिससे उस 
युग फी भाषा भ्ररबी-फारसो के शब्दों के प्रभाव से बच महीं पाई थी। 

शब्दों की विकृति शेख फी कविता में बहुत फम है । पमक, श्रनुप्रास के प्रचुर 
प्रयोगो के होते हुए भी शब्दों के तोड-मरोड ग्रधिक नहीं है, यद्यपि कुछ शब्द ऐसे हे 
जिनके नये रूप फे फारण भ्रर्थ निकालना कढिन हो जाता है, पर ऐसे प्रयोग झपवाद 
हूप में ही हैं। परन्तु ब्रजभाधा के भ्रन्य कवि रसखान, घनाननन्‍्द, मतिराम इत्यादि 
की तुलना में इनकी भाषा का साधुर्य श्रौर प्रवाह नहों ठहरता। द्रजभाषा के सरल, 
स्वाभाविक प्रवाह का इसमें भ्रतेक स्थानों पर भ्रभाव मिलता है। प्रसादगुर/ तथा 
साधुर्थ फा प्रभाव तो नहों है, पर इनकी श्रभिव्यक्िति करने वाले श्रेष्ठ कवियों के साथ 
उनकी गणाना नहीं फी जा सकती । ५ 

शेख ने भ्रपनी भाया को झ्लकृत तथा सुसज्जित बनाने फा सफल प्रयास 
किया हूँ । उनके पदों में प्रवाह श्रौर लघ हूं जो पदावृत्ति तथा वर्णवृत्ति के विभिन्‍न 
प्रयोगों पर झ्राश्चित हैँ | पदावृत्ति द्वारा उत्पन्न गति का एक उदाहरण लोजिए-- 

नेना देखे स्पाम के ते बना फंसे सुन भाई, 
+ वैना सुने तिने फैसे नेना देखे जात है। 

इसी प्रकार छेकानुप्रास तथा दृत्यानुप्रास के प्रयोगो में मधुर वर्ण घुलते से 
प्रतीत होते हे । श्रनुष्रास की योजना में कोमल झौर कटु दोनों हो प्रकार की बरणे- 
मैत्नी का श्रायोजन किया है। सारुप्रास पद-घोजना में एक ब्यजन विश्लेप से भ्रारस्भ 
होने वाले शब्दों की आ्रादृत्ति तो है हो, ब्यजन तथा रवर दोनों की प्रावृत्ति द्वारा भो 
उन्होंने भोषा को श्रीवृद्धि की है । उदाहरण के लिए-- 
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नेहु सो निहारे नाहु नेकु भागे कौन्हें बाहु 
छाहिपो छुचत दारि ज्ाहियों फरति है। 
प्रोतम के पानि येत्ति आपनो भुजे सकेलि, 
घरक सकुचि हिपो गाढ़ों क॑ घरति हुँ ॥ 
हे > > 
दोली ढोलो डंगे भरो ढोलो पाय ढदि रहो, 
ढरे से परत ऐसे कोन पर ढहे हो। 
रस बरसात सरसात प्ररसात गात, 
प्राये प्रात," कहो बात रात फहाँ. रहे हो ? 
पदों को सज्जा में योग देने के लिए उन्होंने यमक का प्रयोग भी किया हू, 
परस्तु उसके ग्रायोज़न के लिए भाषा फो दुर्गंति नहों की ॥ थमक के भ्रनेक प्रयोग प्रनेक 
पदों में भिलते हे-- 
' सेल मैन सारी-सो है सारी हूँ बिस्तारो-तो है। 
रे ख् ६ 
ख़री भनखात ह्व॑ हूँ बीरियो न खात ह्वॉ हैं । 
है > ६ 
सुमिर थभ्री गो कलेस गोकलेस मत फो। 
भाषा फे पर्लकरण के अ्रयास्त में प्रपृतत इन शब्दालंकारों के भ्रतिरिकतत झनुभूति 
को व्यंजना के हेतु भी उन्होंने भ्रनेक श्रलंकारों का प्रयोग किया है। रीतिकाल के 
कवि अभिष्यवित के प्रति विशेष रूप से सतर्क थे, इसलिए प्रभिव्यंजना के धेष्ठतम 
प्रसाधनों फा प्रयोग उन्होंने श्रपने काथ्य में किया है ॥ भ्रभिव्यवित की सबलता के 
सयसे उपयोगी साधन हू भ्र्पालेकार, जिनमें प्रत्तृत की अ्रसिव्यक्ति फे लिए भ्रप्रत्तुत 
के उपयोग का प्रयात रहता हूँ । परम्परागत सादुइब विधान भारतीय साहित्य शास्त्र 
में प्रलंकारों के नाम से चले रा रहे है । रोत्तिकालीन कवियों ने इन्हों के सहारे प्रपनी 
झ्रभिव्यंजना-शक्षति फा प्रदर्शन किया है । यह सादृश्य विधान भ्रनेक रूपक, उत्प्रेक्षी, 
इत्यादि श्रलंकारों हाय व्यवत क्ये जाते थे। शेख ने इन सभी का प्रयोग सफलताएुवेक| 
किया है ! उनके ये प्रयोग रोतिकाल के महान्‌ कवियों की. व्यंज्ञनाओं के समक्ष 
महत्त्वहीन है, परन्तु उनकी क्षमता का परिचय देने के लिए पर्याप्त हैं-- 
मृग मंद पोति भांपी चोलाम्बर तऊ जोति, 
घुम उरभाई मानों होरी की-सी म्घारी है । 
ले चसी हों श्रेघियारी भंग प्ंग छबि ब्यारों, 
भारसी ये दोष फी-सो दोपति पप्तारी है॥ 
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सियार सेख जुन्हाई हूँ को साजि पीन्‍्हों, 
जोन्‍्ह हूँ में जोन्ह-सी स्ते धुधा सुधारी है । 
घार भार पहत हो प्यारी को छिपाइ स्पाड, 
कंते के छपाओं परछाइयों उज्पारी हैँ॥ 
ज्योत्सना में निकली हुई प्रभिस्तारिका के इस चित्र का सीन्दर्म भ्रभिव्यकित की 
कुशलता तथा विद्पता के झतिरिक्त भर क्या | ? इसी प्रकार भ्रवपुष्ठन फे उठने 
पर अवलोकित मुस्कान की श्राभा का ध्रालोफझ उपला की चमक के सादुदय दवस्रा 
प्रायोजित कितनी सुन्दर बन गई है--- 
घूंधट की ढिय चांवि भूरुदी उचाई सेख, 
भन्द मुस्काई चपता-सी फॉधि गई है। 
प्रतिशयोवितयों के द्वारा भी वातावरण को सुध्ट में गस्मीरतर के प्रायोजन 
का प्रयास मिलता है । एक श्राप रूपक भो मिलते हें, परन्तु इन भ्यलिकारों के प्रयोग 
साधारण हो बन सके है। प्रमुप्रास, यमक और वाप्सा इत्यादि के प्रयोग में जो कौशल 
है, यह इन भावपूलक भ्रपंकारों में नहीं है । इतकु। प्रधान फारए पही हैँ कि शेख 
बी फविता का कलापक्ष प्रधार शोर भावरज्ञ माण है । 
उत्प्रेक्षा क। एक सुन्दर उदाहरए देखिए-- 
बिछुरे ते बलवोर घरि नम सकते घोर, 
उपजी विरह पीर ज्यों जरनि जर की) 
सचित सम्हारि हानि सलय रगरि लायो, 
तैसी उड़ो प्वली कहूँ ते मधुकर को।॥ 
घेदपो आप फुच बोच उड़ि न सक्त नोछ, 
रहे गई रेख सेख दंत दुहूँ पर की) 
मानहु पुरातत सुमिद बेर सम्भू जू सो, 
सारयो सम्बरारि रह गई फॉक सर कोगा 
शेख की रचनाओं में श्यृंग/र प्रघ/तत तथा भवित भ्रोर फरुणा गौर है। ३ पार 
के संयोग तथा वियोग दोनो हो पक्षो की सूक्ष्म भ्रनुभूतियों का चित्रण उन्होंने इस 
प्रकार किया हैं मानो थे स्वय भुवतभोगी हो, परन्तु प्रैम के झबलील अंश फो उन्होंने 
स्पर्शझान हो किया है । उनका नारोत्व उसकी पराकाप्ठा पर जाने का साहस नहीं कर 
सका। भेमजनित श्रनुभूतियों के श्रगेक बित्रण सण्ये-विषय के अन्तर्गत दिये जा 
घुरे है। ः 
सनकी भवित्त विषयक रचनाओ में साधुर्ष तथा विनय दोनो ही भावनाएं व्यक्त 
हे । कृष्ण के लोला रूप तथा ग्रोवियां का झनुभूतियों के व्यवतीकरण सें साधु का 


+ 


भ 
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समावेद् श्राइइयक्त था, परन्तु स्वयं उनको भावनाय्रों में छुष्णा छे प्रति माधव सहीं 
विनय तथा झ्ास्था है, थे कृष्ण से रक्षा की याचना करती है। कृष्ण कया की ह्नाघता 
में लीन होने में हो वह उपाप्तना की सार्यकता देखती हे-- न 
ज्पा गुव नाम स्थाम तथा न सकति मोहि, 
सुमिरि तथापि कछु कृष्य कथा कहिए। 
गोकुल की गोपी कि वे गाइ कि दे ग्वारि के वे... 
बन की जु लीला चहू चरचा निबहियें॥ा 
' कुंजनि के फीट वे जु जमुना के तोर तिमे, 
पूजिये कपिल हा फे कविलास लहिए। 
सेष रस रोप रुख दोपनि फो मोख हैं, 
जो एकी घरी जन्म में घोष माँक रहिए॥ 
इसके श्रतिरिवत राम, शिव, गंगा इत्यादि की जो वन्दनाएँ है. उनमें भ्राई हुई 
प्रस्षंथाप्रों से शेख की हिन्दू धर्म में प्रचलित पौराशिक फथाओ्रों से प्रयाढ़ परिचय 
देखकर श्राश्चयय होता हूँ । गंगा के महात्म्य में जिव के योप तया शिव के रूप फा 
विश्लेषण हि्दु धर्म के सिद्धाग्तो की रूपरेखापों के ज्ञाता के हारा हो सम्भव हो 
सता था, परन्तु मत के सुक्ष्म प्िद्धास्तों तथा बिद्रवासों से उतके परिचय का प्रभाव 
भी लक्षित होता है । शिव का तृतीय नेन्न क्रोध में हो खुलता है भ्रन्यथा नहीं, परन्तु 
शेख में उन्हें कृपा का प्रतीक बनाकर खुलवाया है। भदत की रचनाप्नों में भ्रद्धामय 
भनुराग फो सुन्दर प्रभिव्यकित हूँ। 
राम के जीवन फे फरुण प्रसंगों फ्री व्यया को भी उन्होंने झपने काव्य में 
बाँधने फी ब्रेष्टा की है । राम वन-ना्मन की झोकजन्य स्तब्घता में सनसनाते हुए पवन 
की भयावहता, प्रकृति की नीरबता, सानस्तिक उद्वेलन का चित्रश प्रसफ़ल नहीं 
हाहै-- . . 
जाकि उद्यो पोन गोौन थावयों मोन पंछी भये, 
मानस फो कोन ४हे विया जो भ्रकय की | 
सेख प्यारे राम के वियोग त्ात प्रात ही ते, 
रहचो मौत मुझ सुधा गई ज्ञान गय कोता 
टेकई न प्रान पल बेकई पुकारे ठाढ़ी, 
राजा राजा करत भुलानों पाती पंच की॥ 
दरसत दुसह्‌ उदासी देस तजि गये, 
देखी जिन दसइ दसा जो दशरथ फीता 
करुणा फी ब्यंजना यद्यपि वियोग स्टूंगार में प्रचुरता से हुई हैँ, परन्तु उसमें 
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करुणा भावना से भ्रधिक फाम की दाहता का चित्रण है जो वर्णत फो फदणा फौ प्रपेक्षा , 
अ्यूगार फे निकट ला देते है । 
शेंस प्रघानतया शृगार फी लेसिका थीं, भ्रतः सीता फी वेदना में मी वे कामुक 
घिरह फी स्यप्रता हो व्यय्त कर सकी है॥ भज्नोक वादिका की बासिनों सीता को 
विरह-भावता भी ये साधारण मारो की प्राकुल श्रार्काक्षा में हो व्यक्त फर पाई है, 
नैसगिक भावना का उनमें स्पर्श भो नहों है-- 
ऊक भई देह बरि चूक हैँ न सेह भई, 
हुक बढ़ी पे न विसि टूक भई छतिया; 
सेख फहि साँस रहिये को सकुचानि कवि, 
कहा कहाँ लाजनि फहोये निल्रज तिया। 
झौर न॑ कलेस मेरो ताय रघुनाय श्रागे, 
भेंसु यह भादियो संदेसे यहै पतिया॥) 
मुक्तक परम्परा के कवित झौर रावेयों की पद्धति धालम ने श्रपनाई थो, ध्यान 
देने पोग्प तथ्य यह है कि शेप्त की सम्पूर्ण रचनाम्रों में केवल एक सर्यया है. बाक्नी सब 
कवित्त, छंद-दोपष उनकी रचनाप्रों में प्रायः नहीं है । ऐसे तो कवित्त के झनेक भेद होते 
है परन्तु उनमें मनहर फर्वित्त भ्रौर रूप घनाक्षरी मुख्य है । मनहर फवित्त में ३१ प्रक्षर 
होते है भौर घनाक्षरी में ३२ झौर प्रन्त में लघु होता हूँ । शेत ने मनहर फवित्त का 
हो प्रयोग भ्रधिक किय, है 
शेष के काव्य फी विवेचदा के श्रन्त्गंत प्रकृति-वर्णन का उल्लेख श्रनिवाय 
प्रतोत होता है । प्रकृति का चित्रण रोतिकाल के फर्वियों ने प्रायः उद्दीपन के रूप में 
ही किया हैँ । शेख दे भी प्राकृतिक उपकरणस्पो तथा फ्ि प्रसिद्धियों के द्वारा शरूगारिक 
भावनाझ्नो की झ्रभिव्यवित क हूँ। प्रकृति-वर्णन श्रधिकांश उद्दीपन रूप में ही है। 
केबल दो कवित्तों में वसन्‍्त तथा पवन पर स्थतन्त्र रचनायें है । परन्तु उन स्वत 
बर्सनों में भी मानों भ्रवचेतन में श्रृंगार निहित होने के कारण, श्र गार गौरा रूप से प्रा 
ही गया हैँ । पवन वर्णन ज्ञौवंक के फवित्त में सदेशवाहक के रूप में पवन फा बर्णेन 
श्रूगारिक भावना की प्रभिव्यंजना का प्रधाधव प्रतीत होता है-- 
सधन श्रखंड पूरि पंकज पराग पत्र, 
भ्रक्षर सधुप शब्द घंटा घहरातु हैँ 
विरसि चलत फूली बेलनि ,की बास रस, 
मुख के संदेसे लेन जबनि सुहातु है ॥ 
सेख फहे सीरे सरवरन के तौर तोर, 
प्रीवत न मीर परसे ते प्रियरातु है। 


र्टैबार कान्य कौ लैसिकाएँ 


भावन वतन्त मन-मावत्र घने जतत, 
यवन परेवा मानो पातो लौने जातु हूँ ॥ 


उद्दीपन के रूप में प्रकृति के परम्परागत उपमानों का वर्णन है। देसू का 
कुम्हलाना, कोयल को कूक से उत्पन्त हुक, वर्षा को मादकता में प्रिय के श्रभाव की 
अनुभूति इत्यादि पिष्द पेष्टित प्रकृति के उद्दोपक वर्णन ही उन्होने भी किये हे, परन्तु 
शेस के व्यक्तित्व तथा घभिव्यजना के द्वारा ये प्रकृति के शाइवत उपकरण शेोक्ष के 


अपने हो गये हैं 


उन्होंने प्रकृति को वियोग-भावनाओं के उद्दौषक रूप में ही लिया है। सीयोग 
की भस्ती में वातावरण के प्रति नायक तथा नापिशा पूर्ण उपेक्षा रखते हैँ, परन्तु विधोग 
में तो सृष्टि का एक एक करण, उनको भावनाप्रों को ज्वाला बनाने को तत्पर रहता है। 


एक ओर वर्षा को बूंदें वाणों को तीक्एता ले उन पर प्रहार करती हैं -- 
कारी घार परी कारी कारो घटा जुरि श्राई, 
तैसेई तमाल तार कारे कारे भारे हैँ। 
सेख कहे. साखित फे घसिबर पसिखर प्रति, 
सिखिन के पृज छुरसिखर प्रुकारे हैं ॥। 
निरक्षि निरस्त तेइ तदनि तनेनी होती, 
जितको ये निदुर निर्मोही फत प्यारे हूँ। 
बरपि घरधि जात घबरधि सो प्ले पत्त, 
डूँद धूंद बेदी मानों विसिल्ल बिसारे हू॥ 
“-तो दूसरी भ्रोर बसन्त फा सौरभ उन्हें विवश वबा रहा है-- 
केसू कर हरे प्रधशरे मानो कवेला धरे, 
बवलहाई फोयल करेजो भूंन खाति है। 
फूली वब बेलो पे मे फूलों हाँ इकेलो तब 
जैसी प्रलबेली श्रौर सहेलो न सुहाति हूँ ॥ 
चहुंचा चकित चचरीकत को चांद चौंधि, 
देख सेख राती फॉप छाती खोंप जाति है। 
होन भ्रायो परत तत मन ये ने पायो कछू, 
कृत सो बसाति व बसत सो बदत्ताति है ॥ 


शेस फी ये श्र गारिक रचनायें फोमल झतृभूतियों से दुकत तो है ही, प्रकृति 
सथा जीवन के उपकरणों का सृक्ष्म निरोक्षण तथा उनको सबल अभिव्यज्ञना भो 
उममें है। प्रभिव्यनता के उत्कृष्टतम साधनों का सुंदर तथा सफ़ल प्रतिपादन श्राइचय- 
पूर्ष है । रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ ववियों कान्सा सौष्ठव तो उनफी रचनाओं में नहीं है; 


श्डछ मध्यदालीन हिन्दी फवयित्रियाँ 


पर थे साधारण काब्य से ऊँचे स्तर पर है। उनका काव्य ठाझुर, बोघा, धनाव 
इत्यादि फी रचनाओं के साथ सरलता से रखता जा संकता हैं ॥ 
सध्यकालीन मारी जीवन यी परिसोमाध्रों के बन्धनों के प्रभाव से दूर रहने 
फारण हो शंख फी प्रतिभा ग्रपने विकास का पूर्ण भ्रवसर प्राप्त कर सकी, भारद 
एकनिप्ठ नारी-भावना में शेत्य को रचनायें प्रथम भ्रपवाव है | उनकी भ्रृ गारिक भावः 
में नारी फी भांवनाश्री का व्यक्तीकरण नहीं है। श्र गार थुग फे पुरुष फा नारी के प्र 
उच्छू खल त्तया लोलुप दृष्टिकोश ते उसमें व्यक्षत है, झत. शेख को कवितायें उत्त द 
के नारी-हृदय फे प्रतीक रूप में नहों लो जा सकतों । हाँ, युग फो भावना में झपः 
भावना का सामजस्य कर उन्होने अपनों प्रतिभा वा सहत्वपुर्ण झौर प्रद्चा 
जनक परिचय दिया हैं। जीवन के रसात्मक धृषध्टिफोश को व्यकत करने घार 
लेखिकाप्रों में ये सर्वश्रष्ठ हे तथा नारी द्वारा सजित साहित्य में उनका स्था 
प्रमर हैँ । 
सुन्दर कली--*इ्गार काव्य रचभिश्रियों में मुसलमान लेखिकाओों फा भरनुपा 
अधिक हूँ ॥ यद्यपि हिन्दी हिलुओो को भाषा थो, परन्तु मुसलमान सिव्रियों ने इसः 
स्वीकार कर इसमें रचनायें को थीं । सुन्दर फली भी एफ सुस्तलमान स्त्री सी । इन 
जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ कहना भ्रसम्भव हूँ ब्योंकि प्राप्त हस्तलिखि 
प्रति पर हस्तलेखन तिथि तया रचनाकाल दोनो ही का उल्लेस नहीं है। नाग 
प्रचारिणी सभा को खोज रिपोर्ट तया 'हिन्दी के मुसलमान कवि! में उनका तया उन 
रचना का उल्लेंस हे। 
इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम सुन्दर कली यी फहानो श्रथवा सुन्दर कली व 
बारहमासा है। प्राप्त प्रति श्रधूरी हैं । उनके समय फे विषय में यद्यपि निड्चिचत उल्ले 
या अभाव हूं, परन्तु भाषा के रूप तथा प्रति फो जी्ादिस्था से यही भ्रनुमाव होती । 
कि रचनाकाल सम्बत्‌ १६०० के पूर्व हो रहा होगा । उनके काव्य को खूगार रस 
अ्रन्तमंत रखना रस का उपहास करना हूँ । शइंगार फा मूल भाव प्रेस उनका विषय है 
भ्रतः उन्हे भ्रन्य किसी धारा के भ्रन्तर्गंत रखना भो कठिन है । 
रीतिकाल की श्युग़ारिकता में उल्लास तथा बेड़ता, के उद्येपत्न के रूप, में, प्रकृ: 
फा चित्रण भारहमासा तथा पद्कतुवर्सान के द्वारा हुश्ना है। बारहमासा। 
वियोगिनी की व्यथित भावनाओं को प्रत्येक सास फो प्रतिक्रिया का वर्एन किया ज्ञात 
था। रीतिकाल फे प्रायः समस्त कवियों ने नवीन उद्भावनाझों तथा सूक्ष्म फल्पसाइ 
द्वारा भाकुल अन्तर की वेदना में प्रकृति के योग को सुन्दर भ्रभिष्यंजना हारा कार 
' का डूप देकर उन्हे श्रमर बना दिया, जिनके झनुकरण पर श्रतेक छोटे-छोटे स्व 
भी पूँज उठे । सुन्दर कलो का बेसुरा स्वर भो उसमें सहयोग देता हुआ सुनाई प्रड़ता है 
५ 


आगार कॉन्य की लेखिक्नएं र्ज्ट 


इस रचना में नतो भावों फ्रा सौन्दर्य है झ्लोर न श्रभिभ्यजना का, परन्तु इस 
असौन्दर्य का उल्लेख प्रादइ्यक हूं । प्रत्येक ऋतु में स्थूल क्रियाप्रो को आकाक्षा, ढेढ़ें-मेढ़ 
बेपुरे स्व॒रो में, व्यक्त है। इनके फाव्य के प्राप्त उद्धरशों को देखकर उनके विक्ृत रूप 
तथा भावों का अनुमान हो सकता है । 
ग्रथ का प्रारम्भ प्रोष्य वर्णन से होता है । छद, रस, प्रसकार, भाव, काव्य के 
समस्ते तत्वों से रहित इन पक्षितयों में प्रेम तथा श्युगार भावनाअन्य अनुभावों द्वारा 
प्रतिपादित रसानुभूति स्वयं कीजिए-- 
जो ऐप्ती रात हुँ पो को मिलावे | गले से गल लगा के सग सोलाबे ॥ 
आह आ आाप्ताढ़ नीपट यरमी कहे रे । पत्तीना तन से तो धारी चले रे ॥ 
मेरे सन में बीरह की भ्राग लागी। भगिन के बीच में जलती भ्रमागी ॥ 
अगिन ने सब तरह से तन को जारा | हमारा तन हुआ सारा भ्रगारा॥ 
मे ऐसा है कोई कि भ्रगित को बुतावे । बुकाय वहो जो पिय को ख़बर लाबे ॥ 
ग्रौष्प की इस भ्रग्नि को ज्वाला के पश्चात्‌ फागुन की मादकता के दृष्य देखिय-- 
5 जो झाया साप्त फागुन का सुहाना । 
सल्यी अ्रय घर घर खले है होरी। सलोनी सावरी सब रंग गोरी ॥ 
किसरिया रुप परिचकारी में भरकर | सभी डाल हूँ झ्पदें पो के ऊपर ॥ 
बजाब डफ व मिरदगय सजीरा | पिया के सोस पर डारे श्रवोरा॥ 
प्रव्रक्क बदन ऊपर का माता । शझबोर के सल से ह जी तडपाता॥ 
प्रच्छो तरह खेल होली मची है । सखी को पी फे संग बाजी लगी हैँ ॥ 
सखी हारे तो वो पी घी_ कहावे ॥ जो पो हारे तो पी को जीत लावे ॥ 
पारी जीत की बाजों को भूला । दगाबाजी का मुझ से पत खां 
देरी के दिन "फ़सोस्त भ्रफ़्सोस। पिया पहुचा नहीं प्रफप्तोस भ्रफसोस ॥। 
होली खेलें सब कोई झपत पी के सग | 
मेरो. जी ठरसे सी, क्रिस पर दालूँ रग ७ 
इस शोक प्रदर्शव के उपरान्त, इस रचना की अन्तिम पक्ितयों के विरह-पुषत सन्दे 
तथा सन्देशवाहुक फो ऊाँकी भी देखिए-- 
विया के पास्त तु जा फहियो कागा। 
पकर के हाथ फोई सम ले जागा।। 
झ्रगर दरवार से झाझो तू प्रीतम। 
जवानी की भारं। बातें घुतो तुम 
पीया तुम प्रद ते श्राप्नोगें अमाग। 
हम तुम छोड़ के परदेस भागे ॥। 
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दाहा-- 
| सजन गये परदेश थो सो बोते दिन बहुत । 
पीतम कारन ऐ सो तन से निकला जंध 0 
छद भग, भावहीतता, रसाभाव, भाषा दोष, व्याकरण-दोप इत्यादि समस्त 
दोषों से युक्त इस रचना फा साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहों हैँ । परन्तु मध्यकाल में 


को गई हर भ्रकार की रचना या श्राभास प्राप्त बरनें के लिए नया उललख 
आपश्पफ है ॥ 


भ्राठवां अध्याय 
स्फुट काव्य की लेखिकाएँ 

ज्ञीवन को समस्त भावनाप्रों को विशिष्द घाराओं में श्रलित कर सकता 
प्रसम्भव हैं। मानव-जीवस फो अनेकोन्मूखे भावन श्लों पर सोमित्र रेखा खींचना 
कठिन हुँ | हिन्दी साहित्य के इतिहास फी विस्तीर्ण सपरेखा के झम्तर्गत गधपि 
प्रधिकाश सानव भावनाप्रो का सम्मिलन हो जाता है, तथापि श्रन्‍क उपदेशात्मह 
हथा प्रचारात्मक्ष दियय एसे रह जाते टे जो किसी भी विशेष भावधारा में नहों 
प्रम्मिलित किये जा सकते | स्फुट विषयों को विधिधता के कारण भी उनका एकीकररा 
प्रस्मम्भव हो जाता हैँ। 

सफुट काव्य फा विषप्र श्रधिकतर मत को फोमल दृत्तियों पर भापृत नहीं 
होता। भावना के प्रवाह का खोत कला बतकर नहों उमउता, प्रत्युत वर्तेम्य के प्रति 
जागरूक चेतनता, ते श्रौर विवेक प्रधान रहते है। हिन्दी में नारियों ० प्रधिकतर 
पतिभश्ति वी महिप्रा ग्रात में हो इप्त प्रकार की रचनायें की है।॥ नोति विध्रक, 
बर्शोनात्मक तथा प्रन्य इघर-उघर के विषयों पर भी रचनायें मिलती हैँ, परन्तु पति- 
भवित फी व्यए्या सूथा महिमामय वर्णन उनका मुएय ध्येय रहा हैं । 

रचनाकाल तथा काव्याभिव्यवित में सफलता दोनों हो दृध्टियों से रत्तावनी का 
भाम सर्वप्रथम प्राता है | ठुलत्ीदास की पत्नी रत्नावली के नाम से हिम्दू जगत का 
प्रत्येक व्यक्ति परिचित हैं॥ पत्नी व कु व्यवहार तथा प्रतारणा फरे प्रहार से तुलसी 
के हृदय का लौकिक' उद्देलन प्रयाद रामभक्ति सें परिशित हो गया, श्रभापिनी 
रततावलो के जीवन का यहो श्रश प्रचलित हू । तुलप्तोदास जो के सदिग्ध जीवन- 
घृत्त के कारश रत्तावलो के जोबन के वियय में भो शिसी निद्चिचत तिदकर्द पर 
पहुँचना बढिन हैं। राजापुर में प्राप्त तुलसोदस विषपक साम्रप्रो में रत्तावलो पा 
उल्लेख कहीं-कहीं नहीं निलता, परन्तु सोरों को सामदरी में रत्तावती विषयक तोब 
प्रथ उपलब्ध हँ-- 

(१) मृसलीघर चतुर्वेदी हारा रचित 'रत्तावली' को एक प्रति जित्तका रचना 
काल स० १६२६ माना न्ञाता हूँ 

(२) “रलावलो सघु दोहा सम्रह' को दो प्रतियाँ।॥ 

(३) 'दोहा रत्वादली' की एक प्रति 

सोरों तथा राजापुर की सामप्री की विश्वत्तता एप विवादग्रस्त विषय हूँ। 
यदि क्‍ग्रधिकतड़ इतिहास्क्मारों ने राजापुर को सामप्री फो ही विद्ववस्त याना हे, 
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'हु सोरों सें प्राप्त तुलसी प्रेंदों तय उनमे सम्बन्धित झन्य सामप्रो का पूर्ण निषेध 
,ना असम्भव है। इस घिवादप्रस्त दिपय के विस्तार में जाना, प्रस्तुत प्रसंग से 

है; प्रतः जब तक सोरों के उल्लेसों का पूरा रूप से सण्डन नहीं हो जाता, बहाँ 
प्तप्रेयों फी उपेक्षा अ्नस्भव है प्रोर इस दृष्टि से रत्नावलो के प्रस्तित्व का 
इन भी झत्तम्भय हूँ । 

जता पहले फहा जा चुका है जनथृति रत्नावली को मुलती की एत्नी के रुप 

स्वोकार करती हू ६ सोरों में प्राप्त रत्नावलो की रचनाप्रों के साथ जनशुतियों फे 

थ सामंजस्प स्वतः इतना दावितपुर्ण ते बन जाता हूँ कि उतका फष्डन कठिन 

जाता है। प्रापः सभी इतिहासकारों ने रत्तादली के भ्रस्तिर्य को स्वीकार फिपा 

यहाँ तक क्रि तुलसीदास के जीवन-वृत्त तया उनको क्षतियों पर विज्येष रूप से 
शा करने वाले थी माताप्रसाद युप्त ने भी रत्नावली के प्रंथों के विषय में यह 
दिया है । 

“रत्तावली लघु दोहा संप्रह के सम्बन्ध में श्रवद्य हमें फोई सन्देहजनक 
नहीं ज्ञात होती, परन्तु सोरो में मिली हुई प्रत्येक भ्रन्य सामग्री को सन्देहातीत 
ने के कारण इस “लघु दोहर संपह' के सम्बन्ध में भी यदि किसी को पर्याप्त 
दस न हो तो कुछ प्राइचर्प नहीं ॥ इस प्रकार रत्नावली द्वारा रचित प्रंयो फी 
उस्तता सोरों फो सामग्री को स्वीकृति अयबा सोज पर झवलम्बित हैं, भ्रौर जब 
सोरों की सामप्री पूर्ण रूप से भ्रस्वोकृत नहीं हो जाती, रत्वावली श्रौर उनको 
प्रश्नों फा निषेध नहीं किया जा सकता | 

रत्तावली के विषय में जो दूसरी बांका उठाई जाती हे वह यह है कि उनके 
से।लिखें गये प्रथ उन्हों द्वारा प्रखोत हे श्रयवा किसो भ्रस्य व्यक्ति ने अपनी 
प्रश्नों को रत्नावलों के नाम से लिख दिया हुं । मुरलीधरक्ृत 'रत्यावलो' की 
इब्धि के कारण यह सन्‍्देह श्रौर भो थढ जाता है, परन्तु ऐसा अनुमान करना 
'वली के भ्रस्तित्व का झकारण निराकरण होगा + “रत्नावली” तथा दूछरे प्रंयों 
माया तथा! विवयःपतिपादन में हृपष्ट त्तया तात्विक अन्तर हैँ। दोनो ही दृशण्टियों से 
वोधरछ्ृत यह प्रंथ झेष दो ग्रंगी को ग्रपेक्षा श्राधुनिकता के प्रधिक निकट है। 
ती कवि के अ्रस्तित्त तथा उसकी रचनाओं को स्वोकार करने में इस प्रकार का 
धात्मक ,ष्टिकोण ग्रहुए करना तो अनुचित हूँ ही, इन रचनाओों में व्यक्त 
मूत्तिपों में भी इतनी गहनता श्रौर सत्यता हैँ कि थे रचनायें स्वानुभूतियों की 
पव्यक्ति हो जान पड़ती है । 
| इन स्यों को ध्यान में रखने पर रत्नावली के अ्तित्व फो स्वोकार करना 
[तायोचित जान पड़ता हैँ। सोरो में प्राप्त सामग्री के श्राघार पर उनके जीवन फा 
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क्षप्त परिचय इस प्रकार है-- 
बदरिया नामक प्राम में दोनवन्धु एक श्ञास्त्रतिष्ठ, सज्जन उपाध्याय रहते 
॥ उनकी सत्रो का नाम दयावती था । इनके तोन पुत्र थें; शिव, झकर तथा धम्मु-- 
बसे छोटी कम्पा थी रत्मावली॥ रप्नावत्ती प्रखर वुद्धि, सुन्दर तथा प्रतिभा- 
लिनी कन्या थो। फर्याप्रों की शिक्षा-रीक्षा का उतर दिनों यद्यपि कोई प्रवन्ध 
महीं रहता था, पर श्रपनें भाइयों फो पढते हुए सुनकर ही उसने प्रक्षर-श्ञान प्राप्त 
कर लिया ॥ इस प्रतिभा फो देखकर उसझो पिता ने उते व्याकरण, कोष इत्यादि से 
रे परिचित फर दिया । वाल्मोक्ति रामायश इत्यादि धर्म ग्रंथों फा पारायण फरने 
। पष्चातू छंद शास्त्र तथा पिगल के नियमों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 
पुत्री के विवाह योग्य होनें पर, गुरु नृसिह की भ्राज्ञा तथा परामई के 
छुसार उसका विवाह तुलसीदास के साथ सम्पादित फर दिया | इस डल्लेख के 
सुसार तुलसी के हृदय में रामभवित का बोज रत्नावली से विवाह के पू्वे हो 
सुरित हो चुका था। उनका परिचय देतें हुए ग्रुद नृसिह जी इन छा्दों में उनका 
एलेख फरते हे--ब्राह्मण यंश के प्रलोकिक दीपक तुरूसीदास जोग सार्ग फे पाप्त रहते 
[॥ बहू सदा राघ-राम करते है इससे उनका नाम रामोला हो यया है। बहू विद्या 
॥ विधान तथा विविध शास्त्रों फे पष्डित है, बह काव्य-रचना में चतुर, झौर सब 
कार फी युराइयों से रहित है। 
इम्पति सूकर क्षेत्र में बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहे, उनके तारक या तारापति 
ग़म्क एक पुत्र भी था, परन्तु उसका प्रकाल हो स्वर्मवास हो गया। उनके सुझो 
वेबाहित जीवन में यही एक शूल था। 2] 
एक बार रत्नावलो रक्षा-बन्धन के श्रवसर पर पति फी श्राज्ञा से माँ के घर 
एई। जीवन वो सूनेपन को मिटाने के लिए तुलसी नौ दिन की कथा कहने के विचार 
पे बाहर बले गये । तत्पड्चात्‌ ग्यारहवें दिन श्रानें पर उन्हें घर की नोरबता ग्रसह्य 
दे उठी, थे रत्नावली से मिलमे,के लिए आत्र हो गये । प्रेम को मारकता में वर्षा 
को घतघोर रात्रि में प्रबल गंगा की लहरो को पार कर ये श्वसुरालय पहुंचे । रत्तावली 
॑े इतने कुसमय में श्राने का कारख पूछा थरौर तुलसोदास से इस प्रकार का उत्तर 
ग़कर कि ये उसी को देसदे के लिए आ्रतुर होकर प्रकृति को विषम प्रब्॑तताभ्रों से 
पधपं करते हुए श्राये थे, रत्नावली ने उतको भर्त्सना नहीं की बल्कि अपने भाग्य की 
पराहना तया प्रेम की महिमा की व्याएया करते हुए कहा--"मेरे प्रेम के कारण तुप्तने 
नी विपमताएँ झेल लों, में बड़ी बड़भागिनो हैं, तुम प्रेष के भाघार हो | प्रेम की 
पहिमा अपार है, मेरे प्रेम को प्रेरणा से तुमने प्रचल बाढ़ से उद्ेलित गंगा को भो 
गर कर लिया। इसी प्रक]स, परमात्मा के चरणों से प्रेम कर मनृध्य संसार-स्तापर 


रे 
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को पार कर लेता है ।” रत्तावली फी इस घाझी फो पनाथता छुलती के हूदप में 
सांसारिक विषय-वासना के पति उपेक्षा वतकर व्याप्त हो गई। 
प्रेम की सादकरता में रत्तावली के शब्दों हारा विराग को प्रतिक्रिया हुई यह 
सत्य है, परन्तु इसका कारण रत्नावली का व्यंग्य था धयवा माघुर्य भावना का उपदेश, 
यह कहना फठिन हू । उसी रात्रि को नोरवता में, जिम्तमें प्रकृति द्वारा उपध्यित किये गये 
अनेक व्यदधानों फी पार फरते १० रत्नावली के पास झापे, थे उसे ग्रकेली छोड सदा 
के लिए चले गये। रत्नावलो ने आाशा-निशादाः तथा प्रतीक्षा को उत्सुकता भौर विद्धुलतः 
में महीनों व्यतोत कर दिये । प्रन्ततः निराश होकर साधिक्ाओो के वेश में पूर्ण सपम का 
जीवन व्यतीत फरने लगी । इसी समय में अपने हृदय की व्यथा ब्यक्त फरने तथा 
प्रतिभक्षित के प्रचार इत्यादि के लिए श्रनेक दोहो थी रचना फो । 
सं० १६४१ वि० में उनके व्ययित शरीर तथा पीड़ित भगवताप्तों की देहिक 
लीला समाप्त हो गई | 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में रत्नावली की पूर्णा उपेक्षा वास्तव में भ्राइचर्य 
का विषय हैँ | फेवल तुलसीदास की पत्नी के रूप में उनपा उल्लेश फहीं-कहीं प्राप्त 
होता है, परन्तु उनके रवतन्प्र व्यक्त्बि पर प्राय+ श्लिवुल प्रफाश नहीं डाला गया 
है रत्तावलो के दोहो के सम्पादफ का प्रयास इस क्षेत्र में सराहनोम हैं ३ भ्रभी तक 
रत्नावली के २०१ दोहे प्राप्त हुए हैं । इनमें से ८८ दोहो में रत्नावली भ्रयवा रत्नावनी 
का पूर्ण संक्रेत है तथा ८२ दोहो में फेबल रतन पा प्रयोग है तथा ३१ दोहों में उनका 
मम नहीं है। ' 
इनकी काव्य-रचन! किसी विज्ञिष्द भावधारा पर प्राधृत नहीं थी, जोबन के 
समस्त उपकरणों से उन्हे काव्प-;रखा प्राप्त हुई है । सर्वप्रथम उनके पश्रात्मपरिचय 
सम्बन्धी दोहे है, जो उनकी जीवनी के निर्माण में श्रन्त-साक्षय के रुप में महत्वपूर्ण है ॥ 
उनके दाबदी में उनकी जोवन कहानी का उद्धरण यहाँ अ्रप्रासगिक न होगा । जीवन के 
प्रत्येक झ्रश क। वर्णन करते समय यह अ्रपने वर्तमान के दु खों फी रेखा को नहीं बचा 
चर हैं ५ विवोण को इन रेल्कश्ने में उनके वर्वायत मारो-हृदव की ऋवनाओं की सुन्दर 
अभिव्यक्ति है | पति के प्रति उनकी श्रद्धा तथा उनका प्रेम, श्रपने वचनों द्वारा उत्पन्न 
प्रतिक्रिया इत्यादि के वर्णन में नारी-हृदय की विह्लल अनुभूतियों का सुन्दर दिग्द्शन 
है। भ्रपदे दुर्भाग्य को घह एक क्षण के जिए भी सहीं भूल सकी है-- 
जनमि बदरिका कुल भई, हों पिय फंटक रूप ॥ 
विधत दुश्चित छल चल गये, रत्नाव॒लि उर भूष ॥ 
व्रिय के जोवन में कटक दनकर बिंध जाने की तीद्न व्यया को फरुएा व्यजना 
- भन्‍य स्थलो पर भी मिलती है-- 
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हाथ बदरिका वन भई, हाँ बामा विष बेलि। 
रत्नावलि हों त्वाम की, रसहि दियो बिस सेलि ॥ 
दोनबंधु कर घर पली, दीन बंधु फर छाँह। 
तऊ भई हाँ दीन श्रति, पति त्यागी मो बाँह ॥ 
सनक सनातन सुकुल कुल, गेह भयो विय स्याम | 
रतनावलि श्राभा गई, तुम बिन दत सम गाम ॥ 
प्रथम पद की ग्लानि, द्वितोय की विवश्यता तथा तीसरे के नौरव सुनेपत की 
सजीय पग्नभिष्यंजना उनको काव्य-प्रतिभा तथा उनके व्यथित हृदय फा परिचय देते हैं । 
झात्मपरिचय सम्बन्धी इन पदों में यद्यपि वर्शानात्मक उल्लेख ही श्रधिक हें, 
परन्तु उनके हृदयगत भाव छो उनके जीवन के भ्रश् बन यये थे, इन परिचपों में ही 
ब्यवत हो गये हूँ। दाम्पत्य प्रेमाभिव्यश्ति के प्रवर पर असावधानी से छेड़ी हुई भगवत 
प्रेम फो चर्चा ही उनके जीवन की सबसे बडी भूल बन गई जिसके कारण उनके 
- सर्वेस्व का झरतित्व विद्यमात्र रहते हुए भी उनके लिए नमरष्य बन गया । ठुलती के 
प्रस्तुत संस्कार भ्रव्रमात्‌ उतके बचनों के भकोरी से जाभृत हो गये । रतनावली फी 
ग्लानि इन शब्दों में साकार है-- 
समुद्र वचन प्रप्रकृत गरल, रतन प्रकृत के साथ। 
जो भो फहे पति प्रेम संग, ईस प्रेम की गाव॥ 
होय सहज ही हो कही, लह्यों बोध हरि देस। | 
हो रुनावलि जेंच गई, पिय हिय काँच विस्ेस ॥ 
उस ग्लानि वी ध्यथा में प्रतोक्षा की भ्राशा भी हूँ, प्रिय के स्मृति-चिह्नो के 
सहारे दिन व्यतीत फ्रती हुई रत्ना धिय के आगमन के विधिध स्वप्न देखतो हुई 
जीवित रहती है। उसको नारी-भावनाएँ उस शुभ दित का चित्र खींचती है जब उसके 
प्रिय भायेंगे, परन्तु चह्‌ उपालम्भ फा एक शब्द भी उनसे न फहेगी-- 
साथ | रहोंगी मोन हो घारहु पिय जिय तोस। 
कब: न दरुक उराहनों, दर् मे कबहूँ दोष ॥ 
प्रिय को अ्रनुपत्यिति में जोबच तया उसका पोषण करने वाले प्रनेक्ष उपकरण 
भारस्वरूप लगते हे, केवल एक सहारा हूँ जीने का; प्रिय की चरणएपादुका--- 
झसम बसन भूषन भवन, पिय विन फछु न सुहाय। 
भार रूप जीवन भयो, छिद छिन जिय प्तुलाब॥ 
पति पद सेवा सों रहत, रतन पादुका सेइ। 
गिरत नाव सो रज्जु लेहि, सरित पार करि देइ ॥ 
प्रियत्म द्वारा प्रहण किये गये साघन/सार्ग की कंठिनता परी फल्पना से उत्ते झपना 


ब्पर मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


व्यवायुक्त जीवन भी उपहासप्रद सुख-सा जान पड़ते लगता है ॥ पति के दुख़ों को कल्पना 
तथा उनके मानस को व्यया का व्यकतोकरण इस इलेपपुर्ण दोहे में देखिये-- 
रतन प्रेम डडी तुला, पला जुरे इकसार। 
एक घार पीडा सह, एक गेह संभार ॥ 
आत्मपरिचय के इन सौष्ठवपूर्ण दोहों के श्रतिरिवत उनके फाव्य फा बिषय 
हैं नौति-वर्णन । नीति का सम्बन्ध भ्रनुभूतियों की श्रपेक्षा विचार तथा तक से श्रधिक 
है, भ्रतः फोमल भावनाओं व्ये भ्रपेक्षा तद्विषयक काव्य में फत्तंव्य-भावना, तर्क तथा 
बिद्ेक भ्रधिक होता है। मध्यकालोन व्यवस्था में स्त्रो के जीवन की सार्थकता पुरुष 
पूजा पर निर्भर थी, मध्यकालीन नारी फे अ्रनेक आदर्श रत्नावली के वर्ष्य वियय रहे 
हुं। पत्ति विषयक सिद्धान्तों में उनके स्वर तुलसी के स्व॒रो के साथ हो मिल जाते हे-- 
नेंह सोल गुन बित रहित, कामी हूँ पति हाथ । 
रतनावलि भक्त भारि हित, पुज्ज देव सम सोय ॥ 
पति ग्ति पति बित मोत पति, पति गुरु सुर भरतार। 
रतनावलि सरबस पतिहि, बघु बध जग सार ॥ 
पति-पूजा के इन प्रादर्शों के पश्चात्‌ नारी के श्राचारों के विषय में उनकी 
सम्मति रोचक है तथा उनमें तत्कालीन सामाजिक नियमों का पूर्ण समर्थन तथा प्रति- 
पादम है, सध्यकालीन घातावरण की सकीर्णेता में पुरुष तथा स्त्रे। के स्वच्छन्द सम्मिलन 
की श्राशका का यह चित्र देखिये-- 
जुवबक जनक, जामात, सुत, ससुर, दिवर झौर प्रात । 
इन्हें की एकात बहु, कामिनि सुन जनि बात ॥ 
घी को घट हूँ फामिनि, पुरुष तपत अंगार। 
रतनावलि घो भ्रंगिन को, उचित न सम विचार ॥ 
झन्नो विषयक प्रसगो के अतिरिक्त साधारण नीति पर भी उन्होने दोहे लिखे है 
जो हिन्दी के श्ननेक नोति काव्यकारो की रचनाग्रो के समक्ष रखे जाने की क्षमता 
रखते है । उद्ाहरणाये--- थे 
रतनावलि कॉटो. लगो, वेदनु दियो निकारि॥ 
वचन लग्यो निकस्यो न कहूँ, उन डारो हिय फारि॥ 
नित्प-प्रति के व्यवहार के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद व्यवहारों की नीति पर 
भो उन्होंने रचनायें को हे, जोवन के कटीले मार्ग पर व्यवहारशौशल से प्रनेक व्यव- 
चश्न भप्ड हो जाते है । जोवन में छोटो-छोटो बातें समस्या वनवर छड़ी हो जाती 
है। प्रतः इन उपकरणों के प्रति ज्ञागह्कता जीवन की सफलता के लिए चावश्यक है । 
रत्तायली की व्यवहार-फुशलता फा सुक्ष्म निरीक्षण तथा उनका व्यवतीकरण भ्रन्य 
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एरों के समान ही विधम्ध तथा कुशल है । 
सदन, भेद तन घन रतन, सुरति सुभषज श्रन्न | 
दान धरम उपकार तिमि, राधि बधू परछत्न॥। 
अनजाने जन ५रो *रतन, कबहुँ न करि विश्वास । 
वस्तु न ताकी खाइ कछु, देह न मेह निवास॥ 
बनिक, केरश्रा, भिच्छुकन, जन कबहूँ पतियाय | 
रतनावलि जेइ रूप घरि, ठग जन ठगत्ति भ्रमाय ॥ 
मिरधरराय तथा रहौम के दोहो से इनको विदग्धता फम नहीं है, परन्तु लोक- 
का शझ्राश्नयन न पा सबने तथा इतिहासकारों की नारी द्वारा स्जित साहित्य के 
पेक्षा के फारए रत्नावली की प्रतिभा सागर के तस में छिपे हुए रत्नों के समान 
॥ रहु गई है ॥ 
लौकिक जीवन के भगवान्‌ पति तथा पति-पूजा के श्रावश्यक तत्त्वों पर तो 
ने रचनायें को ही हैं, अलौकिकता के शाइवत सत्य तया ससार की नश्वरता फी 
व्यक्ति में उनका दाशंनिक दृष्टिकोश भी व्यक्त हैँ । 
उनके प्रस्फल तथा श्रतृप्त मारोत्व में लोकिक व्यवहार-कौशल तथा भ्रपाथिव 
तिकता का सामजस्प देखकर श्राश्चयं होता हैँ | इन विरोधी प्रवृत्तियो तथा परि- 
तैयों का यह सम्मिलन श्रदृभुत है। उतके छब्दों में पौदन, घन तथा शक्षित के 
रपत्मक प्रभाव तथा इन्द्रियो को लालसा से तृष्णा की श्रभिवृद्धि को विवेघना 
बे 
तरुणाई घन देह बल, बहु दोषन श्रागार। 
बिनु विवेक रतनावली, पशु सप्त करत विचार ॥ 
रतनावलि उपभोग सो, _होत विपय नह दान्त ॥ 
ज्यो ज्यो ह॒वि में हो अनल, त्यो-त्पों वढत निर्त'न्त ॥॥ 
इच्द्ियों के श्लतियस्तित अइबों को यदि भन रूपी सारथो वक्ष में नहीं फर 
तो त्तन रूपी रथ को चे विनाश के गत में हकेल देते ई-- 
पाँच तुरग तन रथ जुरे, चपल कृपय ले जात। 
रतनावलि मन सारिथिहि, रोकि सके उत्पात ॥ 
यही नहीं यदि इनमें से एक फो भी अनियन्त्रित छोड दिया जाय तो वे 
इकारी हो जाती हे-- 
सत्‌ सेन रसना रतन करन नासिका सांच। 
एकहि मारत प्रवस हूं, स्ववस जिग्नावत पाँच | , 
इन दानिक सिद्धान्तो के साथ हो वे परोपकार, विश्ववन्धुत्व इत्यादि विज्ञाल 
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भावनाओ्रों का प्रतिषादन भी करतो है। दूसरों के लिए जीवित रहने बाला 
ध्यक्ति ही प्रशस्ति का पात्र है । अपने उदर बी परितृष्ति तो पशु भी 
कर लेते हैं; परहित में ब्यतोत किया हुआ एक क्षण ही जीवन हैं, प्रन्यथा 
मृत्यु- 
परहित जीवन जासु जग, रतन सफल है सो । 
निज हित कूकर काक कपषि, जीवहिं का फल होइ ॥ 
रत्मावलि छनहें जिये, धरि पर हिंत जस ज्ञान। 
सोई जन जीवत ग्रनहु, श्रति जीवन मत सान ॥ 
बसुधव कुरुम्बकम की पुनीत भावता की श्रभिव्यक्तिः र॒त्वावली के शब्दों 
में सुनिये-- 
ये निज, ये पर, भेद इमि, लघु जन करत विन्यर। 
चरित उदारन को रतन, सकल जगत परिवार ॥ 
रत्तावली के वर्ण्य विषय को यह सक्षिप्त रूपरेखा उनकी रचनाग्रो का 
आभासभाज है | उनके समस्त दोहों को सरलता, विदस्धता त्तथा भावुकता परिचय 
फी वस्तु है. जोवन में उपेक्षिता रत्नावबली की यह साहित्यिक उकेक्षा उनके प्रति 
महान्‌ भ्रन्याय भर श्रपराध हैँ। वर्ण्य विषय की विविधता में जीवन की झनेक 
प्रवृतियों तथा प्रभावों के दिग्दशन के पश्चात उनकी रचनाओं फा साहित्यिक मूल्या- 
कन श्रनिवार्य हो जाता है । 
जीवन के साधारणतम प्रनुभवो को श्रभिव्यक्ति के लिए उत्होंने साधारणतम 
परन्तु सार्थक उपमानों का सहारा लिया है, जिनसे उनकी प्रदुभुत पर्यवक्षए बाज्ित का 
झाभास मिलता हैं। उनको सादृद्यमूलक अ्रभिव्यजनायों की सफलता का अ्रयुमान 
निम्नलिखित कुछ उद्धरणों के प्राधार पर क्रिया जा सकता है। नारो जीवन तथा 
उसके सन रूपी शञाक में रुचि तव तक नहीं श्रा सकती है जब तक उत्ते प्रिय के स्नेह 
का लवण नहीं प्राप्त होता-- 
तिय जीवन तेमन सरिस, तौलों कछूक रुचे न। 
दिये सनह रस रामरस, जोलों रतन मिले ना 
डनके हारा उपमाओओ के प्रयोग का झोचित्य तथा उपयुक्तता इस परकितर्यो 
में देखिपे-- 
भत्न इकलो रहियो रतन, भलो न खल सहवास | 
» निमि तद दोमक सग लहे झापत रूप विनास॥ 
सवरन स्वर लघु ढूं मिलत, दीरघ रूप लसात। 
रतनावलि भ्रस वरत दे, मिल्रि निज रूप नसात॥। 
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जीवन फे उपकरणों के इस पर्यवेक्षणा फे भ्रतिरिकत प्रकृति को भी प्रपनी 
प्रमिब्यंजना का प्रसाधन बनाना वे नहों भूली है, प्रकृति में मामवीय भावनाओं का 
प्रारोपश कर उन्होंने भाववा तथा प्रसिव्यंजना के श्रन्योन्याकित सस्वन्ध को 
घोषणा की है । प्रबंचकत मित्र का यह सुन्दर लक्षण तथा उसकी श्रभिव्यजना 
उत्कुष्द है-- 
उदय भाग रवि भीत बहु, छाया बड़ी लखात। 
शर्त भपे निज सौत कहें, तनु छाया तजि जात 0 
जिप्त प्रकार पूर्ण उदित सुर्प के प्रकाश में शरीर को छाया बड़ी दिखाई देते 
सगतो है, परन्तु उसके प्रस्तप्राय होने पर छाया भो क्रमशः विलीन हो जाती है। उसो 
प्रकार भाग्य रवि के प्रपर प्रकांध के समय तो मित्रमंडल बडा हो जाता है, परन्तु 
भाय के प्रकाश के संद होने पर उनका पता नहीं रह जाता। 
उपमाशो को योजना के श्रतिरिवत, कल्पना तथा भावों को सरल तथा हपप्ट 
प्रभिव्यक्तियाँ भी सामिक तथा प्रभावात्मक है, श्रलंकारों तथा प्रन्य काव्य-सज्जा के 
उपकरणों के श्रभाव में भी उनकी व्यया की फरणा सजीव है-- 
कर गहि लाये नाथ ठुम, वादन बहु बजवाय, 
पदहु न परप्तायें तजत, रतनावलिहिं जगाय। 

* श्रद्ध विकसित जीवन की उन्मोलित लतिफा पर सौरभ के स्वप्न तथा तुपार- 
प्रात की करणा का यह चित्र 'उनकी कह्पना तथा श्रप्रिव्यवित कौशल का 
उदाहरण है-- 

मलिया सौंचो विविध विधि रतन लता करि घार | 
नहिं बसंत प्रामम भयो, तब लगि पर॒यो तुसार॥ 
शादृश्यमूलक इस सुन्दर प्रभिव्यक्षितयों फे श्रतिरिवत इनके फाव्य फा बाह्य 
परिधान भी सरल, सुष्ठ जया फलापूर्ण हैँ। उतकी भाषा सरल दजभाषा है, जिसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों फा प्रयोग तो है, पर उनका बाहुल्य नहीं ॥ तद्भूव तथा तत्सम 
शब्दों को संस्या फा झनुपात प्रायः समान है। उद् शब्दों का पूर्ण श्रभाव है, फेवल 
बुछ धापद, जितका प्रचलन देशी भाषाप्रों में हो गया था, उन्होंने ग्रहण! किये है । इनके 
परदाहरण रूप में तुपक, चकमक इत्यादि शब्द ल्लिये जा सकते है। ध्याकरण-दोष 
उनकी भाषा में प्राय: नेहों भ्ाने पाये है, पुनदक्षित तथा प्रार्माएत्व, भ्रश्लोलत्व 
पैप्पादि दोषों का पूर्णों प्रभाव हैं । उनके श्रनुसार काव्य का झादशे इस 
भफार है-- । 
रतने भाव भरि भूरि जिमि, कवि पद भरत समास | 
तिमि झचरहु लघु पद करहि, झरय गंभीर विकास [| 


र्‌प४ मध्यकाल्ीन दिन्दी कवयित्नियाँ 


भावनाओं का प्रतिपादन भी फरती है। दूसरों के लिए जीवित रहने घाला 
ध्यकित ही प्रशस्ति का पात्र हुँ । अपने उदर थी परितृध्ति त्तो पशु भी 
कर लंते है, परहित में ब्यतोत किया हुआ एक क्षण ही जीवन है, ध्न्यवा 
मृत्यु- 
वरहित जीवन जासु जग, रतन सफल हूँ सोइ ६ 
विज हित कुकर काक बषि, जीवहि का फल होइ |॥ 
रत्नावलि छनहें जिये, घरि पर हित जस ज्ञान। 
सोई जन जीवत गनहु, श्रति जीवन मृत मान वा 
वसुधव फुरम्बकम को पुनीत भावना की प्रभिव्यक्ति रत्तावलों के शब्दों 
में सुनिये-- 
ये निज, ये पर, भेद इमि, लघु जन करत विचार | 
चरित उदारन को रतन, सकल जगत परिवार ॥ 
रत्नावली के वर्ष्य-बिषय फी यह सक्षिप्त रूपरेखा उनकी रचनाप्रों का 
भ्राभासमात्र है । उनके समरत दोहो की सरलता, विदरघता तथा भावुकता परिचय 
को वस्तु है, जीवन में उपेक्षिता रत्नावलो फी यह साहित्यिक उपेक्षा उनके श्रति 
महान्‌ प्रन्याय और श्रपराध हूँ । वर्ष्प-विषय की विविधता में जीवन की प्रनेक 
प्रवृत्तियों तथा प्रभावों के दिग्द्शन के पश्चात्‌ उनकी रचनाप्रो का साहित्यिक मूल्या- 
फन प्रनिवायं हो जाता है । 
जीवन के साधारणतसत प्रनुभवों को भ्रभिष्यवित वे लिए उन्होंने साघारणतप 
परन्तु सार्थक उपम्ानों का सहारा लिया है, जिनपे उनकी प्रदुभुत पर्यश्नेक्षण दवित का 
भ्राभास मिलता हैं। उनकी सादृइ्यमूलक भ्रभिव्यजनाओों की सफलता फा भ्रगुमान 
निम्नलिखित कुछ उद्धरणो के श्राधार पर क्या जा सकता है! नारो-जीवन तथा 
उसके मन रूपी शाक में रुचि तब तक नहीं श्रा सकती है जब तक उसे प्रिय के स्नेह 
का लवण नहों प्राप्त होता--- 
तिय जीवन तेमन सरिस, तोलौं कछुक रुचे न । 
पिय सनेह रस रामरस, जौलों रतन मिले न ॥ 
उनके द्वारा उपमाओं के प्रयोग का औचित्य तया उपयुक्तता इन पक्ितियों 
में देखिये-- ह 
भल इकलो रहियो रतन, भलों न खल सहवास। 
«» लिमि तश दीमक संग लहै, आपन रूप बिनास॥ 
सवरन स्वर लघु हू मिलत, दीरध रूप लत्तात। 
रतनावलि श्रस्न वरन हैँ, मिलि निज रूप नसात॥ 


सकुंट काव्य की लैसिकाएँ ह र्८श 


जीवन के उपकरणों के इस पर्यवेक्षणा के अतिरिक्त प्रकृति को सो पश्पनी 
झभिव्यंजना बा प्रसाधन बनाना थे नहीं भूली है, प्रकृति सें मानवीय भावनाओं का 
झारोपण कर उन्होने भावना तथा प्रसिव्यजना के अ्रन्योन्याज्ित सम्बन्ध को 
घोषणा को है । प्रबंचक मित्र का यह सुन्दर लक्षेखा तथा उप्तकी प्रमिव्यजना 
उत्कृप्द है--- 
उदय भाग रवि मीत बहु, छापा बड़ी लखात | 
अस्त भये निन सीत कहें, तनु छाया तजि जात ॥। 
जिस प्रकार पूर्ण उदित सूप के प्रकाश में शरीर को छाया बड़ी दिख्लाई देने 
सगती है; परन्तु उसके भ्रस्तप्राय होते पर छाया भी क्रमशः विलीन हो जातो है; उसी 
प्रकार भाग्य रवि के प्रखर प्रकाश के समय तो मिन्रमंडल बडा हो जाता हुँ, परन्तु 
भाग्य के प्रकाश के मंद होने पर उनका पता नहीं रह जाता । 
उपमाशो फी योजवा के प्तिरिकत, कत्पता तथा भावों की सरल तथा स्पष्ट 
ऋभिव्यक्तियाँ भी मार्मिक तथा भ्रभावात्मक हे, श्रलंकारो तथा श्रन्य फाब्य-सज्जा के 
उपकरणों के भ्रभाव में भी उनको व्यया की फरुणा सजीव है--- 
फर गहि लाये नाथ तुम, चादन चहु बजवाय, 
पदहु न परसायें तजत, रतनावलिहिं जगाय। 
भ्र््ध विकसित जीवन की उन्‍्मीलित लतिका पर सीरभ के स्वप्त तथा तुपार- 
पात फो फरणा का यह चित्र उनकी झल्पना तथा प्रभिव्यक्षित फोशल का 
उदाहरण है-- 
मलिया सींची विविध विधि रतन लता करि घार | 
माह चसत झागम भपो, तब लगि परयो तुसार ॥ 
शादृश्यगूलक इत सुन्दर भ्रभिव्यवितयों के अतिरिक्त इनके काव्य का बाह्य 
परिधान भी सरल, सुष्ठ ज़था फलापूर्णा है । उनकी भाषा सरल ग्रजभाषा है, जिसमें 
एंस्कृत के तत्सम दाब्दों का प्रयोग तो है, पर उनका बाहुत्य नहों | तद्भूब तथा तत्सम 
कष्दों फी संप्या फा अनुपात प्रायः समान है । उद्द शब्दो फा पूर्ण अभाव है, केवल 
धुछ शब्द, जिनवा प्रचलन देशी भाषाप्रो में हो गया था, उन्होने प्रहए किये है । इतके 
उदाहरण छप में तुपक, चकक्‍मफ इत्यादि शब्द लिये जार सकते हे। व्याकरस-दोप 
उमफी भाषा में प्रायः नहीं श्वाने पाये हे, पुनरष्ित तथा प्रामीस्पत्य, भ्रश्लोसत्व 
हपादि दोषों का पूर्णो ध्रमाव हैं । उनसे अनुसार काव्य का घादशे इस 
प्रपार है-- ४ 
रतन भाव भरि भूरि जिमि, फदि पद भरत समास | 
तिपि भ्रच्छहु लघु पद करहि, घरप गंभोर विकास॥ 


श्८द मध्यकालौन हिन्दी कवायित्रियाँ 


उनकी रचनाओं में इन ग्रादज्शों को परिपूत्ति को पुर्ण चेष्टा हैं, उन्हों 
छद के श्रतिरिक्त श्रौर क्रिसो छद में रचनाय नहीं कीं, परन्तु उनके दोहों का 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ दोहाकारो फी रचनाम्रो के समकक्ष रखा जा सफ़ता, 
सम्बन्धी दोषों का उनमें पुर्ख श्रभाव है, यति तथा मात्रा-भग के दोष बिलव्‌ 
ग्राने पाय हैँ । यद्यपि उन्होंने सबसे सक्षिप्त रचना शैली ग्रहण की थोः पर 
गम्भीरतम विषयों फो विर्शद विवचना में समर्य हो सकी हे। उनकी भाषा में $ 
की सज्जा भो पर्याप्त तथा भ्राकधक है । कुछ उदाहरणो से उनकी फवित 
का प्राभास मिल जायेगा । ता 
विरोधाभास तथा यमक क सम्मिलित प्रयोग के निम्न दो उदाहरर 
फाव्य-कौशल के परिचायक हे-- 
दोन बन्धु क्रे धर पली, दीन बन्धु कर छाँह। 
तोड भई हों दीन श्रति, पति त्यागी मो बाँह ॥ 
त्पा 
सनक सनातन फुल सुकुल, गेह भयो पिय स्थाम। 
रतनावलि श्रामा गई, तुम बिन बन सम गाम॥ा | 
नारीसुलभ परम्परागत उलझन का सम्ताधान रत्तावली ने जिस कौशल 
किया है, वह उनकी ग्रभिव्यजना शवित का प्रमाण है। हिन्दू नारी श्रपने पति के ना 
का उच्चारण नहों कर सकती, उस सकोच का समाधान वैदग्घ से होता हैं । उस' 
व्यक्तित्व की ऋजुता में विदघता का समावेद्य इस पर्पायोक्तित मे देखिये-- ] 
जासु दलहि लहि हरपि हरि, हरत भगत भव रोग। ) 
तासु दास पद दासि छू, रतन लहत कत सोम ? 
फवि-सच्नाट्‌ तुलसी की परिशीता रत्लावली फो उपेक्षित भावनाएं उनके फा। 
को प्रेरणा घन गईं । जीवन फी एफ घटना की प्रतिक्रिया से तुलसी को अमरताव 
वरदान मिला, रन्‍्नावली की शब्दों की रणड द्वारा उत्पन्न उनकी प्रतिभा की चमझ 
भानवसमात्र ग्रभिभूत हो गया. परन्तू रत्नावलो को उपेक्षित भावनाएं, उसके व्यवितख 
समान ही उपेक्षित रह गयीं। यद्यपि जीवन फी उस महान्‌ उपेक्षा के सामने इसब 
महत्त्व मगण्य है, परन्तु हिन्दी के इतिहास में रत्तावलो के साम के उल्लेखमात्र कर २ 
झभाव उनके प्रति महान श्रपराध है । ! 
खगनिया--हिन्दी साहित्य में पहेलियों तथा मुकरियों के सर्वप्रथम तण 
श्रेष्ठ सेपक अमोर खुसरो हुए है, प्राय प्रत्येक इतिहासकार ने उनको गणना उत्त यु 
के प्रमुख कवियों में को है। इस प्रकार की रचनाप्रो में यद्यपि काव्योचित सर्वत्र गुए 
फा प्राय. पग्रमाव-सा रहता है, परन्तु भाषा के द्वारा छदोवद्ध इली में विदर 
रे 


स्कुट काव्य कौ लेखिकाएँ शेप 


भावाभिव्यक्ति फे कारस उन्हें काव्य के श्रन्तर्गंत रखना प्रनुचित नहीं है, भ्रतः 
खगनिया की वंदग्धपूर्ण उक्तियाँ नारी द्वारा सजित हिन्दी काव्य में स्थान प्राप्त करने 
को पूर्ण प्रधिकारिणी हैं । 
खगतिया उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव जिले -के भ्रन्तर्गत रणजीत पुरवा ग्राम की 
निवासिनों थों। इनका जन्म तेली बंद में हुआ था तथा इनके पिता का माम बासु 
था | यद्यपि इन्हें नियर्मित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का भ्रवसर नहीं प्राप्त हुआ था 
परन्तु अन्‍्मजात प्रतिभा तथा मुखरता के कारख चे पहेलियाँ बनाने में बहुत प्रवीण हो 
गई थीं। उत्तर प्रदेश में खगनियाँ की पहेलिया बहुत भ्रचलित हैं| 
श्री मिर्मत्न जी ने उनके विषय में एक परिचयात्मक पद फा उल्लेख किया है, 
जो इस प्रफार है-- ५ 
सिर पे लिये तेल की मेटो हे 
घूमति हाँ तेलिन की बेटी ॥ 
कहीं पहेली बहले हिया। 
में हों बासू केर खगनिया॥। 
इनका रचताकाल सम्वत्‌ १६६० वि० के लगभग माना जाता है। इन्होंने 
भ्रपनी पहेलियो में प्पने पिता के नाम का प्रयोग भी किया है, उनको वाक्‌-विदग्पता 
तथा प्रभिव्यंजना को चातुरी के साय उनकी निरक्षरता का सामंजस्य करना फठिन हो 
जाता है, परन्तु उनकी रचनाझ्रो का प्रचलित भ्रस्तित्व उस झ्राइचर्य का समाधान फर 
देती हे उनको विदग्धता के उदाहरण के लिए उनकी पहेलियों का उद्धरण 
झावश्यफ है। 
लम्बी चौड़ी श्रांगुरी चारि ६ दुहों श्लोर तें डारिनि फारि ॥ 
जीव न होप जीव फो गहू। वासू केरि खगतिया कहे ॥ 
+-करंघो 
रहत पीतम्बर बाके काँपे | भूंमत पुहुपन पे सन साथे ॥ 
कारो है पे रस को गहैँ॥ वासू केर खगनिया कहे ॥ 
-+भौरा 
तिरिया देखी एक प्रनोखी । चाल चलत है चलबल चोटो | 
मरना जीता तुरत बताय । नेक न भ्रन्तहु पानो खाय ॥ 
, हायन माहँ सबके रहे। बासू केर खगनिया कहे।॥ 
श्‌ जजजाड़ी 
' सुप्पी साधे नेरु न बोले। नारी धाकी गांढे खोले ॥ 
6५ दैस्‍्याजन में ऐसन लटके । चोरन ते स्वागत बेखटके ॥ 


श्प८ मध्यडालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


रच्छा घर फी फरता रहे ॥ वासतू फेर छगनिया कहै ॥ 
नलत्ताला 
दुश्नो एक अजीब अनोखी | बड़ी करारी रंगति चोखो॥ 
जाते ये दोनों लग जाती। बिनु देसे माह वाही झघाती॥ 
बिना न याके जोवन रहे | बासू फेर खगनिया कहे ॥ 
>--भ्राँस 
इन पहैलियो की झालोचना में उनको विदग्धता फो छोड़कर कुछ प्रधिक नहीं 
कहा जा सकता । उनको भाषा ठेठ तथा ग्रामोण भ्रवधी है जिसमें प्रवधी के ग्रामीण 
शब्दों का प्रयोग है, उदाहरणार्थ-- ह 
याह्यन खाये पेटवा फार। लाली है रंगतसि यहि फयार ॥ 
प्राखिन माँ सव लेप लगराय | लरिका बाते सुख पाय॥ 
भाषा में यन-तन्न सड़ोबोली के क्रिय/ का प्रयोग भी मिलता है जँसे “रच्छा 
घर की फरता रहै', 'ये दोनो लग जातों', “बन जाती है जंगी' भ्रादि] 
खगनिया की विदग्धता तथा वाक्चातुरी उनशो बोलचाल को साधारण 
भाषा प्रवधो में बहुत स्वाभाविकता से व्यक्त है | उनको पहेलियों का भपना स्थान है। 
कशब॒पुत्र वधू--इनका उल्लेख बुन्देल बंभव में प्राप्त होता है। इनका जन्म 
झ्रोरछा में सम्वत १६४० में हुआ था, तथा इनका रचनाकाल १६७० के लगभग 
जल्लिप्लित है। उनके सम्बन्ध में विस्तुत रूप से तो कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु जनश्रुतियों 
के झनुसार यह प्रनुमान किया जाता है कि उनके पति एक कुशल वंद्य थे, वैद्यम पर 
उन्होनें एक श्रेष्ठ ग्रंथ फो रचना भी की थो | देवयोग से वे क्षयरोग से ग्रसित हो 
गये, श्रतः श्रायुवेंद के श्रनुसार उनके उपचार के लिए श्राँगन में बकर। बाँध दिया गया | 
प्रायुवेंद में कदाचित्‌ इस बात का निर्देश है कि क्षय के रोगी को इससे लाभ होता है ॥ 
तरुशावस्था में ही इस देविक झापत्ति ने उनके हृदय में संसार के प्रति उदा- 
सीनता उत्पन्न कर दो थी। एक दिन आँवन बुहारते समय उनकी पत्नी के पर पर 
बकरे थे पैर रख दिये, उसी समय उन्होंने एक सर्वयें को रचना को जिसका उल्लेख 
दिवेदी जी ने बुन्देल वैभव में किया है। सवेया ब्रजभाषा में है-- 
'< हे सबे दुख भूलि तब, 
जब नेकहु दृष्टि दे भोते चिते है। 
भूमि में झ्लॉक बनावत सेटत, 
पोथी लिये सबरो दिन जेहे।॥ 
दुहाई कका जी की साँची फहों, 
गति पीतम की ' तुमहू कह देह ।, 


, रकुट डान्य-की सैखिकाएँ हम 


मानो तो ज्ातों भ्रम प्रजिया सुत, 
झंहों कका छू सो तोहि पड़ है ॥ 
साधारण ब्रजभाषा में रचित यह सवया एक साधारण उपितमात्र है। केवल 
छंदबद्ध होने के लाते हो उसको गाना काव्य के प्रन्त्गंत को जा सकती है । 
कविरानी चौवे--कविराज सोकनाथ चोबे घूंदी के राजा बुद्धस्तिह जो के 
झाथित कवि थे । उनको स्त्रो कविरानों भो कविता फरती थीं। राजा बुद्धत्तिह का 
समय सम्बत्‌ १७५२ से १८०५ तक माना जाता है, प्रतः कविराती के रचनाकाल 
, का प्रनुमान भी समय की इसी परिधि के झन्दर झनुमाव किया जाता है ॥ 
लोकनाथ चौथे स्वयं एक कुशल कवि थे, उनके सत्संग तथा संस से कविरानी 
ने भी काब्य-रचमा का श्रभ्यास आरम्भ किया था। इनके हारा रचित केवल दो फवित्त 
प्राप्त हैं। जिसका ऐतिहासिक प्रसंग इस प्रकार है-- 
राजा बुर्द्धाप्तह दिल्‍ली के भ्राधीन थे, भ्रतः फार्पवण कभी-कभी उन्हें दिहली 
जाना पड़ता था। एक बार लोकनाथ जी भी उनके साथ गये, वहां से बुद्धस्तिह जो मे 
उन्हें किसी कार्यवश भ्रटक भेजने का मिइ्चय क्िया॥ धर्मतिप्ठ कविरानी को इस 
: समाचार से बहुत र.ख हुआ, उनको संकोर्ण भावनाओं को सर्वप्रथम लोकनाय जी के 
पर्मभ्रष्ट हो जाने फी शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि भ्रटक में मुसलमानों की संख्या बहुत 
भ्रधिक थी, उन्होंने श्रपनी झ्राशंका पद्मात्मक शैली में श्रपने पति के पास लिख भेजी-- 
है में सो महू जानी हो कि लोफनाथ पति पाय, 
है संग ही रहोंगी प्रर्धंभ ज॑से गिरिणा। 
“एते पे विलक्षण छ्ले उत्तर ग़मन कीन्हों, 
कुंसे, के मिदतत ये वियोगविधि सिरजा॥ 
प्रथ तो जरूर तुम्हें प्ररण करे हो बने, 
वे हू द्विज जानि फरमाय है कि फिरजा। 
जो प॑ तुम स्वामी भ्राज कटक उलंधि जंहो, 
पाह्ो, माँकि, केसे, जिएवू फिण, मोर, फिएएग, 
इस शांकाभरे संदेश में सरल भावनाएँ ही व्यक्त है, सहवास फी सुनहतो 
भादा में, उत्तर गमन के संदेश द्वारा व्याघात, उन्तको श्राश्ञा-भरी प्रार्यना तथा नदी 
पाए फरके मिश्र से मोर मिरजा में परियवत्तन होने की भ्राशंफा तकंपुर्स शतो तथा 
कौशल से व्यवत हुँ, परन्तु काध्य-सल्यों का उसमें पूर्ण झभाव है । 
झाशंका के समाधान में भर भो साधारणता हैँ, प्रथम पद में तो कुछ उपभाधों 
तथा,्ाक्षा-निराक्षा के उद्ेघत के चिह्न सिलते भो है; परन्तु दूसरे पद में तो केवल 
उच्त्तियाँ साप्र हू , 
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विनती फरहुगे जो वीरराव राजा जी सो, 
सुनत तिहारी बात ध्यान में घरहिगे। 
पाती कविरानी भोरी उनहिं सुनाय दोन्‍्हो, 
अवधि विरह पीर मन की हरहिये ॥ 
वे है बुद्धिमान सुफदान बडभागी बडे, 
घरम की बात सुन मोद सों भरदिये। 
मेरी बात मानों राव राजा से भ्ररज फरो, 
लौटन को घर फरमाइस करहिये।॥। 
इनके पदों में न तो वाक्‌ विदग्धता हूँ भ्रौर न काव्य-सरसता। पश्रनलक्षत, 
सज्जाहीन परन्तु प्रवाह-युक्‍त फ्वित्त शैली में भ्रपनी *्रवनाप्रो की सरल प्रभिव्यक्तित 
कर देन में वे सफल रही है। सस्कृत फे तद्भव तथा तत्सम शब्दो* का यद्यपि प्रभाव 
नहीं है, परन्तु श्रजभाषा के देशज शब्दों का प्रयोग ही भ्रधिक हुआ हैँ । उर्दू के शब्दों के 
प्रयोग भी यत्र-त्तम मिलते हे । सीधो तथा सरल प्रभिव्यजना ही उनके काव्य का 
गुण है। 
साई--हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकुशल कविराय गिरघर की ये पत्नी थीं। 
जनश्रुतियों के श्राधार पर विविध इतिहासकारों ने ग्रिरधर कविराय फो उन रचनाझ्रों 
को जिनमें साईं शब्द का प्रयोग मिलता हूँ; उनको पत्नी द्वारा रचित माना हैँ॥ 
महिला मृदुबानी तथा स्त्री कवि फौमुदी के लेसको ने इस भ्नुमान को सत्य सानकर 
उनकी रचनायें उद्धृत वी हे | यदि उबका पश्रगुमान सत्य है तो साईं उतर भाग्यशालिती 
स्त्रियों में से एक ठहरतो है, जिन्हे प्रतिभावान पति फी छायए में विकास फा झवसर 
प्राप्त हुआ था। 
कविराय परिरधर का समम मागरो भ्रचारिणों सभा की सोज रिपोर्ट के 
प्रनुसार भ्रठारहवीं शतो का पूर्वाद्ध है, परन्तु निर्मेल जो ने साईं का जन्म सम्बत्‌ 
१७७० साना है, उनका निर्धरिण्ण सर्वथा अनुमान पर प्राधृत है, श्रत गिरघर कवि 
की हस्तलिखित रचना में दिया हुआ समय ही भ्रधिक विशवस्त प्रतीत होता है। 
ऋत, कफ्ता है. एक. एिफएर आग ने खुद, ही, रयना फिप्टी सिरीसयत 
सरुषा सें करने का विचार किया था, परन्तु उसके पहले हो मृत्यु का ग्रास बन जाने 
के कारए। उनकी यहू फापना अधूरी ही रह गई तथा उनकी पत्नी साईं ने सच्ची 
सहधर्िणी की भाति पत्ति की इच्छा को पूत्ति की | यवि इस जनश्रुति को सत्य भान 
लें, जैसा कि कई इतिहापकारों ने माना है तो साईं द्वारा रचित अनेक कुडलियाँ 
प्राप्त होतो हें जिनको शैली, सोउ्ठव तथा वैदर्ध्य किसी भी दृष्टि से मिरघर फवि की 
रचमाप्रों से निम्न स्तर पर नहों है। नोति विययक पघिद्धान्तों का चर्ण॑तात्मक प्रति- 
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पादन तया प्रन्योकतियो के रूप में विवेचन बडे कौशल से किया गया है। परन्तु 
काव्य-विवेचन के पुव॑ ही साईं द्वारा रचित काव्य के प्रस्तित्व के सामने सन्देह के 
कई प्रश्न-चिह्न लग जाते है । घं 
नि सर्वप्रथम शंका उनकी स्व॒तन्त्र रचना पर उठती है, उनकी कुंडलियों में 
'कह्‌ ग्रिरधर कविराय॑ के प्रयोग से साईं ने यदि स्वय रचनायें की थीं तो ग्रिरघर 
कविराय के नाम के उल्लेख को कया श्रावह््यकता थी ? इसका समाधान इस प्रकार 
से हो सकता हैं कि साईं ने झ्पने पत्ति की झभिलापा की पूत्ति के लिए काव्य-रचना 
को थी, झतः सम्भव है कि उनकी सनोवाछित संझ्या की पूर्ति के लिए जो रचनायें 
उससे की हो उसमें पति के नाम का उल्लेख भो श्रपनें नाप्त के साय कर दिया हो। इस 
प्रकार पति भ्रौर' पत्नी दोनो के नाम से दे कुंडलियाँ प्रचलित होकर प्रमर बन गई हों। 
साईं शब्द से युकत कुंडलियों का ग्रिरघर की पत्नी द्वारा रचिते होने का 
प्रमाण निर्मेल जी ने इस प्रकार दिया है--यह निर्विवाद सत्य हे कि जिन कुंडलियों 
के प्रारम्भ में साईं शब्द हैं वे ग्रिरधर द्वारा रचित नहीं है क्योकि गिरधर जो 
को साईं झब्द युक्‍त तथा तदुविहीन दो प्रकार की रचनायें बनाने को क्या भ्रावइयकता 
थो ? इससे यही मानना पड़ता है कि ये फुंडलियाँ इनकी सन्नी को ही बनाई हुई है । 
उपयुक्त तर्क प्रधिक सबल नहों है क्योकि किप्ती भी कवि के लिए दो प्रकार 
क्रो रंचना फरना “अ्स्म्भव नहों हूं । सम्भव हैं कि कुछ रचबाप्रों में उन्होंने साईं 
शब्द का प्रयोग सम्बोधन मात्र के लिए कर दिया हो ॥ 
नाम उल्लेख की इस समस्या के अ्रतिरिक्त दूसरा कारण संशय का मिलता 
है--गिरधर तथा राई की शेली का पूर्ण रामान रूप प्रत्येक व्यक्त की प्रभिव्यंजना 
पर उसके व्यक्षितत्व का प्रभाव होता है । साईं ने यद्यपि काव्य-रचना की प्रेरणा पति 
से ही भ्राप्त को होगी, परन्तु उस प्रेरणा को श्रभिव्यक्त में उनके नारीत्व की छाप 
ग्रवश्यम्भावी है। साईं को रचनाओं में कोमलता तथा नारी उचित सहज भावना का 
पूर्णतः प्रभाव है। जीवन-क्षेत्र में नोति-कोग्नल की चरम सीमा पर पहुँचकर भी 
नारी फी भावना में 'इतने। 'पदयत। असम्मव 'प्रपेत 'हैति। है फिजतने। साई 'के। रचनाओं। 
में ब्यवत है, उदाहणार्य-- 
साईं सत्य न जानिये, खेलि शन्नु संग सार। 
दाँव परे तह चूकियें, तुरत डारिये मार॥ 
सुस्त डारियें मार नरद कच्ची करि दीजे। 
कच्ची होय तो होय घार जग में जस लोजे ॥ 
कह गिरधर कविराय सुगन याही चलि ध्राई | 
कितनो मिले घिघाय शब्रु को मारिय साईं॥ 


+ 
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<-... इसके झतिरिकत दाब्दों के प्रयोग, भ्रभिव्यक्ति के प्रसाघत, भाषा तथा वर्ष्य- 
विषय सबसें इतना साम्प है कि साईं युक्त कुंडलियों के रचयिता के पृथक्‌ भ्रस्तित्व 
पर शंफा होने लगती है, परन्तु इस शंकायुक्‍त स्थिति में उनके भान्य भ्रस्तित्व का 
पूर्ण “निषेध भी भसम्भव है, श्रतः उठ हुए प्रश्नों के संतोषजनक समाधान के प्रभाव में 
भी साईं युक्त कुंडलियों की पूर्स उपेक्षा भ्रस्तम्भव है । 
नीति विषयक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने दो इलियां प्रहएा को 
है--(१) वर्ंनात्मक; भ्ौर (२) भ्रन्योक्ति। वरणतात्मक कुंडलियो में मुल्य विषय 
फा उल्लेख प्रथम पंकित में कर, उसके बाद को पंक्तियों में एक भ्रथवा श्रमेक उदाहरणों 
द्वारा उसको परिपुष्टि की है । पिता तथा पुत्र के घेमनस्प के परिणाम फा ऐति- 
हासिक कथाझ्रों तथा उपहासजनक वातावरण के चित्रण से युक्त एक उल्लेख 
देखिये-. 
साईं बेटा बाप के बिगरे भयो श्रकाज । 
हरनाकुस झो' कंस को, गयो दुहुन को राज ॥ 
गयउ वृहुन फो राज, बाप बेटा में बिगरी । 
दुश्मन दावागीर हँसे महिमंडल मगरी॥ 
फह गिरधर कविराय युगन ते यहि चलि झाई । 
पिता पुत्र फे बेर नफ़ा फहु फोने पाई ॥ 
ऐतिहासिक हो नहीं, जीवन तया प्रकृति के भ्रन्य उपकरणों के उदाहरणो के हारा 
भी उन्होंने स्वकथित सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है। जोवन के छोटे-छोटे 
उपकरण भी उनकी श्रभिव्यंजना फी, झवित बन गये हे-- 
साईं कोउ म॑ विरोधिग्रें छोट बड़ो इक भाय । 
ऐसे भारी वृक्ष फो कुल्हरी देत गरिराय॥ा 
कुल्हरी देत गिराय सार के जमों गिराई। 
दूक दूक के फाि छेतुद में देत बहाई ॥ 
कह गिरधर कविराय फूटि जिंहि के घर जाई। 
हरनाकुस अल कंस गये छल सर्बाहन साई रो 
वर्णानात्मक कुंडलियों की सरलता तथा स्पप्ठता के साथ ही उनकी प्नन्यो- 
क्तियों की विदग्धता तथा व्यंग्य भी दर्शनीय है--+ 
हे साईं तहां न जाइये जहाँ न श्रापु सुहाय।॥ 
बश्न वि जामे महों, गदहा दा साम ॥ 
गदहा बाखे खाय गऊ पर दागि लगाव) 
सभा बंठि मुसकाय यही सब मृप को भाव 


स्कुट काव्य को लेखिकाएँ ४६३ 


कह गिरथर कविराय सुनो रे मेरे भाई। 
तहाँ न करिये वास तुरत उठि प्राइयें साईं ॥ 
सामाजिक विपमता के इस प्रकार के वर्णानात्मक उल्लेखों के प्रतिरिषत 
विनोबपुर्ण ध्यंग्य चित्नो की सजीवता अनुपम है। राजनीतिक विषमता का यह व्यंग्य 
चित्र द्ांकर के कार्टूनों से कम्त नहीं है-- 
साह घोड़े प्रछत हो गदहन पायो राज । 
कोप्मा लीजे हाथ में दूर फकोजिए बाज ॥ 
दूर कीजिए बाज राज पुनि ऐसो श्रायों॥ 
सिह कीजिये कंव स्थार गजराज चदायो ॥ 
कह गिरधर फविराय जहाँ यह धुकि बड़ाई 
तहाँ न कीजिय मोर साँक् उठि चलिये साईं ॥ 
इन गम्भीर विधयों को इतनी सबल, सरल तथा माभिक विवेचना उस युग 
को सारी को क्षमता के परे लगती हे। छंद तथा भाषा इत्यादि पर उनके भ्रधिकार 
को कल्पना तो फो जा सकतो हैँ, परन्तु इन विषयों के साथ उनके नारौ-हुदय का 
सामंजस्य करना कठिन मालूम होता हूँ । 
चित्रांकन को शवित का भी भनुपम परिचय उन परों में मिलता है, वेषम्य- 
जनित व्यंग्प के उदाहरण प्रस्तुत किये जा चुके है, उदासीन भावनाओं की भीरवता के 
चिन्न का उदाहरण भी लीजिए-- 
साईं हूसत भाप ही घिनु जल सरवर वास । 
निर्जेत सरबर से डरें पच्छी पथिक उदासा॥ 
पच्छी पथिक उदास छाँह विश्वाम नपावे। 
लहाँ न फूलत फम्नल भौर तहेँ भूलि न श्रावे ॥ 
कहू गिरधर फविराय जहाँ यह बूक्ि बड़ाई। 
तहाँ न करिये साँक प्रात ही चलिये साईं॥ 
राजनीति तथा समाज के व्यंग्यात्मकुू चित्र तथा व्यवहार-फौशल का 
बरणंत ही इन कुंडलियो में है। कुंडलियों के श्रतिरिक्त श्रौर किसी छद का प्रयोग 
इनके साम की रचनाप्रों में नहीं मिक्चता। छंद के सब नियमों फा पालन उन्हेंनें 
सुदंच्र किया है, प्रयम शब्द तथा प्नन्तिम दाब्द का निर्वाह बड़ी कुशलता से क्या गया 
है, केदल एक पद इसके उदाहरण रूप में मिलता है-- 
साईं जग में योग करि यूक्रित न जाने फोय । 
स्ज भारी योने चलो चढ़ो पालकी रोम ॥| 
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चढ़ी पालकी रोय न जाने कोई जी को। 

रही घुरत तन छाय सुछतियाँ श्रपने हो फो ॥ 

कह गिरधर फविराय परे जनि होहु श्रनारो । 

मुंह से फहै बनाय पेट में बिन ये मारी ॥ 
भाषा में श्रवधी शब्दों का वाहुलय है, फ्रियापदों में खड़ोबोलो का प्रयोग भी अधिकता 
पे हुथ्ा है, तथा प्राइचयें का विषय तो यह है कि उर्दू तथा फारसी के द्वब्दों का प्रयोग 
भी मिलता है। भ्रवघ के किसो प्राम में दास करने वालो साईं इस प्रकार को पदावली 
का प्रयोग फरने में कंसे समर्थ हो सकी, यह भी एक प्रइत है-- 

साईं लोफ पुकार दे रे मन तू हो रिन्द । 

यह यकीन दिल में घरो में सबको साबिन्द ॥ 

में सबको खाबिन्द एक खालक हकताला। 

खिलकत है यह फना झोर हर से पर चाला ॥ 

कह मिरधर कविराय श्रापना दुखी दुल्ाई । 

मन खुदाय ला जिसमें बांग हरदम दे साईं॥ 

इस प्रकार श्रनेक प्रश्नों के संदिग्ध उत्तर साई के वाब्य , के स्वतन्त्र श्रत्तित्व 
फा खंडन करते है, परन्तु भ्रनुमान के शिला-विन्यास पर भ्राधृत साईं तथा उनके काव्य 
के इतिहास का डगमंगाता भ्रह्तित्व परिचय की वस्तु है । 
नेना योगिनी--इस श्रद्भुत नामधारिशी लेखिका का उल्लेख नागरों 

प्रचारिणी सभा फी खोज रिपोर्ट में मिलता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम भी 
विचित्र है साँवर तंत्र । तांजिक योग-पद्धति इसका विषय है। विषय तथा माम फो 
विचित्रता उनके स्त्री होने के विषय में एक शांका उत्पन्न कर देती है। परन्तु स्तो- 
लिग में नाम होने के कारण तथा उनकी पुरुष मानने के किसी निश्चित प्रमाण के 
भ्रभाव में उनको सम्मिलित करना श्रावश्यक जान पड़ता है। ग्रंथ के रचनाकाल का 
तो ठीक निइचय नहीं हो सकता । परन्तु उसका लिपिकाल सं० १८६३ है । विषय 
तथा प्रंथ के विषय में कुछ कहना ध्रथवा उसकी आलोचनात्मक विवेचना करमा तो 
फरठिन है, परन्तु उसके प्रारम्भ तथा झन्त के प्राप्त उदरणो का उल्लेख यहाँ प्रावश्यक 
जान पड़ता है। प्रंथ का प्र(रस्भ इस प्रकार होता है-- 

- श्री गणेशायनसः । श्रथ गोरखनाथ कामाक्षा लोक भानयतो योगिनी नेना कृते 
साँवर तंत्र प्रयोध माह- ॥ झादि गुरु की दृष्टि करतार बेदन हरतार योहि की चा 
तोन लोफ युग, चारि बेद, पॉंडव पाँच, भाग सात समुद्र, श्रादी बसु, सब प्रह, 
दस रावण, ग्यारह रुद्, बारह राशि, चौदह भुवत, पद्रह तिथि, चारि खानि, पुँचौ 
भूत, चौरासो लाख श्रात्मा जोव जोनि, भ्रष्ट कुल नाग, तेतीस क्लोटि देवता, श्राकाश: 
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पाताल, मृत्यु मंडल, दित रात, अ्रहर घरी, दंड पल, योग महाति, इस मसाखी यो फत्ाने 
करे पिड़ भाव । 
प्रनेक पौराणिक, दैविक तथा प्राकृतिक उपकरणों फे परियणन के भ्रतिरिवत 

शेष सव छुछ भ्रर्पष्ठ है| प्रय का शन्‍्त इस प्रकार होता है-- 

प्थय बालक झारे को संत्र न उलदंत नर्रासह्‌ पलटंत काया शहि देखे मर्रसह 
बोलाया । तो के करें ताहि पर परें सत्य नर्रातिह रक्षा करें॥ इति साँवर तंत्रे भौर 
भानमती चरित नैना योगिनी छृत्ते प्रेतादि दोष प्रशमणः। 

काव्य में इस प्रकार की रचना को समावेश उपहासप्रद हें, परन्तु विषय की 
विचित्रता के साथ नारी के नास का अपोय परिचय तथा जिज्ञासा को वस्तु है। 


उपसंदयार 

भारतीय जोवन-व्यवस्था में जिस प्रकार पोदष-बल के समक्ष नारीत्व 
की सरलता लुप्त हो गई, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भी पुरुषों हारा रचित 
साहित्य की विज्ञालता तथा गहनता में नारो द्वारा रचित साहित्य उपेक्षित ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ लुप्त हो गया, परन्तु आरतीय चाइमघ के अजलछ प्रवाह को विशाल 
इकाइयों के समक्ष इन लुप्तप्राय फवमित्रियों फे श्रस्तित्व का प्रवशेष भी साधारण 
प्रनुमान से भ्रधिक हे । 

चैदिक काल तथा उसके पह्चात्‌ के प्राचोन साहित्य में स्थ्रियोँ की क्षमता की 
उतनी उपेक्षा नहीं हुई हैँ, इतिहासकारों को जागरूकता फे फलस्वरूप काव्य, साहित्य, 
गणित, वर्शन, शास्त्र इत्यादि वाड्सय के विविध झ्रगों में स्म्रियो के योग का परिचय 
प्राप्त होता है। उसके पश्चात्‌ इतिहास की राजनीतिक तथा सामाजिक विषमत्ताश्रो 
से स्त्री फे विकास का सार्ग श्रवर्द्ध हो गया, जिरासे रचनात्मक कार्यों में उसका सक्तिप 
सहयोग कम हो गया था, परन्तु वह श्रभाव केवल न्यूनता का यथा, हिन्दी पूर्व युग में 
भी स्त्रियों की रचना के नाम पर शून्य नहीं मिलता | परिसोमाप्रो तया परिस्थिति- 
जन्य _प्ठाश्रो फे विद्यमान रहते हुए भी; प्रतिभा के विकास के जो प्रपवाद मिलते है 
थे ग्राइचयंमय हे । कर्पूर मंजरी के प्रसिद्ध लेखक राजशेखर के नाम से प्राचीन भारतीय 
वाइमय का प्रत्येफ प्रेमी परिचित है, परन्तु उनकी पत्नी श्रवल्ति सुन्दरी को प्रतिभा 
सुप्तप्राय होकर रह गई है । श्रवन्ति सुन्दरी ने भावनाम्रों पर प्राधृत काव्य-सूजन 
हो नहीं किया झ्वितु साहित्य के बौद्धिक विवेचन में भी भाग लिया है । काव्य मौमासा , 
में तौन स्थानों पर राजशेखर ने उसका मत उद्धृत किया हैं, जहाँ श्रनेक युक्त तथा 
तक॑ ब्ेकर उसने अपने पति के मत का विरोध किया है । प्राकृत कविता में प्रयुक्त वेशी * 
बब्दों फा एक कोश भी उसने यनाया था, परन्तु इतिहास प्रवन्ति सुस्बरी फी प्रतिभा 
के विषय में प्रायः मौन है । 

हिस्दो को विभिन्‍न धाराश्ं मे स्त्रियों को रचनायें सम्मिलित हे । डियल 
काव्यधारा में उन्होने भ्रपनी क्षमता और सामग्य के प्रनुसार यैदग्धपूर्ण तथा उल्हें- 
सीधे स्वर मिलाये, निर्मुण फाव्यघारा को झटपटो याणों में अ्रपने स्वरो का योग 
देकर ज्ञान, गुद तया योग-महिमा के गीत गाये, कृष्ण तथा राम की भवित उनके 
जोयन में साधु तथा कद्धा बनकर य्याप्त हो गई, भोर उसको प्रभिव्यकित में नारो 
को उच्चतम से लेफर साधारग्गतम ध्नुभूतियाँ छृषय काव्य तथा राम काव्य हनन 

/ बिसर गई; भक्वित युग को फेदल प्रेममार्गों शाला हू मारो के योग से सबंधा 
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वंचित है । 
* रीति पूग में, नारी झा परिसीमित जीवत राध्य के झ्राश्ायत्व पक्ष में योग 
न दे सका, परन्तु उस्मुक्त श्यृंगार को स्वच्छन्द श्रनिव्यक्ति में भी उन्होंने घषाशक्षिति 
योग दिया । हिन्दी काव्य की इन विशिष्ट धाराप्रों के भ्रतिरिक्‍त श्रनेक स्फुट विषयों 
यर भी स्त्रियों ने रचनायें की । 
निष्कर्ष थह्‌ कि सध्यकालीन हिन्दी साहित्य के इतिहास में नारी केवल प्रेरणा 
ही नहीं रही हैं; उसने सर्जत में भी सहयोग दिया है । यह सत्य हैं कि तारी वीर 
काब्य फाल में गौरव को प्रतीक बन युद्ध की प्रेरणा बनो, जिधते अनेक श्युंयारात्मक 
शो काब्यो की रचना हुई । नि्ुणों भक्तों ने श्रात्मपीड़नजन्य क्ुष्ठाप्रों को 
प्रभिव्यक्तित नारी के नलशिख पर वोभत्सता के आरोपश द्वारा अपने दिल के फफोले 
फोड़े । कृष्ण भक्तों ने स्त्री के मातृ रूप, प्रेयसो रूप तथा पत्नी रूप के झारोपण हारा 
भगवान्‌ को प्राप्ति का साधन बता स्त्री हृदय को निस्पृहता कौ विजय घोषित को, 
रामभक्‍तों ने, नहों, बल्कि सर्वश्रेप्ठ रामभकत तुलसी ने नारी पात्रों के माध्यम से 
स्त्रियों के झाद्शों की स्थापना तो की ही, साथ ही नारी भर्त्सनामों द्वारा तत्कालोन 
साप्ताजिफ विषमता की गहरी जड़ो का भो परिचय दिया, भौर श्वगारगुगोन नारो 
तो जीवन के प्रन्य स्पूल उपकरणों की भांति हो उपभोग्य पदार्प बनकर काव्य में 
नापिका-भेद के प्रवेक रुपों में व्यक्त की गईं, इस प्रकार साहित्य-सर्जन का समस्त 
श्रेष तो नारी द्वारा प्राप्त प्रेरणा को हैँ । यधपि इस प्रेरणा के मूल में उप्तके स्वत 
अस्‍्तित्व की मान्यता का भ्रभाव था, पुरुष ने जिस दृष्टिकोण से उसे देखा (सो कौ 
प्रभिष्यक्ति काव्य में कर दी, परन्तु जड़ तथा भ्रचेतन प्रेरणा भो सर्षपा मूल्यहीत 
नहीं होती । भारतीय व्यवस्था में नारी मस्तिष्क सम्पन्न मानुषी को हपेक्षा देहथारिएो 
फाप्ठपुतलिका रहो है, जिसे पुरुष परिचालक ने भ्रपनी इच्छानुस्तार गति दा रूप भ्रदान 
फर भनेक कोतुक प्रदर्शन किये है । नारी का साहित्य स्ष्टा रूप भी उपेक्षणीय नहीं । 
प्रेरणा फे इस रूप के प्रतिरिक्त स्नप्टा के रूप में भी नारी का योग महत्त्वपूर्ण हैँ । 
मध्यकालीन साहित्य का कोई भो झंद उसके सफल श्रयवा असफल स्पर्श से दंचित 
नहीं है । तत्कालीन नारो फी वियम परिस्पितियों तथा बियश भावनाप्नों कौ 
चिद्यमानता में कास्य के क्षेत्र सें उसका प्रयास घदि झाइचर्य को नहीं तो सराहना की 
वस्तु अवश्य है । « 
परिमाश को दूध्टि से स्त्रियों के योग के विवय में झुछ सन्देह का भदसर नहाँ 
है। हिल्दी के ्रारम्भ काल से लेकर सम्दद्‌ १६०० तक नितनो कबयित्रियों तथा 
उनके साहित्य का उल्लेंख मिलता है वह हिन्दों साहित्य में स्त्रियों के योग का सांझो 
है । परिस्थितियों की अविषमताों के मध्य स्त्रियों का काव्य का रचता-प्रयास हो एक 
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भ्राइचय फा विषय है, परन्तु हिन्द काव्य की प्राय सभी मुस्य भ्रवृत्तियों में उनके 
स्वर मिलते है । डिमल भाषा में कोमा की विंदग्धता, निर्गुण काब्यधारा में सहजो- 
बाई, दयावाई के उपदेदात्मव काव्य, कृष्स वाव्यधारा में मौरा की व्ययित प्रात्मा फौ 
पुकार, राम काव्य की ग्रस्भोरता में प्रमसप्तो की श्रनुरागभयी माथुरी या समावेश 
तथा भ्छुगार काब्प पी स्पूलता हें प्रदोशराय और शल का भासल योप श्रौर इंधर 
स्फुद काव्य म रत्नावली श्रौर साईं के नीति विययर पद अपना विशेष महत्व रखते हूँ । 

जहा तय काव्य गुए वा प्रदन है, यह एक ध्यान देने की वस्तु है कि नीति तया 
मुक्तफ काव्य रचना म ही स्प्री का योग प्रशात रुप म रहा है। गीतिकाव्य व्यवितपरक 
होता है, भ्रत श्रनुभूतियों की तीप्रगा और प्रवलता हु; उसम आवश्यक होती है, क्षरिएक 
मन स्थितियों का शब्दवद्ध व्ययत्तीकरण ही गीतिकाव्य के भ्रवक तत्त्य है । यो तो श्राचार्यों 
न गीतिकाव्य के प्रनेक तत्वो थए उल्नेज़ किया है, परन्तु उसका प्राणत्त्त्व है प्रात्मा- 
भिव्यवित। यह जितनी तीब्र श्रौर प्रयल द्वोगी गीतिकाव्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। इस दृष्टि 
से मीरा गीलिकाव्य की सवश्रेष्ठ लक्षिका सिद्ध होती हू, उनकी व्ययासि्त पदावली की 
तीम्नता के समक्ष सूर तथा तुलसी के गोत भी नहीं ठहरते ॥ मीरा के काव्य में उनके 
सहज भावातिरेकों को श्रभिव्यक्धित तथ भ्रात्मानुभूति बेदना फा चित्रण है। श्रत उनके 
शीतो की पक्तियां हमारे हृदय के भ्रणु-प्रणु में रम जाती है। सूर के गीतों में प्रतुभूतिषों 
की कमी नहों, भाषा वा माधुर्य और कला सौष्ठव उनम मीरा से कहाँ श्रधिक है, पर 
भ्रनुभूति को तोब्ता प्रौर तन्मयता तथा झात्मा की वह कॉपती झावाज् जो हृदय से निकल- 
कर सीधी हृदय को बींध देती है, सुर से कहीं श्रधिक मीरा में है। तुलसी का काव्य जीवन- 
व्यापी है, उसमें जीवत को सार्वभोमता का विशद चित्रण है, भ्रौर कला की दृष्टि से तो 
तुलसी प्राचार्य कवि थे, फिर भी ग्रीति तत्त्व उनमें मीरा के बरावर नहीं है । उनका 
अनुभूति क्षेर कहों प्रधिक व्यापक है । थे विराद श्रौर क्पेघल को प्रपने स्वरो में बंध 
सकते हे, परन्तु तोब्नता की दृष्टि से वे मीरा से बहुत पीछे है। तुलसी के विनय पदों 
में उनके श्रपाथिव भ्रालम्बन के प्रति श्रद्धा की भावना उन्‍पन्‍्त कर देने की शक्ति है, 
परन्तु चिरस्तन श्रपूर्ण मानव-भावनांग्रों फो कातर ब्यग्रता का उनमें श्रभाव हैँ । 
बतमान थुग की सर्वश्रेष्ठ गीतकार महांदेया जो के शब्दों में मोरा की व्यर्यासिक्त 
पदावली सारे गीत जगत की सप्नाज्ञो ही कही जाने योग्य है 

मुक्‍तक के क्षेत्र में मद्यपि यीतिकाव्य की मीरा का-सा अ्रमृत स्वर तो नहीं 
है, परन्तु फिर भी सहजोबाई, दयाबाई, गयाबाई, सुन्दर कुँवरि, शेघ, प्रवीर्राय इत्यादि 
कवपित्रियों का काव्य साधारण कोटि के काव्य से उ-च स्तर पर श्राता है। भाव-समृद्धि, 
कला-बैदग्घ तथा काव्य के अन्य झ्ावइयक उपकरण यद्याप एक ही कंबयित्रों के क्यूव्य 
मेँ एक साथ नहीं सिलते परन्तु इन सभो तत्वों का अनुपात सर्वा्ात कप नहीं है। 
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भीमा और प्रवीणराय वा बंदरघ्य, शेख को कला, राघावल्लभ सम्प्रदाय को भ्रनुपायिनी 
राजस्थान फी झवेक कवयित्रियों वे झनुराग की सारस श्रभिव्यवित का हिन्दी क्राव्य 
के साहित्य में शऋपना स्थान है। 

गीतिकाव्य में स्त्रियो 6ारा रचित साहित्य के परिभाण तथा पुर पर एक 
दृष्टिपात्त करने रे यह्‌ पूर्ंत स्पष्ट हो जाता हूँ कि मोरा को झलोक्कि प्रतिभा 
मध्यकालोन झाहित्य में प्रषवादस्वरूप है तथा ह्ितोय अरी को उन कवगित्रियों की 
सदया भो अधिक नहीं हैं जिनको रखमाओं में कला-सोध्ठव सथा प्रतिभा क्री चमक 
है। लगभग साठ-पेसठ लेसिकाओ में से श्रधिकाशत ऐसी हे जिनका काव्य भ्रत्यस्त 
साधारण कोर्ि झा है, परन्तु प्रतिभा फी चमक के श्रभाव में भी वह तुकबन्दो माय से 
ऊँचे स्तर पर है । डिगल की श्नेक कवपरित्रियाँ निर्गुण पथ फो इख्ामतो, कृष्ण 
फाव्य की कृष्एवतो इत्यादि, राम काव्यघारा की प्रताप कुंबरि बाई तथा तुलछराप 
प्रत्यन्‍्त साधारण कोटि के काव्य की प्रस्तेतायें है, परन्तु उनके काव्य को तुकबन्दीमात्र 
भी नहीं भाता जा सकता। प्रधिकाशत. सध्यकालोन हिन्दी कवयित्रियां इसी साधारण 
काव्य की श्रेणी के श्रन्तगंत समाविष्ट को जा सक्‍तो है । 

प्रबन्ध फाव्य के क्षेत्र में, विधय को व्यापक्ता तथा गहनता, जीवन के प्रति 
चस्तुपरक एवं गम्भीर दृष्टिकोश त्तथा फाव्य-द्ली फी झवेक्षाकुत दुर्हता के 
कारण स्प्री विशेष योग न दे सकी । मध्यकालीन नारी जीवन की सम्रग्रता को प्राहम- 
सात्‌ फरने में प्रसमर्य थी। उसके जोवन वी परिसीमाद्ो ने उसे भी व्यक्तिपरक यना 
दिया था, प्रत गीतिवाब्य के ध्यवितपरक विषय का निर्वाह तो उसके लिए सरल 
था, परन्तु प्रयाघ काव्यो को व्यापक जीवन दृष्टि के साथ प्तामजस््य स्थापन उसके लिए 
कठित था । विषय की व्यापकता का विर्वाह, परम्परागत विश्वाप्तो पर श्राधृत कार्य- 
कलापो का निवन्धन तथा स्फीत श्रौर परिमाजित शैली का प्रयोग उनकी क्षमता से 
बाहर की बातें थों। प्रगन्ध काव्य की वस्तुपरक जीवन-दृष्टि, व्यापक ब्रनुभूति तया 
गम्भीर शैली का सामजस्य नारी के व्यकितिपरक प्रस्तित्य, सीमित भावना क्षेत्र तथा 
अगम्भीर वातावरण के साथ होता कठिन था, ग्रत प्रवन्ध काव्य एी रचना वह न कर 
सकी | 

उपर्युक्त कवयिश्रियों के भ्रतिरिकतत एक भ्रन्य दंग उन कवरपित्रियों या भी है 
जिनकी रचनाप्रो दा मूल्य काप्य का कसोटो पर शून्य से बहुत भ्रधिद नहों ठहरेगा, 
जिन्हें काव्य की सत्ता देना भो उचित नहों ज्ञात होता । इस युग में उन रचना को 
काव्य के झ्न्तगंत रखने घी तो बात हो क्‍या, उन्हें निरर्यक प्रलापमात्र हो मामा 
जापूगा, परन्तु मध्यकालीन नारी-भावनाश्नों को प्रलाप रूप में झभिव्यश्धित भो सार- 
होन नहीं है । परिस्रंभत, प्रविकसित तथा बुठित भावनाश्रो वी उपहासतप्रद प्रभिव्यक्ति 
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का भी ग्रपना मूल्य होता है। राष्टूकवि मेथिलोशरण गुप्त के शब्दों में इनके लिए तो 
यही शझहा जा सकता हैं-- 
“इनके भो सन और भाद हू किन्तु नहीं देसो बाछी 
जिस प्रकार सिन्धु की विज्ञाल शौर भीमकाय लहरों में सरिताशो की नन्‍हीं- 
नन्‍हीं उमियाँ इस प्रकार खो जाती है कि उनका स्वतस्त्र अस्तित्व प्रायः तगण्य हो 
जाता है उसी प्रफार भारतीय जीवन-व्यवस्था के पोरुष प्रधान रूप म मारी का 
व्यवितत्व इस प्रकार बिलोन हो गया कि उसके पृथक भ्रस्तित्व का प्राय लोप ही हो 
गया । यदि कहीं सिन्धु ने उत उभ्ियों की अ्रपने में लय कर उनके स्व॒तन्त्र परिचालन 
का प्रवसर दिया है, था उनकी प्रखरता स्वय ही अपना श्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ 
हो सकी है, तो वहीं नारी का व्यक्तित्व कुछ विकास प्राप्त कर सका है। परन्तु परि- 
सोमाग्रो श्रोर कुठाओों को ऋक्का के भरोको से श्रस्थिर इस दीपशिखा सें भी इतना 
झ्रालोक है कि उसके प्रकाश का स्वतन्त्र भ्रस्तित्व स्वीकार किया जाय। 
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सम्बत्‌ू १६०० के पदचातु भी प्रायः समस्त क्ाव्यघाराशों में योग देने बाला 
अनेक कवपिन्रियाँ हुईं। विषय को काल-सीमा से बाहर होने सथा विस्तार-भय के 
कारण उनकी विस्तृत विवेचना प्रश्तस्भव है, परन्तु उनके उल्लेख के गिना बिधप श्रधरा 
ही रह जाता है | अतः सस्वत्‌ १६०० से १६५० सक की फ्यिल्नियों का संक्षिप्त 
उल्लेख इस परिशिष्ट में करके सम्तोष कर लेना पड़ा है। डिगल की किसो कबयित्री 
की रचता इस फाल-परिधि के अन्तगर्त नहीं भ्राती ) ह॒ 

कष्ण काव्य फो वाई रचपित्रियों का उत्लेख इस युग में प्राप्त होता है। 
रचनाकाल पर झाघृत फ्रमानुसार उनका उल्लेख इस प्रकार है-- 

ज्ञीमन महाराज की मॉ--श्नी बड़प्वाल द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट भें 
इनका उल्लेख श्राप्त होता है। इतके द्वारा रचित वनयात्रा नामक ग्रंथ खोज में प्राप्त 
हुआ है। इसमें क्रज के भिन्न-भिन्न स्थानो--भोकुल, मथुरा, गोवर्धन, कासबन, बरसाना 
नंदगगाँव, मांठ और धृर्दाधन आदि की महिमा का वर्सत है । इनकी भाषा पर गुजराती 
का प्रभाव हैँ । री 

गिरिराज कुँयरि--ये भरतपुर फो राजमात। थीं। इन्होन भी ब्रजराज 
विलात नामफ एक प्रेय की रचना फी थी, जो वेंकटश्यर प्रेस में छपी है। इनफी कविता 
को भाषा परिभाजित औ्रौर परिष्कृत ता भाव गम्भीर हू उनमें $प्ए के प्रति उत्कट 
अननन्‍्य भवित फी झ्रभिष्यंजना है । 

जुगत प्रिया--में टोफमगढ़ फी राजकन्या तथा छतरपुर नरेश विश्वनाभप्तिह 
जूू देव फी धर्मेपत्नी थों। बचपन से ही उनके हृदप में उत्कद भवित्त के बोज उनको 
मां के प्रभाव से अंफूरित हो गये थे। भाध्यात्मिक श्रयृत्ति की प्रेरणा से उन्होंने सब 
धर्मों फी रूपरेखा से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्ठा को थी।| वंष्णव मत की सप्तस्त 
ज्ञाषाओ्रों तथा दघ भत फे सिद्धास्तों का उन्होंने श्रनुशीज़न किया पा। भक्त के भाषेश 
में थे भावपुरं पदों फो रचता करती भी | इन पदो का संग्रह जुगल प्रिया पदावलो के 
साम से प्रफाशित हुआ है, इनको उत्कड भवित तथा उनके प्रति भ्रपनी विशेष प्रास्था 
का उल्लेख क्रो वियोगी हरि ने श्रपनी श्रात्मकथा “मेरा जीवन प्रवाह! में रिया है । 
अझनका काव्य कृष्ण फाब्यघारा के श्रेष्ठ पदो के साथ रखा जा सकता है | 

रघुवंश छुमारी--इन्होंने भवित विषयक पदो को रचना की है। दहय-निकपण, 
राय भक्ति इत्यादि का प्रभाव भी उनके काथ्य पर हूँ, पश्मतु कृष्ण के रूप हुथा महिमा 
वरँ उसकी थिदोष प्रास्या है। सोकिक जीवन में घास्तिकता की मेटर॒मा पर झहें 
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विश्वास है और उत्ती को व्यकत करना उनका श्रभीष्ट ज्ञात होता हैं। श्रभिव्यंजता 
सरस, प्रोढ़ श्रौर सबल है तथा भवित-सभाव में साधुर्य तथा सारत्य को प्रपेक्षा गराम्भीय 
अधिक है ३ 

इस काल को राम काब्य रचपिश्रियो का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है-- 

बाघेल्ली विष्यतु प्रसाद कु बरि--ये रीवां के महाराज रघुराज सिंह जी की 
सुपुन्नी थो । इनके पिता भ्रनेक कवियों के झ्राक्षयदाता तथा एक वेष्णाव भक्त थे, इनके 
द्वारा रचित तीन ग्रथ प्राप्त होते हे। (१) भ्रवध विलास, (२) कृष्ण विलास और (३) 
राधाविलास । थ्रवध विलास की रचना दोहो तथा चौपाइयो की शैली मे की गई है । 
इसमें रामचन्द्र के चरित्र तथा महिमा का वर्णन है। कृष्णा बिलास पद इॉली में तथा 
राधा रास विलास गद्य तथा पद्च का सयुकत इली में रचित है । कथिता सुर्दर तथा 
शैली प्रांजल है। 

रामप्रिया--इनका नाम रानी रघुराज कुँवरि था, रामप्रिया इनका उपनाम 
था। ये प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर सिह जी की पत्नी थी। राम तथा कृष्ण दोनों 
ही उनके उपास्प थे, पर राम पर इनकी विज्ञप झास्था थी। इनको रचनाग्रो का संप्रह 
रामप्रिया विलास के नाम से प्रकाशित हुआ है । कविता में गरम्भोर माधु्य को व्येजना 
हैं और भाषा सुन्दर संस्कृतमयी ब्रजभाषा है । 

रत्न कुबरि बाइ--यह राम भकत तथा राम काव्य की कबथित्री प्रताप 
कुंबवरि को भतीजी थीं । प्रताप क्ुंवरि जी का विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
इन्होने भी राम के रूप-वर्शान तथा महिमा के गान में मुक्तक पदों की रचना की है | 
राम के चरित्न के अ्रवुरूप गाम्भीय का श्रभाव हूँ, परन्तु रसिकता की प्रभिव्यक्षित में 
साघुय दा श्रभाव नहीं हू । 


चन्द्रक्ला घाई--चन्द्रकला बाई की काव्य-प्रतिभा उस काल फो नारी द्वारा - 


सर्जित साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है । चन्द्रकला एक दासोपुत्री थीं, श्रपनी माता के श्राभ्षय- 
दाता श्री गुलाबसिह जी के सम्पर्क में श्राकर उनकी फूपा से उन्हें काव्य-शव्ित प्राप्त 
हुई थी । इनका श्रार्विर्भाव समस्या-पूत्ति के युग में हुआ था, शोर विविध समस्या-पूत्तियो 
के पुरस्कार तथा सम्मान के चिह्धे रूप में इन्हें बहुत स मानपत्र तया उपाधियों प्राप्त 
हुई थीं । इन्हें सोतापुर के फविमण्डल की झोर से “वध्ुन्धरारत्न' पदवी प्राप्त हुई थी। 
इनकी कविता में श्युगार की सरस प्रभिव्यंजना प्रलकुत तथा परिष्कृत भाषा में है। 

मुश्तरी--इनका रचनाकाल सम्वत १६४५० के लगभग माना जा सकता है । 
ये लखनऊ फो किसी बेदश्या फो पुत्री थीं। होली सम्माच इत्यादि के हल्के पर्दों को 
रघता को है जिनका साहित्यिक मूल्य कुछ नहीं है । 

इसके भतिरिषत प्नन्य- विषयों पर भी रचना को लूँ, देझ-प्रेम, पति- 
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भक्षित, स्त्री वे श्रादर्श तथा कर्तव्य इत्यादि उर्मके प्रिय विषय हे । 

राजरानी देवी-ये हिन्दी के प्रसिद्ध क््लाफार श्री रामकुमार वर्मा की माता 
थीं। इन्होंने प्रभदा प्रमोद तथा राती सयुकता नाम्र को रचनायें की है। शुद्ध तथा 
परिमाजित खडीबोली का प्रयोग इनकी भाषा में मिलता है । कह्पना भी प्रच्छी है । 
इनके कुछ स्फुट पद वियोगिनी नाम से तत्कालीन पत्रों में प्रकाशित हुए थे । 

सरस्वती देवी--ये श्ञारदा नाम से फाव्य रचना करती थीं | इनके झ्नेक 
प्रय प्रकाश में झाये है । सुन्दरी-्सुपव, नोति निचोड, शारदा शतक बनिताबधु, सनमौज 
तथा सम्मार्ग प्रदर्शनी उनरी पुस्तकों के नाम हू । श्टूपार की भो कुछ रचनायें उन्होंने 
की हैं, परन्तु उनकी सझ्या बहुत कम हूँ । 

दीप कुँचरि--इनके झिसे हुए एक ग्रथ दीप विलास का उल्लेख प्राप्त होता 
है । इनकी काव्य प्रतिभा! साधारण कोटि फी हूँ । 

ब्रिरज्ी कुबार--इनके द्वारा रचित सती बिलास नामक प्रथ प्राप्त होता है । 
इसमें इन्होगे पत्ति्षत धर्म वी विद्यद विवेचना तथा महात्म्य का वर्णन किया है। इबकी 
भाषा ब्रजभाषा है तथा उससें श्रेनेंक मात्रिक तथा वश्िक छदो के प्रयोग मिलते है । 
फाव्य की दृष्टि से प्रथ भ्रधिक महत्त्व वा नहीं है । 

रमा देवी--इनकी समस्या पू्तियाँ कानपुर के प्रसिद्ध पत्र रसिक' मित्र में 
छपती थों, इनये ग्रथ या नाम भ्रवला पुकार तथा रमा बितोद है। म्जभाषा तथा खडी- 
ब्रोली दोना हो का प्रयोग बरती है। प्रवधी का प्रभाव भी उनकी भाषा में मिलता 
है । कविता साधारण कोदि फौ है ॥ 

घु देलायाला--ये हिन्दी वे' प्रसिद्ध फवि तथा श्ालोचक लाला भगवानदीन फी 
पत्नी थों। पति के ससर्म से इनके दृदय में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा उन्हों 
की फृपा तथा सदुभावना से इन्होन काव्य रचना भी सोखो ॥ फिर तो इनकी फवि- 
तायें ध्रनेक पत्र एप्रिकाओ्ों में प्रकाशित होने लगीं। इनही भ्रधिकराश कविता पा 
सग्रह वाला-विचार में है। झ्काल मृत्यु के बारण उनकी प्रतिभा या पूर्रा विवास 
नहों सशा। 
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आधुनिक युग को प्रमुख लेखिका: 

इस सक्षिप्त विवेचना में ग्राधुनिक साहित्य की समस्त लेखिकाश्रो द्वारा 
रचित काव्य का भ्राभास देना श्रनन्त श्राकाश को रज्जुबद्ध करने के समान अ्रसम्भव 
है, परन्तु मुख्य विषय को भ्रग्रभूमि की पुरा रूप से उपेक्षा भी सर्वेधा न्‍्यायसग्रत नहीं 
है। भ्त झाधुनिक युग की विद्धिष्ट काव्यघारायों तथा साहित्य के विभिन्‍न श्रगी में 
स्त्रियों के योग का सक्षिप्त श्राभास इस परिशिष्ट में दे दिया गया है। 

मध्यकफालीन मूच्छेना के पश्चात भारतीय मानस में चेतना के लक्षण दृष्टिगत 
हुए। प्रप्रेज्जी राज्य को स्थापना, शिक्षा प्रचार, बीड्धिक उन्नति के साधनों कौ सुलभता 
इत्पादि से भारतीयों की सकोर्ण भावनाश्रों को विकास का क्षेत्र प्राप्त हुआ। राज- 
नीतिक चेतना तथा सामाजिक जागरण विभिन्‍न आ्रान्दोलनों के रूप में देशव्यापो बन 
गया तथा समाज की इकाइयाँ समाज तयथा राष्ट्र में श्रंपना महत्त्व समभने लगीं। 

चेतना की इस लहर के स्पर्श से तत्कालोन नारी, जो बासना के विषधरो की 
फुंफार से मृतप्राय:ः हो रही थी, कुछ चेतन्यावस्था में भ्राई, सामाजिक विधमताओं 
तथा कुरोतियो के खडन-मडन से उसे भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। जोवन को 
सम्पूर्ण सुविधायें तो उसे नहीं मिल पाईं, परन्तु जीवन का भ्रधिकार भ्रवइ्य मिल गया 
था । प्रमशः यह चेतना नारी-जोवन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई, युग तथा राष्ट्र के 
निर्माएं में उमके महत्त्व की मान्यता स्वीकार कर लो गई शोर राजनीतिक प्रान्दोलनों 
में उनके सक्रिय सहयोग ने नारी की क्षमता को घोषणा को | एक ओर क्रान्तिकारी 
दल की भ्रनेक बालाप्नो ने नारी की शारीरिक क्षमता का परिचय दिया, दूसरी श्रोर 
सत्याग्रह प्रान्दोलन में उनके धंय, साहस श्रौर बलिदान की कहानियाँ श्रमर हो गई ॥ 
युगों तक केवल कामिनी रूप में जीवित रहकर उन्हे फिर दुर्गा तथा चण्डी बनने का 
प्रवस्तर प्राप्त हुआ | 

राष्ट्र को भावना की छाया युय के साहित्य पर पडती है। साहित्य भी श्रब 
सामन्‍तो का प्रदास्तिगान मात न रहकर जनता का बन गया। जीवन प्रगति का 
पर्याय है, और साहित्य जीवन की प्रभिव्यवित, ग्रतः जीवन की प्रगति के साथ 
साहित्य की रूपरेखा भी बवल गई। रौोतिकाल को ब्युंगार-भावना ही श्रव काष्य 
का विषय नहीं रह गई, जीवन के प्रनेकमुो भावनाप्रो को प्रभिव्यक्ति साहित्य 
में हुई । 

प्रप्हयोग भ्राख्योलन के काल में समब्टि के हित के लिए ग्यब्टि के शलिदान 
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की भावना का अचार हो रहा था, श्रत साहित्य में भी उ्तो समप्टिमुलक जीवन 
दर्शन को प्रभिध्यक्तित हुई। दंयक्तिक प्रेम का स्थान देशप्रेम तथा राष्ट्र्रेम ने ले 
लिया भ्ौर हिन्दी काव्य देशप्रेम को भावना से प्लावित हो गया। राष्ट्रीय श्राग्दो 
लनो में तो स्त्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया ही या। साहित्य फी यह धारा भी स्त्रियों के 
फाव्य-सर्जन से यचित नहों रही ) प्रनेक स्त्रियो के स्वर देग्प्रेम के गीतों में मंजरित 
हो उठे। राष्ट्रीय काव्य रचयितायों में भोमती सुभद्रा कुमारी चोहान सर्वप्रमुख थो। 
उन्होर श्रोज तथा फरश रस से पूर्ण श्रमेक कविताओं की रचना की। भाँसो की रातों 
की लोकप्रियता के साथ उनका नाम भ्रैमर हो गषा है। वेश के प्रति कत्तंव्य-भावना 
को नारी को मगिनी, मातृ तथा प्रेयती भावता के साय समन्वित कर उन्होने कर्तव्य 
स़था साथना फा सुन्दर सामजस्य उपस्थित किया है । देशप्रेम की कविता के प्रति- 
रिक्‍त उन्होने धात्सल्य रस फी भी सुन्दर कवितायें लिखो हैं। उनकी फ्विताप्रो फा 
सप्रह मुकुल नाम से प्रकाशित हुमा है ॥ 

राष्ट्रीय काव्य शेखिकाओं में तोरन देवी ले को भी प्रमुख स्थान भ्राप्त है। 
उनकी फ़वित्ाओं में बलिदान, फरमे, जागृति तथा श्रोज का सदेश है। जाएृति इनकी 
कविताप्रो का सुन्दर सकलन है। इनके भ्रतिरिफ्त श्रोमती विद्यावत्ती फोकिल तथा 
श्रोमती रामेशवरी चकोरो को रचनायें भी महत्त्वपूर्ण हे। भ्रग्य छोटी-छोटी प्रनेंक 
लेखिकाओ का उल्लेज विस्तार-भय से नहीं दिया जा सकता । 

हिन्दी काव्य की दूसरों मुए्य धारा है छापावाद की। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवि जपशकर प्रसाद तथा सुमिप्रानन्दत पत के साथ महादेवी जी का नाम, 
शताब्दियों के पश्चात्‌ चेदिफककालीत ज्ञान भ्रधिकारिशा श्रद्धा, घोषा तया लोपा- 
मुद्रा इत्पादि के इतिहास की श्रावृत्ति करता है। इस सक्षिप्त विवेचन में महादेवी जी 
के व्यक्तित्व तथा काष्य के विषय में स्वतन्त॒ रुप से कुछ कहना उनमे प्रति मेरी 
प्रपार थद्धा फो स्वीकृत नहीं ॥ हाँ, एक ग्राल्लोचक के दाह््दो में उनके व्यक्षितत्व तया 
साहित्यिक काव्य व्यक्षिततव का वर्णन भ्रप्नासधिक न होगा। “महादेवी महों, वेदना 
आऋप्ऐ सप्फा्ट हो गए दू। कहाव शतक जार रसएएं होकर पहली हुई है. मवर्ए फ़ो 
उन्ज्वल झात्मा मानो पृश्वी के शाँसुओं फो मन्दाकिती में स्नान करने थाई है ।/ 

नौहार रहिमि नीरजा, साध्य गोत शोर दोपशिखा को भीतात्मक दिव्यानुभूति 
से उतफो भारत हो नहों विषय फे महान्‌ कवियों के समकक्ष स्थान प्रदान छिया हैं। 
भहादेदो सी ध्ाथुनिक युग को नहीं चिरपुरातव भारतीय बाइमप को सर्वश्रेष्ठ « 
कवपित्री है । 

+ _ हिंसी काय्य में एक घगे उन कवियों झा है थो कविता में चपने घुत-दुख 

की पशिव्यक्सि करते हे। यह मन के भावों शो स्पस्‍्त करने के लिए हो नहों भत कर .. 


की छ! मध्यकालीन हिन्दी कवयिनत्रियों 


र हल्का करने को भी लिखते है। प्रेमगीतो की गएता इसो काव्यधारा के प्रस्तगंत 
जातो है। हिन्दी में श्रनेक स्त्रियों ने गोतिकाव्य की रचना की हू। तारादेबी 
हेघ, विद्यापती कोकिल, स्वर्णीया रफ्मेश्वरी गोयल, होमवती देवी, सुमिन्ना कुमारी 
कहा इत्यादि के नाम्त सफल गोतिकाव्य लेखिकाशो के रूप म लिये जा सकते हैं । 
। कवबित्रियों द्वारा रचित गौतो के प्रनेक सग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे 
। सुझी तारा पाडेय की चेणुक्ों शुक पिक, सोकर तथा उत्सय सुन्दर काव्य सकलन 
। श्रीमती होमवतों देवी की प्रतिछया, उद्यार और अर्ध भी गौतिकाब्य के 
तहास में स्मरणीय ग्रथ है । श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की प्रतिभा विहाग आप 
पा पथिनों के गीतों में व्यकत है । 
गीतिकाब्य रचना के श्रतिरिक्‍त हिन्दी का गद्य काव्य भी नारी की भावुक 
ह्पनाओ तथा सज्जापुर्णा प्रभिव्यवित से वचित नहीं हैं। श्रीमती दिनेशनन्दिनी का 
पदी के गद्य काव्य में विशिष्ट स्थान है । उनके गद्यमोतों में यद्यपि दार्शनिक गास्भीर्य 
हीं है, परन्तु उसकी स्तिग्प भावनाओं में श्राकर्षफ सोन्दर्य है । जिसका राम्पूर्ण श्रेय 
सक्ो भावुक कल्पना तथा फोसल प्रनुभूतियों के भ्रनुरूप सुन्दर तथा श्रुति मधुर इंलो 
५ है। उनके गद्य गीत मोक्तिक माल, शारदीया, दाबनम, दुपहरिया के फूल इत्यादि 
फलनो में प्रकाशित हुए हे ) तारा पाड़े द्वारा रचित गद्यगीत भी सुन्दर है। रेखाय 
श्स से उनका सकलन भी प्रकाशित हुआ है। 
प्राधुनिक काव्य की विविध ग्रवृत्तियों में तो स्त्रियों के स्वर उसकी सामर्थ्य के 
तुसतार मिलते ही है, गद्य साहित्य के विकास में भी उसका पूर्ण सहयोग हैँ । हिन्दी 
व के श्राविर्भाव के झ्ारम्भ काल में, स्त्रियों द्वारा रचित गद्य का रूप उपदेशत्मक 
या प्रचारशत्मक हूँ, जो प्रापंसमान के रगमच पर से विविध प्रकार के उपदेश, 
ताबनी तथा शिक्षाप्नी इत्यादि के रूप में प्रकाश म भ्राये | इस प्रकार की मुएय 
छिकायें भ्रधिकाशत प्रार्यंसरमाजी थों। श्रीमतो शकुन्तला हारा रचित चेत्ावनों 
था श्रीमती वेदफुमार। द्वारा रचित छोदा मुंह बडो बात इस प्रकार की रचनाग्रो 
उदाहरणस्वरूप ल. जा सकती हैं । दोनो हो पुस्तकों में स्त्रियों को धामिक 
भा सामाजिक प्लाधार सम्बन्धो उपदेश दिये गये हैं । इसके प्रतिरिकत हरदेवी झा्मा 
परा रचित स्थ्रिपो पर सामाजिक पझ्रन्याय, रमाबाई सरस्वतो की झात्मकथा इत्यादि 
सकें श्रारभ्भकालीन गद्य साहित्य में स्त्रियों के प्रयाव्नत्वस््प लिये जा सकते हे । 
एड्रावतो लखनपाल़ के अनेक समस्यामूलक निवन्‍्ध महत्त्वपूर्ण हे । हिन्दी के कहानी 
या उपन्याक् साहित्य कै विकास में स्तियो ने पूरा उत्साह से भाग लिया। कहानी 
टुष प्रवक प्रेमचद जो को थर्मंपत्वो क्षियरानो देवों जो कोल़ी प्रथम 
होने का श्रेय प्रदान किया जा सकता है। उतको समकालीन अ्रवेक 
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ने कहानो के क्षेत्र में पदापंश किया, परन्तु प्रेमचन्द जो की प्रतिभा के स्पश् से 
जित उनकी लेखन-डवित के समक्ष श्रन्‍्य स्त्रियों की रचतायें उत्तना प्रचार नहीं पा 
दिवरानी देवी जी की प्नेक कहानियाँ पत्र-पत्रिकाशों में तिकलती रहती थीं, 
द जो की भृत्यु के पश्चात उनका 'प्रेमचन्द घर में! हिर्दी समान के महान्‌ साहित्य- 
ह जीवन-संस्मरश के रूप में ध्रमर रहेगा । नारी-हृदय तथा कौमुदी उनके मुख्य 
प्राधुनिक युग में कहानी-लेखकों तथा लेछिकाप्रों की बाढ़-सो आ गई है। 
जेजिकाप्रों को कहानियों विभिन्‍न पत्र्पत्िकाप्रों में पत्रन्तत्न प्रमाशित होतो 
है, परन्तु उनमें से कई हिन्दी के कहानी जगत्‌ में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुकी 
मक़ी फहातियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके है। इनमें सर्वश्रमुख है श्रोमती 
चौधरी) इसको कहानियाँ यत्र-तत्र पत्र-पत्रिकाशं में तो प्रकाशित होती हो रहती- 
कनिक तथा यात्रा नाम से उनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके है। इनको सनो: 
के तथा समानिक कहानियाँ हिन्दी के प्रमुख कहानी लेखकों कों रचनाभ्रों के 
क् है। हिन्दी कथा जगत की दूसरी लोकत्रिय तारिका है श्रीमती उपा मित्रा, इनको 
मेयो का प्रमुक्ष प्राकर्षश है उनकी सथुर कल्पना तथा अलेशृत काव्यप्यों भाषा। 
धूर्ण भाषा में गुंगो हुई गाया, काव्य तथा कहानी का संपुक्त रूप प्रतीत होती है । 
) कहानियों. का संग्रह मेघ सह्हार नाम से प्रकाशित हुआ है। यथा देवी मिश्रा 
फयास हिन्दी के उपन्यास जगत्‌ सें श्रपता विश्विष्ट स्थाव रखते है ! यह कहना 
पुक्त न होगा कि उधा देवी सिन्ता ही हिन्दी जगत की उपन्‍्यात-लेखिशा है। 
१ तथा कविता के क्षेत्र में तो अनेक स्त्रियों की रचनायें “ प्राप्त होती है । परन्तु 
सके क्षेत्र में नारी साहित्य कि वात पर केवल उप! जो के उपत्यास उपाकालीन 
। परिमित नक्षत्रों को भाति दिखाई देते हे। उनके उपन्यास पिया, वचन का 
वया ब्रावात जीवन की सुस्कान उपन्यास जगत्‌ की विशिष्द रचनायें हैं । साक््य, 
तथ। पथचारी भो उनके युन्दर ग्रंथ है । शहाती क्षेत्र की भन्य प्रमुख लेखिका 
पेमबती देवी, सुभद्गाकुमारों चौहात तथा चन्रकिरण सौनरिक्सा ) होमवतों देवी 
कहानियों, का विषय अ्रधिकतर नसारा-जातू तथा सारान्‍्जवित की श्रनके 
श्रों से लेती हे उममें सामाजिक जीवन के सफल तथा सुन्दर चित्रण मिलते है 
कहानियों का संग्रह धरोहर नाम से प्रकाशित हुआ है । स्वर्गीयां सुभद्राकुमारों 
की कहानियाँ भी छुन्दर त्रया स्वाभाविक है ॥ उनका संकलन दिखरे भोती के 
3 प्रकाशित हुआ है । 
भीमतो चन्द्रकिरए सौनरेक्सा कहानी जगत्‌ कोनवीनतम तारिकाओं में से है । 
) कहानियों में जोबन का ययाथें झपने कु सत्यों तथा सघुर चनुमूतियों के साथ 


है 
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